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तु गिक्षाओए़ी 


भैजीव्यारस्व्या 


[ तृतीय भाग ] 


[ करदन्त-कारक- प्रकरणम्‌ है! 


भीमसेन शास्ती 


एम्‌० ए्‌० हे पी-एच० डी० डे साहित्यरत्न 


- प्राप्ति-स्थान - 
भैमी प्रकाशन 


५३७, लाजपतराय मार्केट, दिल्‍ली- ११०००६ 


किक!" 23७ अब 


प्रकाशक : 
नच्चिकेता भाटिया 
6442, मुखर्जी स्ट्रीट 
गान्धीनगर, दिल्‍ली-48003] 


[.3७ता7-बाओग्रा शा 5७ 6 शा तआं- छा «था एश हाट ५ 
शिक्षा व, रिएपवी £िकाणा 2006 


लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमीव्याख्या 
तृतीय भाग, चतुर्थ संस्करण २००८ 


मूल लेखक : भीमसेन शास्त्री (920-2002) 


(० डॉ० पतज्जल्ि कुमार भाटिया 
]8/99, गीता कालोनी, दिल्‍ली-003] 


मुख्य वितरक : 

झेसी प्रकाशन 

537, लाजपतराय मार्केट 
दिल्‍्ली-40006 


मूल्य : तीन सौ पच्चीस रुपये केवल 


शि८९ : ९६. ॥€ह वप्राताटत (छाए ता: 


मुद्रक : राधा प्रेस , गान्धीनगर , 
दिल्‍ली-]]003] 


॥ ओम ॥। 


लघुसिद्धान्तकौमुद्या भेमीव्याख्याविभूषित: । 
तार्तीयस्तन्यते भाग: कृदन्तकारकात्मकः ॥ 


अनुपासितवद्धानां विद्या नातिप्रसीदति । 
(वाक्यपदीय २.४८७) 

जिन लोगों ने ज्ञानवुद्धों की उपासना नहीं की , उनकी विद्या 

फलती फूलती नहीं -( महावेयाकरण भर्तहरि ) । 


ऋव्ग्वेद में व्याकरणासहिसा- 
चत्वारि शूडरगा त्रयों अस्य पादा 
द्वे शीर्ष स॒प्त हस्तासों अस्य । 
त्रिधां बद्धो वैषभो रॉरवीति 
महो देवो मर्त्यँ आ विवेश ॥ 


(ऋग्वेद ४५८.३० 


मर ल औे4 


अर्थ :-मनुष्यों में एक बेल घुस गया है जो दिव्य गुणों 
से युक्त महान्‌ देव है । इस के चार सींग, तीन पैर, दो सिर और 
सात हाथ हैं । यह तीन स्थानों पर बन्धा हुआ बार बार शब्द करता 


है” । इस शब्द देवता के साथ अपना सायुज्य स्थापित करने के 
लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए | -पतञ्जलि ( महाभाष्यकार ) 


*चार सींग-नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात । तीन 
पैर- भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीन काल । दो सिर-नित्य और 
अनित्य शब्द। सात हाथ-सात विभक्तियां । बन्धे रहने के तीन 
स्थान--छाती , कण्ठ और सिर ! 


ग्रात्म-निवेदन 


लघुसिडधान्तकौमुदी की भैमीव्याख्या का यह तृतीयखण्ड व्याकरण-जिज्ञासुओं 
के आगे प्रस्तुत करते मुझे अपार ह॒ष हो रहा है । इस में संदेह नहीं कि इस खण्ड को 
तैयार करने में पर्याप्त समय लगा है परन्तु कोई भी पाठक इसे पढ़ कर कम से कम 
इतना अवश्य अनुभव करेगा कि इस के प्रणयन में काफी परिश्रम किया गया है । 

कृदन्त-कारक-प्रकरणात्मक यह खण्ड भी पहुले खण्डों की तरह सब प्रकार की 
विशेषताओं से संवलित है । प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विर्भाक्ति, अनुवृत्ति, समास, परि- 
भाषाजन्य विशेषता तथा पदों से निकला अर्थ दे कर पुनः: उस की सरल शब्दों में 
व्याख्या प्रस्तुत की गई है। वरदराज ने इस सूत्र का ऐसा अर्थ क्यों और कैसे किया है--- 
इसे समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है। उदाहरणार्थ आधारोषथिकरणम्‌ 
(६०२) सूत्र पर वरदराज ने इस का अर्थ इस प्रकार लिखा है--कतृकर्मद्वारा तन्निष्ठ- 
क्रियाया आधारः कारकसधिकरणं स्पात्‌ | यह अर्थ सूत्र के पदों से कैसे निकला--इसे 
आप इस व्याख्या में अच्छी तरह समझ सकते हैं । 

मूल लघुकौमुदी में आने वाले प्रत्येक रूप का अर्थ या विग्रह दर्शाते हुए उस 
की पूर्ण सिद्धि तो दी ही गई है परन्तु उस रूप के अतिरिक्त अन्य अनेक उदाहरण भी 
विज्ञाल संस्कृत वाइमय से यथासम्भव प्रत्येक सूत्र पर संगृहीत किये गये हैं जिस से सूत्र 
का विषय पूरी तरह जिज्ञासुओं के हृदयंगम हो सके । संक्षेप में कहें तो इस खण्ड में 
मूल उदाहरणों के अतिरिक्त लगभग तीन सहस्न अन्य नये उदाहरण अर्थसहित दिये गये 
हैं। आवश्यक स्थानों पर फुटनोटों में प्राय: शास्त्रीय टिप्पणियां भी साथ दे दी गई हैं। 

इस व्याख्या में लघुकौमुदी की प्रत्येक पंक्ति का भाव स्पष्ट करने में कोई 
कसर छोड़ी नहीं गई | प्राय: टीकाकार लघुकौमुदी के जिन स्थलों को छोड़ देते या 
नाममात्र का अनुवाद या टिप्पणी कर देते हैं वहां इस व्याख्या में उन उन स्थानों का 
पूरा पूरा विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उदाहरणार्थ लघुकौमुदी के 
इन स्थलों को देखें--अतः क्विंप्‌ (प० २२३); क्तिन्नपीष्यते (प० २१८); लॉडि- 
त्यनुवत्तंसाने पुनलंड्ग्रहणात्‌ प्रथभासामानाधिकरण्येषपि क्वचित्‌ (१० १२५); तेना- 
अथमासामानाधिकर प्ये प्रत्ययोत्त रपदयो: सम्बोधने लक्षणहेत्वोदच नित्यम्‌ (प० १३६) 
फ्रेचिदाविहिता अप्यूह्मा: (प० १७०) ; अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा (प० ३०८) ; कर्मादीना- 
सपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्चेव (प्रु० रे२७ ) ; परिसाणभात्रे--द्रोणों ब्रीहि 
(पृ० २६६) इत्यादि । आप इस व्याख्या में इन के विवरण को देख कर अवध्य ही 
सत्तुष्ट हो जायेंगे ऐसी व्याख्याकार को पूरी आज्ञा है। 


(शं) 


व्युत्पस्त विद्यार्थियों के मन में स्थान स्थान पर उठने वाली शच्धाओं को भी 
दे कर उन का इस व्याख्या में समाधान प्रस्तुत किया गया है। यथा--ईदाति (७७४) ; 
चजो: कु घिष्ण्यतो: (७८०१), दो ददू घो: (८२७) आदि सूत्रों का इस व्याख्या में 
अवलोकन करें। 

लघुकौमुदीकार के सूक्ष्म इज्धितों की ओर इस व्याख्या में विशेष ध्यान दिया 
गया है । यथा--अलंखल्वो: प्रतिषेघयोः० (८७८) सूत्र पर वरदराज ने जहां 'अलम्‌' 
का उदाहरण “अलं दत्त्वा' दिया है वहां खलु' का उदाहरण 'खलु पील्वा' न दे कर 
'पीत्वा खलु' दिया गया है। यहां विपरीतक्रम क्यों किया गया है ? इस का समाधान 
आप इस व्याख्या में यथास्थान देख सकते हैं । 

ग्रन्थकार की विसद्भतियों की ओर भी इस व्याख्या में प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया गया है। यथा ल्वादिब्ध: (८१८) की वृत्ति में ग्रन्थकार ने ल्वादियों की 
संख्या २१ दी है परन्तु प्वादियों में केवल एक धातु के बढ़ जाने से उस की संख्या 
प्वादोनां हृत्व: (६६०) पर चौबीस गितनाई गई है--यहू विसद्भति कैसी ? आप 
को इस का यथेष्ठ सम्तोषप्रद उत्तर इस व्याख्या में यथास्थान मिलेगा । इसी प्रकार 
लघुकौमुदी के अशुद्ध पाठों की भी इस व्याख्या में ऊहापोह की गई है। यथा--पत्रों 
जः (८२२) सूत्र पर 'क्षै क्षये' पाठ, ऋल्वादिम्य: क्तिन्निष्ठावद्‌ वाच्य: (वा० ५०) 
वात्तिक पर 'पूनि/ पाठ का विवरण इस व्याख्या में द्रष्टव्य है। 

प्राय: प्रत्येक प्रसिद्ध प्रत्यय के लिये संस्कृतवाइ-मय से चुनी हुई सुन्दर उक्तियों, 
सुभाषितों या प्रधोगों से भी इस व्याख्या को विभूषित करने का प्रयास किया गया है । 
लगभग छः सौ से भी अधिक सुन्दर उक्तियां इस में संगृहीत की गई हैं | ये सब वेद, 
उपनिषद्‌, ब्राह्मण, सूत्रप्नन्थ, मनुस्मृ ति, रामायण, महाभारत, पुराण, महाकाव्य, नाटक, 
भट्ठिकाव्य, पञचतन्त्र, हितोपदेश, भर्तृहरि-शतकत्रथ आदियों से संकलित की ग्रई हैं । 
कठिन उक्तियों का प्राय: हिन्दी में अर्थ भी दिया गया है। इस का उर्दृदय व्याकरण 
में भी काव्यों की तरह रसवत्ता का अनुभव कराना है। 

सुप्रसिद्ध अनेक प्रत्ययों के लिये छात्रों के लिये उपयोगी कई विद्याल शब्दसू चियां 
अर्थ और टिप्पणी सहित अकारादिक्रम से इस में जोड़ी गईं है। इस सूचियों में लगभग 
अरढ़ाई हज़ार से अधिक शब्दों कासंग्रह है। कुछ प्रधान सूचियां इस प्रकार हैं--- 

(१) तव्यतू-तव्य-अनीयर्‌ प्रत्ययान्त शब्दसूची (कुल शब्द २०५) । 

(२) क्त-क्तवतुंप्रत्ययान्त शब्दसूची (कुल शब्द २५०) । 

(३) शतत्‌ प्रत्ययात्त शब्दसूची (कुल शब्द १५२)। 

(४) शानच्प्रत्ययान्त शब्दसूची (कुल शब्द १०२) । 

(५) उणाविप्रत्ययान्त शब्दसूची (कुल शब्द १००)। 

(६) तुमुंच्पत्ययान्त शब्दसूची (कूल शब्द ३११) । 

(७) स्युट्श्रत्ययान्त शब्दसूची (कुल दाब्द २७१) | 

(८) इत्वाप्रत्ययान्त शब्दसूची (कूल छात्द ३५०) । 


(शा) 


(६) ल्यप्प्रत्ययान्त शब्दसूची (कुल शब्द ३५०) । 

आशा है विद्यार्थियों को अनुवाद आदि में इन से बहुत लाभ होगा । 

कारकप्रकरण लघुकौमुदी में केवल १६ सूत्रों तक ही सीमित है जो स्पष्टत: 
बहुत अपर्याप्त है। इस व्याख्या में इन सोलह सूत्रों की विस्तृत व्याख्या करते हुए 
अन्त में अत्युपयोगी लगभग पचास अन्य सूत्रों की भी सोदाहुरण सरल संक्षिप्त व्याख्या 
दी गई है । इस प्रकार इस व्याख्या में कारबाप्रकरण के ६५ सूत्र व्याख्यात हुए हैं। 
कुल मिला कर लघुकौमुदी का कारकप्रकरण इस में ५६ पृष्ठों में व्याख्यात हुआ है, 
आशा है इस से आरम्भिक जिज्ञासू अवश्य लाभान्वित हो सकेंगे । 

पहले भागों की तरह इस भाग में भी प्रत्येक अवाच्तर प्रकरण के अन्त में 
प्रयारासाध्य अभ्यास जुटाए गये हैं । इव में लगभग २०० प्रड्न पूछे गये हैं । ये प्रइन 
आधुनिक परीक्षा के प्रश्नों की तरह नहीं हैं। इन प्रश्नों के उत्तर इसी व्याख्या में 
ही निहित हैं | इस व्याख्या के अवगाहन से ही विद्यार्थी उन प्रश्नों का उत्तर पा 
सकते हैं । 

इस भाग में भी पूव॑वत्‌ प्रत्येक प्रत्यय के अनुबन्धों का प्रयोजत बतलाना इस 
व्याख्या का मुख्य लक्ष्य रहा है। इस से विद्यार्थियों को पाणिनि के अन्तस्तल तक पहुंचने 
का अवसर प्राप्त होता है और वे पाणिनीयशास्त्र के महत्त्व को हृदयंगम कर लेते हैं । 

ये हैं इस व्याख्या के कुछ उदहिष्ट लक्ष्य । लेखक कहां तक अपने उद्देश्य में 
सफल हुआ है इस का निर्णय वा परीक्षण करना पाठकों का ही काम है । 

इस व्याख्या के संशोधक प्रसिद्ध वैयाकरण श्री पं० चारुदेव जी शास्त्री एम्‌० 
ए०, एम्‌ू० ओ० एल्‌० (पाणिनीय) रहे हैं। शास्त्री जी ने इस भाग के प्राय: प्रत्येक 
शब्द को पढ़ कर अनेक स्थानों पर अपने अनुभवपूर्ण टिप्पण तथा संशोधन सुभाए हैं 
-- मैं वयोवृद्ध शास्त्रीजी का चिर कृतज्ञ हूं । 

इस ग्रन्थ के मुद्रण तथा प्रूफ़संशोधन में सर्वाधिक सहयोग देने वाले मेरे दो पुत्र 
ही रहे हैं-- श्रीपतञजलिकुमार ज्ञास्त्री एम्‌० ए०, एम्‌० फिलू तथा अद्विनीकुमार 
विद्यार्थी । इन दोनों के प्रयत्न से ही यह ग्रन्थ पाठकों तक इम़ रूप में पहुँच 
सफा है। 

आज की महर्घता में जहां कागज़ और छपाई आदि के दाम आकाश को छू 
रहे हैं-इस पुस्तक का मुद्रण कराना कोई आसान कार्य नहीं है, पुनरपि जैसे कैसे 
यह कार्य सम्पन्न हो सका है-इस की मुझे प्रसन्‍नता है । यदि कृपालु पाठकों का 
सहयोग रहा तो इस के अन्तिम तीन भाग (समास, तद्धित- स्त्री-प्रत्यय) भी शीघ्र 
मुद्रित हो सकेंगे । इति शम्‌ । 


मुकर्जी स्ट्रीट सुरभारती-समुपासक 
गांधीनगर , दिल्‍ली-३१ भीससेन शास्त्री 
वियजदशमी (११.१०.१९८०) 
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श्रीमहरदराजाचार््य॑ प्रणीता 


लघु-सिद्धान्त-को म॒ दी 
श्रीभोससेनशास्त्रिनिस्ितया संसीव्याख्ययो-डासिता 


[ तृत्तीधों भाग; ] 


उमंग की 7>---7-+-+ 


पाणिन्यादिशुनोत्‌ वन्दे नसीरक्षोरविवेकिन: । 
यत्क्ृपालेशतः कृत्स्ना देववबाणी प्रकादते ॥१॥ 
लघ्सिद्धान्तकौमुद्या. भेमीव्याज्याविभूषित: । 
कृदन्तादिरयम्भागस्तातीयस्तन्यते प्था ॥२॥। 
यत्तस्यास्य महत्त्वं मे कृति: संवक्ष्यति स्वयम्‌ । 
न हि कस्तुरिकामोदः शपथेनत बविभाव्यते ॥३॥ 


नअ-+-++६० :---++ 


अ्रथ कदल्तप्रकरणस 


अब कृदत्तप्रकरण प्रारम्प किया जाता है । 

व्याल्या --सुप्तिडन्त पदक्ष्‌ (१४) के अनुसार पीछे सुबन्त और तिड़ल्त 
प्रकरणों का वर्णव हो चुका है । सुबन्तों का पूर्वार्ध और सिड्तों का उत्तरार्थ के प्रथम 
भाग में । अब कृत्तद्धितससासाइचछ (११७) के अनुसार प्रथम क़दन्त (छत -अब्त) 
अंक रण प्रारम्भ किया जाता है। 

कृत्‌ यह प्रत्ययविशेषों की संज्ञा है । इस का वर्णन पीछे कृदतिझः (३०२) सूच 
२ कर चुके हैं । वहां पर क्बिप्‌, क्वित्‌, कज्‌ आदि कुछ क्ृत्प्रत्ययों का विधान भी 
किया गया था परन्तु वह सब्र प्रासड्भिक था। अब उन का बिघिवत्‌ प्रकरण प्रस्तुत 


।! दस 


२ मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्यां 


किया जा रहा है । कृदन्तों का ज्ञान विद्यार्थियों के लिये अत्यावश्यक है । इन के ज्ञान 
से अनुवाद तथा भाषण आदि में संस्कृत की सुषमा बहुत निखरती है। यथा सोइगमत्‌, 
सो5पद्ययत्‌ इत तिडत्त प्रयोगों के स्थान पर सं गंत्तः, स्र गतवान, तेन दृष्टस, स 
दृष्टवान्‌ आदि क्ृदन्तों का प्रयोग बहुत सुन्दर प्रतीत होता है! | हितोपदेश, परूचतन्त्र 
तथा संस्कृतनाटक आदियों का अधिकांश भाग इन कृदन्तप्रयोगों से भरा पड़ा है । अतः 
आरमम्भिक विद्यारथियों को इन के ज्ञान से बहुत लाभ पहुंच सकता है । किज्च यह 
प्रकरण विज्वेष कठित भी नहीं है | यहां तिडन्तप्रकरण की तरह अनेक प्रकार के सूत्रों 
से रूप सिद्ध नहीं किया जाता अपितु प्राय: तीन-चार सूत्रों से ही प्रयोग सिद्ध हो 
जाता है ; हम ने इस प्रकरण को पुर्वबत्‌ पूरे बत्न से खोलने का प्रयास किया है। 
विद्यार्थी वा जिज्ञासु यदि थोड़ा सा भी यत्न करेंगे तो इस प्रकरण में शीघ्र निष्णात 
हो कर लाभान्वित हो पकेंगे । 


अथ कदन्ते क॒त्यप्रक्रिया 


अब क्रदन्तों के वर्णन में प्रथम कृत्यप्रक्रिया का प्रकरण आरम्भ होता है--- 
[ लघु ० | अधिकारसूत्रम--(७६६) घातों: ३१॥& १॥ 

आ तुतीयाध्यायसमाप्तेयें प्रत्ययास्ते धातो: परे स्यथु:। कृदतिड 
(३०२) इति ढछृत्सउज्ञा ॥ 

अर्थे:--यहां से ले कर अष्टाध्यायी में तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यन्त जिन 
प्रत्ययों का वर्णन किया गया है दे धातु से परे हों । छृदतिडः (३०२) सूत्र से इन 
प्रत्ययों की कृत्सज्ज्ञा होती है ! ष 

व्याड्या--घातो: ।५॥१। प्रत्यय 'परइ्च' दोनों का अधिकार आ रहा है। 
यह भी अधिकारसूत्र है । इस का अधिकार अष्टाध्यायी में तुतीयाध्याय की समाप्ति- 
पर्यन्त जाता है--ऐसा महाभाष्य में स्वीकार किया गया है। अर्थ:-- (प्रत्यया:) यहां 
से ले कर तृतीयाध्याय की समाप्ति पर्यन्त कहे जाने वाले प्रत्यय (घातो:) धातु से 
(परा:) परे होते हैं । इन प्रत्ययों में तिहू प्रत्यय भी आ जाते हैं यद्यपि वे भी धातु से 
परे होते हैं तथापि कृदतिह (३०२) चुत्र में 'अतिडः की व्यवस्थानुसार तिड॒स्रत्ययों 
को छोड़ कर अन्य प्र॒त्ययों की ही कृत्सज्ज्ा होती है! | अतिट में तज्‌ पर्युदास अर्थ में 


॥ 


१ एकतिडः वाक्यमस्‌ के अनुसार प्रत्येक वाक्य में एक तिडत्त अवश्य होता है, सो 
यहां भी स गतो5स्ति, स गत आसीत्‌, तेन रुष्टमस्ति, तेत रुष्टमासीत्‌ इत्यादि पूर्ण 
वाक्य समझना चाहिए ॥ तिडनत के अनायास गम्यमान होने से इसे छोड़ दिया 
जाता है । 

२. ध्यान रहे कि सन्‌, क्यच्‌, काम्यचू, क्यहः, क्यू, आचारक्विपू, णिच्‌, यडू, सक्‌, 
आय, णिट्‌, सिच्‌, कस, स्थ, तासू, छापू, श्यन्‌, शा, इता, इनमू, आदि कुछ प्रत्यय 


कृत्यप्रक्रियाप्रकरण म्‌ रे 


है । कृत्संज्ञा करने का प्रयोजन कतेरि कृत्‌ (७६९) आदि सूत्रों के द्वारा कृत्प्रत्ययों 
का अर्थनिर्दश करना तथा कृत्तद्धितसमासाइच (११७) द्वारा कृदन्तशब्दों की 
प्रातिपदिकसछज्ञा का विधान करना हैं। प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण ही कृदन्तों से 
सुप्परत्ययों की उत्पत्ति होती है । तिड की कृत्संज्ञा नहीं होती अतः तिडन्तों की 
प्रातिपदिकसंज्ञा न होने से उन से परे सुपों की उत्पत्ति भी नहीं होती । 

कुछ लोग यहां अष्टाध्यायी में शल्य करते हैं कि इस धातो: अधिकार के 
चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । क्योंकि पीछे इसी पाद में धातोरेकाचो 
हलावे: क्रियासमशिहारे महू (७११) सूत्र से 'धातो:' का अनुवर्तन हो ही रहा है अतः 
उसी से यहां का कार्यनिर्वाह भी हो सकता है--परन्तु उन का यह कथन युक्त नहीं 
है । कारण कि आधंधातुर्क शेष: (४०४) आदि सूत्रों में दो बार 'धातो:” पदों की 
आवश्यकता पड़ती है वरन्‌ वहां 'घातोरिति विहितः:' यह अर्थ नहीं हो सकता तब 
लूभ्याम्‌ लूमिः' इत्यादियों में भी इट्‌ की अनिष्ठ प्राप्ति होती--इस का विवेचन 
उसी सूत्र (४०४) पर पीछे सविस्तर किया जा चुका है । 

अब कुदन्तप्रकरण की एक अत्यावश्यक बहुष्यापूत परिभाषा का अवतरण 
करते हैं-- 
[ लघु ० ] १रिभाषासूतमू-- (७६७ ) वाइसरूपों$स्त्रियाम्‌ ।३॥१।६४॥। 

अस्मिन्‌ घात्वधिकारेडसरूपोउपवादप्रत्यय उत्सर्गस्थ बाधको वा स्यात्‌ 
स्त्यधिकारोक्तं बिना ।। 

अर्थ: -- इस उपर्युकत धात्वधिकार में असमानरूप वाला" अपवाददप्रत्यय उत्समं 
का बाधक विकल्प से हो, परन्तु यह बात स्त्यधिकार के प्रत्ययों में लामू नहीं होती । 

व्यास्था--वा इत्यव्ययपदम्‌ । असरूपः ।१।१। अस्त्रियाम्‌ ।७॥१॥ तत्र इत्य- 
व्ययपदम्‌ (तन्नोपपद सप्तमीस्थम्‌ से) । समा रूप॑ यस्थ स सरूप:, ज्योतिर्जतपद- 
रातज्िनाभिनाभगोन्नरूपस्थानवर्ण वयोवचनबन्धुबु (६.३.८४) इति समानस्य सभाव:, 
बहुब्नीहिसमास: । ते सरूप:--असरूप:, नझ्समासः । किसी प्रत्ययविशेष का निर्देश न 
होने से इस परिभाषा को सामानन्‍्यतया उत्सगं-अपवाटविषयक ही माना जाता है अतः 
उत्सगेस्य बाधक: का अध्याहार कए लिया जाता है। अर्थ:---(तत्र ) पूर्वोक्त 'घातो:' 
के अधिकार में (असरूप:) असमानरूप वाला अपवाद प्रत्यय (उत्सर्गस्प बाधकः) 
उत्सग का बाधक (वा) विकल्प से हो । (अस्त्रियाम*) परन्तु यह नियम रुश्यवधिकार 


+--+++ 


इस धात्वधिकार से पहले ही अष्टाध्यारी में कहे गये हैं ॥ उन की कृत्संज्ञा नहीं 
होती । यदि उन की क्॒त्संज्ञा हो जाये तो तदब्तों से भी सुप्प्त्यथों की उत्पत्ति 
होने लगे जो अनिष्ट है । 

१. अपवादप्रत्यय की असमानरूपता उत्सग प्रत्यय की अपेक्षा से समझती चाहिए । 
९. अस्त्रियाम्‌! पर स्वरित का चिह्न है अतः ह्वरितेनाधिकार: (१.३.११) के 
नियमानुसार यहां 'स्त्री' से स्व्यधिकार ग्रहण किया जाता है । तृतीयाध्याय के 


है भमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयां 


में प्रवृत्त नहीं, होता । तात्पय॑ यह है कि वैसे तो अपवाद (विशेष) सर्वत्र उत्सर्ग 
(सामान्य) का बाधक होता है परन्तु इस घात्वधिकार में वह उत्सग का बाध 
विकल्प से किया करता है पक्ष में उत्सर्ग की भी प्रवृत्ति हो जाती है । उदाहरण यथा -- 
« तब्यत्तव्यानीयर: (७७१) द्वारा धातुमात्र से तव्यत्‌ तव्य और अनीयर्‌ सामान्य 
प्रत्यय विधान किये गये हैं । अचो घत्‌ (७७३) द्वारा अजन्त घातुओं से विहित यत्‌ 
प्रत्यय इन का अपवाद है । परल्तु प्रकृतपरिभाषा के कारण यह अपवाद विकल्प से 
प्रवृत्त होगा पक्ष में तव्यत्‌ आदि भी हो जायेंगे । चेयम्‌ (यत्‌ ), चेतव्यम्‌ (तब्यत्‌ या 
तव्य), चयनीयम्‌ (अनीयर्‌) । जैयम्‌ (यत्‌ ), जेतव्यम्‌ (तब्यत्‌ या तव्य), जयनीयम्‌ 
(अनीयर्‌) । देयम्‌ (यत्‌), दातव्यम्‌ (तब्यत्‌ या तव्य), दानीयम्‌ (अनीयर्‌) । 
इसी' प्रकार तव्यत्‌ तव्य और अनीयर्‌ इन सामान्य प्रत्ययों का ऋहलोपण्प॑त्‌ 
(७८०) से विहित ण्यत्‌ प्रत्यय अपवाद है पर वह अपवाद प्रकृतपरिभाषा के कारण 
विकल्प से प्रवृत्त होगा, पक्ष में तव्यत्‌ आदि भी हो जायेंगे--कार्यम्‌ (पण्यत्‌), कत्तैव्यम्‌ 
(तब्यत्‌ या तव्य), करणीयम्‌ (अनीयर्‌) । त्याज्यम्‌ (ण्यत्‌), त्यक्तव्यम्‌ (तव्यत्‌ 
या तब्य), त्यजनीयम्‌ (अनीयर) । हार्यम्‌, हर्तव्यम्‌, हरणीयम्‌ । 
ण्वूल्तुची (७८४) द्वारा विहित पण्वुल्‌ और तृच्‌ सामान्य प्रत्यय हैं। इन 
का इग्ुपध्ज्ञाप्रीकिर: क: (७८७) से विहित 'क' प्रत्यय अपवाद है। प्रकृतपरिभाषा 
के कारण यह अपवाद विकल्प से प्रवृत्त होगा पक्ष में प्वुल्‌ और तृच्‌ भी हो जायेंगे-- 
बुध: (क), बोधक: (ण्वुल्‌), बोद्धा (तृच््‌)" | क्षिप: (क), क्षेपकः (ण्वुल्‌), क्षेप्ता 


अन्तर्गत स्त्रियां क्तिन्‌ (३.३.६४) से लेकर आक्रोश नश्यनि: (३.३.११२) 
तक का प्रसिद्ध अधिकार पढ़ा गया है उसी का यहां ग्रहण अभीष्ट है | कुछ लोग 
चतुर्थाध्यायस्थ 'स्त्रियाम्‌' (४.१.३) यह स्त्रीप्रत्ययों वाला अधिकार समभते हैं। 
यह उन की भूल है। 

१. सामान्यविधि को उत्सर्ग तथा विशेषविधि को अपवाद कहते हैं | विशेष सामान्य 
का बाधक होता है और यह उचित भी है। सामान्यविधि विशेषविधि के विषय 
को छोड़ कर अन्यत्न प्रवृत्त होती है। जैसा कि कहा गया है--प्रकल्प्य (घरि- 
त्यज्ण) चापवादविषय तत उत्सगॉश्भिनिविशते । लोक में भी यह देखा जाता है 
ब्राह्मणेम्यों दधि दीयतां तक्रं कौण्डिग्याय', ब्राह्मणों को (ब्राह्मणमात्र को) दही 
दिया जाये और कुण्डिनगोत्रज ब्राह्मण को तक्र (मठा) दिया जाये, ऐसा कहते 
पर सामान्यविधि से प्राप्त दघिदान विशेषविहित तक्रदान से बाधित हो जाता 
है । कौण्डिन्य ब्राह्मण की दही नहीं दिया जाता, तक्र हीं दिया जाता है । अतः 
अपवाद उत्सर्ग को नित्य बाधता है । 

२. यहां पर देबादिक छुध अवगमने इस अनिट्‌ धातु का प्रयोग किया गया है, यदि 
प्रौवादिक बुध धातु का प्रयोग होगा तो धातु के सेट होने से 'बोधिता' रूप 
बनेगा । 


कृत्यप्रक्रिया प्रकरणग्‌ भर 


तूच्‌) । ज्ञः (क), ज्ञायक:' (प्वूल), ज्ञाता (तृच्‌) | प्रिय: (क)*, प्रायक: (प्वुल), 
ता (तूच्‌ू) | किरः (क), कारक: (प्वुल्‌), करिता-करीता (तुच्‌) । 
इसी तरह प्वुलू तृच्‌ इन सामान्य प्रत्ययों का नन्दि-ग्रहि-पचादविस्यो ल्यु-णिन्यच: 

(७८६) द्वारा ग्रह्मादियों से विहित णिनिंप्रत्यय अपवाद है । परस्तु प्रकृतपरिभाषा के 
कारण यह अपवाद विकल्प से प्रवृत्त होगा, पक्ष में प्वुल्‌्-तृच्‌ भी हो जायेंगे ; ग्रह -- 
ग्राही (णिनिं), ग्राहकः [पण्वुल्‌), ग्रहीता (त्च)*। 

परन्तु अपवादों का वैकल्पिकत्व तभी होता है जब वे उत्सगगं के साथ असरूप 
हों अर्थात्‌ अपवाद और उत्सग का रूप एक-जैसा न हो, भिन्न-भिन्न हो । ध्यान रहे 
कि यह असरूपता प्रत्यग्रों से अनुबन्धों को हटा कर ही देखती चाहिये*। यथा 
कमंण्यणू (७६०) द्वारा विहिंत अप प्रत्यय उत्सर्ग है, आतोष्तुपसर्गे कः (७६१३ 
द्वारा विधान किया गया “क' प्रत्यय उसका अपवाद है। यहां अपवाद वैकल्पिक बाघ 
नहीं करेगा अपितु उत्सर्ग का नित्य ही बाध करेगा। कारण कि 'अण्‌' और 'क' दोनों 
सरूप -- एक जंसे रूप वाले प्रत्यय हैं। अमुबन्धों को हुटा कर दोनों का 'अ' रूप ही शेष 
रहता है। कम्बलं ददातीति--कम्बलद:, गां ददातीति--गोद: । इन में केवल अपवाद 
का प्रत्यय ही हुआ हैं । 

अचो यत्‌ (७७३) सामान्‍्यसूत्र है। इस का ऋहलोण्प॑त्‌ (७८०) अपवाद है । 
पर यत्‌ (य) ण्यत्‌ (य) असरूप प्रत्यय नहीं अतः यहां ण्यत्‌ प्रत्यय नित्य बाथ करेगा । 
कृ--कार्यम, हू--हायम्‌ । यत्‌ प्रत्यय न होगा । 

इसी प्रकार--अचो यत्‌ (७७३) का एतिस्तुशास्वृदुज्लुषः क्यप्‌ (७७६) द्वारा 
विधीयमान क्यप्‌ प्रत्यय अपवाद है। पर यत््‌ (य) और क्यप्‌ (य) समान रूप वाले 
प्रत्यय हैं अत: अपवाद नित्य बाध करेगा--इत्यः, स्तुत्य:, वृत्यः, आदृत्य: । 

ऋषहलोण्यंत्‌ (७८०) का पोरदुपधात्‌ (७७५) अपवाद है । पर प्यत्‌ (य) 
यत्‌ (य) सरूप प्रत्यय हैं अतः अपवाद द्वारा उत्सर्ग का नित्य बाघ होगा-- लप्यम्‌ । 

यह परिभाषा स्त्रियां क्तिन्‌ (८६३) के अधिकार में प्रवृत्त नहीं होती । अत: 
वहां अपवाद चाहे उत्सर्ग के साथ असरूप भी क्यों न हो उत्सर्ग का नित्य ही बावक 
होता है । उदाहरण यथा: - 

स्त्रियां क्तिन्‌ (८५६३) सामान्यसूत्र है। अ प्रत्यपात्‌ (८५६७) उस का अपवाद 
है । 'क्तितन[| और “अ' यद्यपि परस्पर असरूप हैं तथापि अपवाद 'अ' उत्मगे 'क्तिनू' 
का बाघ नित्य ही करेगा --चिकीर्षा । जिहीर्षा । 


प्बुलि आतो युँकू चिण्कृतो: (७५७) इति यूँक । 

प्रीणातीति प्रिय: । 'प्रायक: और 'प्रेता' का भी यही अर्थ है पर प्रयोग दुलंभ है । 
ब॒तों वा (६१५) इत्यनेन इटो वा दीघे: । 

ग्रहोडलिटि दी्ध: (६९३) इतीटो दी: । 

जैसाकि पाणिनीय परिभाषापाठ में कहा गया है--ना5तुबन्धकृतमसारूप्यम्‌ अर्थात्‌ 
अनुबन्धों के कारण विरूपता नहीं माननी चाहिए । 
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इस सूत्र पर निम्नलिखित चार बातें विद्याथियों को सदा ध्यान में रखनी 
चाहियें-- 

(१) उत्सग्ग और अपवाद सूत्रों के दोनों प्रत्यय धातोः (७६६) के अधिकार 
के अन्तर्गत हों । 

(२) उन का रूप अनुबन्धों को हटाने के बाद विशुद्ध ()४9॥४०४) अवस्था में 
समान न हो । 

(३) वे दोनों अष्टाध्यायी के तृतीयाध्यायात्तगंत स्त्रियां क्तिन्‌ (३.३.६४) 
वाले अधिकार में न पढ़े गये हों । 

यदि ये तीनों शर्तें पूरी हों तो -- 

(४) अपबाद विकल्प से उत्सर्ग का बाधक होगा अर्थात्‌ पक्ष में उत्सर्ग की 
भी प्रवृत्ति हो जायेगी । अन्यथा वह नित्य ही बाधक होगा जैसाकि सर्वत्र हुआ 
करता है-- 

उत्सर्ग चापबादे व धातोरित्यधिकारता ॥ 
विमुफ्तेष्वनुबन्धेष॒ न सारूप्यं॑ क्वक्तिद्‌ भवेत्‌ ॥ 
स्त्यधिकारे तृतोयेषपि नान्तर्भावस्‍तयोयेदि । 
तदा विचिन्त्यतां आतर्‌ वाइसों सामन्यबाधकः ॥ 

नोट- ध्यान रहे कि इस वाउसरूपपरिभाषा की भी प्रवृत्ति कहीं कहीं नहीं 
होती । पाणिनीयव्याकरण में ये तीन परिभाषाएं सुप्रसिद्ध हैं-- 

(१) ताच्छोलिकेषु वाइसरूपविधिनास्ति। 

(२) क्त-ल्युद-तुमुन-खलर्थेषु वाइसरूपविधिरास्ति । 

(३) लाबेशेषु वाउसरूपविधिर्नास्ति 

इन की व्याख्या तथा उदाहरण व्याकरण के उच्च ग्रन्थों में देखें । 

अब कृत्य संज्ञा विधान करने के लिये अग्रिम अधिकारंसूत्र का अवतरण 
करते हैं-- 

[ लघु० | अधिकारसूत्रमू- (७६८) कृत्या: ३३१६५ 0 

प्वुल्त्बो (७८४) इत्यतः प्राक्‌ कृत्यसंज्ञा: स्यु: ॥। 

अर्थ:-पण्वल्तचौ (३.१.१३३) सूत्र से पहले जितने प्रत्यय कहे गये हैं उन की 
कृत्यसंशा हो । 

व्याख्या---कृत्या: ।8।३। यह अधिकारसूत्र है, इस का अधिकार अष्टाध्यायी में 
प्वुल्तुची (३.१.१२३) सूत्र से पहले तक जाता है ।अथे:--यहां से आगे [प्रत्यया:) 
जो प्रत्यय कहे हैं वे (कृत्या:) कृत्यसंज्ञक हों। क्ृत्यसंज्ञा का उपयोग तयोरेव कृत्य-क्त- 
खलर्था: (७७०), कृत्य-ल्युटो बहुलम्‌ (७७२) आदि सूत्रों में आगे किया गया है। 


१. प्वुल्तुवों (३.१.१३४) सूत्र इस अधिकार में नहीं आता अत एवं काशिकाकार 
इस सूत्र को क॒त्या: प्राड ण्युल्ल: इस प्रकार पढ़ते हैं । 
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ध्यान रहे कि हृत्यसंज्ञक प्रत्ययों की कृत्संज्ञा भी अक्षुण्ण रहती है । यहां एक- 

संज्ञा का अधिकार न होने से संज्ञाहय का समावेश अनायास सिद्ध हो जाता है। 
अष्टाध्यायी में (१) तब्यत्‌, (२) तव्य, (३) अनीयर्‌, (४) यत्‌, (५) कक्‍्यप्‌, 
(६) प्यत्‌-ये छः: प्रत्यय विविध सूत्रों द्वारा इस कृत्य के अधिकार में कहे गये हैं । 
वात्तिककार ने केलिसर उपसंख्यानम्‌ द्वारा सातवां केलिमर्‌ प्रत्यय भी प्रतिपादित 
किया है । इस प्रकार क्ृत्यप्रत्यय कुल सात हो जाते हैं-- 

तब्यं च्॒ तब्यतज्चेवाब्नीयर्‌-फेलिमरों तथा । 

पत॑ं ण्यतं क्यप॑ चापि कृत्यान्‌ सप्त प्रचक्षते ४ 


अब कृत्यप्रत्ययों का अथ-निर्देश करने के लिये प्रथम सामान्यघुत्र का अवतरण 
करते हैं-- 
[ लघु० | विधिसूत्रमू-- (७६६) कत्तेरि कृत्‌ ।३॥४॥६७॥ 

कृत्प्रत्ययः कत्तेरि स्थात्‌ । इति प्राप्ते-- 

अर्थ:-- कृत्सछज्ञ क प्रत्यय कर्त्ता अर्थ में हों । इस सूत्र के प्राप्त होने पर अग्निम- 
सूत्र प्रवत्त होता है--- 

व्याख्या--कत्तेरि ।७। १ कृत्‌ । १ १। प्रत्यय:।११॥ (यह अधिकृत है )। अर्थ :-- 
(कृत्‌ ) छत्संज्ञक [प्रत्यय:) प्रत्यय (कर्तरि) कर्त्ता अर्थ में होता है । 

कृत्संज्ञक प्रत्यय कर्त्ता अर्थ में हुआ करते हैं । जैसे ण्वुल्‌ू और तूथ्‌ कृत्संज्ञक 
प्रत्यय हैं अत: ये जिस जिस घातु से विधान किये जायेंगे उस उस के कर्त्ता को निर्दिष्ट 
करेगे | यथा - क्' धातु से प्वुलू (वु) प्रत्यय हो कर 'बु/ को 'अक' आदेश तथा 
ऋकार को बुद्धि करने से 'कारकः' प्रयोग सिद्ध होता है । इस का अर्थ है--करोतीति 
कारक: अर्थात्‌ 'करने वाला' | इसी प्रकार तृच्‌ (तु) प्रत्यय करने पर आर्धधातुक- 
निबन्धन गुण (३८०) हो कर 'कर्त्ता' प्रयोग निष्पन्त होता है। इस का भी अर्थ है-- 
करोतीति कर्त्ता अर्थात्‌ "करने वाला'। 

तव्यत्‌, तव्य, अनीयर्‌ आदि वक्ष्यमाण कृत्यप्रत्मयय भी कृत्संज्ञक होते हैं, अतः 
वे भी प्रकृतसूत्र से कर्ता अर्थ में प्राप्त होते हैं। इस पर इस का अपवाद अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 


१. पाणितनि को इस 'कृत्य' संज्ञा का आश्रय ले कर कल्हण ने इलेषद्वारा राज- 

तर्राज्धिणी में एक सुन्दर इलोक लिखा है-- 

नितान्‍्त कृतकृत्यस्य गुणबद्धिबिधायिनः ६ 

श्रीजयापीडदेवस्थ पाणिनेइले किमन्तरम्‌ ॥। (राज० ४.६३५) 
अर्थात्‌ काइमीरतरेश जयापीड और पाणिनि में अन्तर ही क्या है ? पाणिनि 
कृत्य (प्रत्यय) करता है, जयापीड भी कृत्य (कत्तंव्य) कर चुका है। पाणिनति 
गुण-बृद्धि का विधान करता है जयापीड भी गुणवुद्धि (ग्रुणों की वृद्धि) में निरन्तर 
तत्पर है । 


नव 
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[लघु० | विधिसूत्रमू-- (७७० ) तयोरेव कृत्यक्तखलर्था: ।३।४।७ ०॥। 
एते भावकर्मणोरेब स्यथुः ॥ 

अथथे:--ह्टत्यसंज्ञक प्रत्यय, क्‍त' प्रत्यय तथा खलर्थ प्रत्यय भाव और कर्म में ही 
हों। 

व्याख्या - तयो: ।७।२। एव इत्यव्ययपदम्‌ । क्ृत्यक्तखलर्था: ।१।३। प्रत्यया: 
।१।३। [प्रत्थथ: इंस अधिकृत का वचनविपरिणाम द्वारा) । इस सूत्र से पूर्व अष्टाध्यायी 
में ल: कर्मणि थ भावे चा$कर्मकेम्य: (२.१.६६) सूत्र पढ़ा गया है, अतः प्रकृत में 
'तयो:' से पूर्वोक्त 'कमेणि'! और 'भावे' पदों की ही अनुवृत्ति होती है । कृत्याशइ्च क्तश्च 
खलर्थाश्च कृत्य-क्त-खलर्था:, इतरेतरद्वन्द्समास: । अर्थ: - (क्रृत्यक्त्ंलथो: प्रत्यया: ) 
कृत्यप्रत्यय क्तप्रत्यय तथा खलथंप्रत्यय (तयो:--भावे कर्मणि) भाव और कर्म में 
(एव) ही होते हैं ॥ यदि धातु अकर्मक होगी तो थे प्रत्यय भाव में और यदि सकर्मक 
होगी तो ये प्रत्यय के में होंगे! । इत के उदाहरण यथा-- 

(कृत्य) --तव्यत्‌ तव्य अनीयर्‌ आदि कृत्यप्रत्यय हैं। कतेव्य: कटो भवता, 
करणीय:ः कटो भवता (आप से चटाई बनने योग्य है) । यहां क धातु सकरमक है अतः 
कृत्यप्रत्यय कर्म में हुआ है। भवता शयितव्यम्‌, भवता शयनीयम्‌ (आप को सोना 
चाहिये) । यहां शी धातु अकर्मक है अतः कृत्यप्रत्यय भाव में हुआ है । 

(क्त) --#तो घटस्त्वया (तु से घड़ा बनाया गया है)। यहां #' धातु 
सकर्मक है अतः कत प्रत्यय कर्म में किया गया है। भवता शयितम्‌ (आप से सोया 
गया) । यहां शीड धातु अकर्मक है अतः क्तप्रत्यय भाव में किया गया है । 

(खलर्थ ) -ईषघत्कर: कटों भवता, सुकर: कटो भवता (आप से चटाई बनाना 
आसान है)। यहां कृ धातु के सकर्मक होने से ईषददु:सुषु० (८७६) सूत्र द्वारा खल 
प्रत्यय कर्म में किया गया है । दुर्जीवमपथ्यभुजा रोशिणा (कुपथ्य खाने वाले रोगी का 
जीवित रहना कठिन है) । यहां जीव्‌ धातु अकर्मक है अत: पूर्वोक्तसूत्र से खल्‌ प्रत्यय 
भाव मे क्रिया गया है। इसी प्रकार यूच आदि अन्य खलर्थ प्रत्ययों के विषय में भी 
समभना चाहिये । 

यद्यपि यहां भाव और कर्म कृत्यप्रत्ययों के वाच्य प्रतिपादित किये गये हैं 
तथापि क्‍्वचित्‌ इत के साथ साथ इन से अन्य भी कुछ एक अर्थ द्योतित होते हैं । 
लघुशिद्धान्तकौमुदी में उन का कुछ उल्लेख नहीं किया गया पर विद्यार्थियों के लिये 
अत्युपयोगी होने से उन का यहां कुछ निर्देश आवश्यक प्रतीत होता है-- 

(क) प्रेषातिसमंप्राप्तकालेषु कृत्पाइच |३।३।१६३॥ प्रैष (अपने से निकृष्ट 
नौकर आदि को कार्य में लगाना), अतिसर्ग [किसी को इच्छानुसार काम करने की' 


१. खलो3र्थ: खलर्थ:, खलर्थ एवार्थो येषां ते खलर्था:। खलर्थ खल्‌, युच्र्‌ आदि प्रत्यय 
आगे उत्तरक्दन्त में व्याख्यात हैं बहीं देखें । 
२. “भावे चाध्कर्मकेभ्य:' इत्मनुवृत्तेस्सकमंकेम्यों भावे न सन्‍्तीति बोध्यम्‌ । 
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अनुमति देना) और प्राप्तकाल (जिस का समय आ चुका है ऐसी बात)--इन अथथों 
के गम्य होने पर भी कहुत्यों का प्रयोग होता है । उदाहरण यथा-- 

प्रैध में-“-जलमानेतव्यं त्वया (तुझे पानी लाना होगा), त्वयाउन्र स्थातव्यम्‌ 
(तुमे यहां ठहरना होगा) । यहां क्रमशः कर्म और भाव में कृत्य (त्व्यत्‌ ) प्रत्यय हुआ 
है पर इस के साथ साथ यह भी द्योतित होता है कि किसी अपने से निरक्ृष्ट को 
आदेश दिया जा रहा है, 

अतिसर्ग में --भवता जल॑ पातव्यम्‌ (आप को जल पीता चाहिये या यथेच्छ 
कुछ अन्य ), भवता शयितव्यम्‌ (आप को सोना चाहिये या यथेच्छ कुछ अन्य करना 
चाहिये ) । यहां क्रमश: कर्म और भाव में क्ृत्यप्रत्यय हुआ है पर इस के साथ साथ 
अतिसगें अर्थात्‌ यथेच्छ काम करने की अनुमति भी द्योतित होती है । 

प्राप्तकाल सें--त्वयेदानीं पलायितव्यम्‌ (तुझे अब भागने का अवसर है), 
शयन त्यक्तव्यं त्ववा (शयन छोड़ने का तेरा समय है))। यहां ऋ्रमदः भाव और कर्म 
में कृत्यप्रत्यय हुआ है पर इस के साथ साथ कार्य की प्राप्तकतालता भी द्योतित 
होती है । 

ध्यान रहे कि इन अर्थों में लोट का भी प्रयोग वैध है। जलमानय, अन्न तिष्ठ 
आदि । 

(ख) अहेँ कृत्यतृचइ्च (३.२.१६६) योग्य कर्त्ता गम्य या वाच्य हो तो धातु 
से कृत्य, तुच्‌ और लिंडः का प्रयोग होता हैं। उदाहरण बथा--त्वया कन्या वोढव्या 
(तव्य), त्वं कन्याया वोढा (तृच्‌), त्वं कन्यां बहे: (लिंडः) (तुम कन्या को ब्याहने 
योग्य हो) । 

(ग) दाकि लिंझहु च (३.३.१७२)--भदि घातु के अर्थ की शकक्‍यता (हो 
सकना) गम्यमान हो ती लिंड और कृत्य प्रत्ययों का प्रयोग होता है। उदाहरण यथा 
--भवंता खलू भारो वोढव्य:, भवान्‌ खलु भार बहेत्‌ (आप से भार उठाया जा 
सकता है) । 

अब कृत्यप्रत्ययों का विधान करने के लिये अग्निमसूत्र का अवतरण करते हैं-- 

[लघु० | विधिसूत्रम-- (७७१) तब्यत्तव्यानीयरः ॥३।१।६६४ 
धातोरेते प्रत्यया: स्यु:। एधितव्यम्‌, एधनीयं त्वया । भावे -ओत्सगि- 
कमेकवचन वलीबत्वं च। चेतव्यश्चयनीयो वा धर्मस्त्वय !। 

अर्थ:---धातु से परे तव्यत्‌ तव्य और अनीयर्‌ प्रत्यय होते हैं । भावे --भाव 
में स्वाभाविक एकवचन और नपुंसकलिज्भ हुआ करता है । 

व्याख्या--तव्यत्तव्यानीयर: ११३। घातो: ।१0२ [यह अधिक्वत है) । प्रत्यया: 
।१0३। परा: ।१)३। | प्रत्ययः परइ्व अधिकारों से वचनविपरिणाम्त कर के | । तब्यत्‌ 
च तव्यक्त अनीयर्‌ च तव्यत्तव्याइनीयरः, इतरेतरद्वन्द्रसमास: | अर्थ:---( घाती:) धातु 
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से (परा:) परे (तव्यत्तव्यानीयर:) तब्यत्‌ तव्य और अनीयर्‌ [प्रत्यया:) प्रत्यय होते 
हैं। किसी भी धातु से इन तीनों प्रत्ययों का समुदित प्रयोग लोक या वेद में कहीं नहीं 
देखा जाता अत: ये प्रत्यय पर्याय से होते हैं । 

तब्यत्‌ का अच्त्य तकार तथा अनीयर्‌ का अन्त्य रेफ हलन्त्यम्‌ (१) से -इत्संज्ञक 
ही कर लुप्त हो जाते हैं । तव्य और अनीय ही शेष रहता है । तव्यत्‌ और तव्य के 
रूपों में कोई अन्तर नहीं पड़ता केवल उन की स्वरव्यवस्था में ही अन्तर पड़ता है । 
तव्यतृप्रत्ययान्त शब्द तित्स्वरितम्‌ (६.१.१७६) से स्वरितान्त होते हैं परत्तु तव्य- 
प्रत्ययान्त शब्दों में 'तब्य' का 'त' आश्युदात्ततच (३.१.३) सूत्र से उदात्त रहता है। 
अनीयर्‌ में रेफ के इत्‌ होने से उपोकत्तमं रितिः (६.१.२११) से अनीयर्‌ का “नी 
उदात्त हो जाता है। लघुसिद्धान्तकौमुदी में स्वरप्रकरण नहीं है अत: विशेषजिज्ञासु 
इसे काशिका या सिद्धान्तकौमुदी में समभने का प्रयत्न करें | 

तव्यत्‌ तथ्य और अनीयर ये तीनों प्रत्यय धातो: (७६६) के अधिकार में पढ़े 
गये हूँ अतः कृदतिडः (३०२) से कृत्संज्ञक हैं। परन्तु कृत्या: (७६५) से कृत्यसऊज्ञक 
भी हैं । अत: कतंरि कृत्‌ (७६६) से यद्यपि इन को कर्त्ता में होता चाहिये था तथापि 
उस के अपवाद तयोरेव कृत्य-क्त-खलर्था: (७७०) के अनुसार भाव और कर्म में ही 
होते हैं । धातु के अर्थ को ही भाव कहते हैं। भाव न तो स्त्री होता है और न पुलिज्भ 
अतः सामास्ये नपुंसकस्‌ के अनुसार उस में नपुंसक लिज्भ ही सम्भव है। इस के अतिरिक्त 
भाव सदा अद्रव्यरूप होता है, इस से उस में संख्या का योग उपपन्‍न नहीं होता अतः 
द्विवचन और बहुबचन नहीं होते केवल एकवचन का ही प्रयोग होता है। एकवचन 
का प्रयोग महाभाष्य में औत्सर्गिक या स्वाभाविक माना गया है वह विन्ा संख्यायोग 
के भी हो सकता है [देखें भावकरम प्रक्रिया पर एतद्विषयक हमारी एक टिप्पण] । जब 
प्रत्यय भाव में होता है तब कर्त्ता अनुक्त या अनभिहित रहता है, तब कतृकरणयो- 
स्तृतीया (५६५) सूत्र से उस में तृतीया विभ्भाक्ति हुआ करती है। उदाहरण यथा-- 

एथघितव्यम्‌ एधनीयं वा त्वया (तुके बढ़ता चाहिये; तुम बढ़ने में समर्थ हो; 
तुम्हारा बढ़ने का अवसर है इत्यादि) । यहां 'एथँ वुद्धों (स्वा० आत्मने० सेट) धातु 
से अनुबन्धलोप कर भाव में तब्यत्तव्यानोीयर: (७७१) से तव्यत्‌ प्रत्यय किया गया है। 
तब्यत्‌ प्रत्यय के तकार की इत्संज्ञा और लोप करने से 'तव्य' मात्र शेष रहता है-- 
एघ्‌ +तव्य । आधंघधातुक शेष: (४०४) से तव्यत्‌ प्रत्यय आर्घघातुक है अत: आर्ध- 
धातुकस्पेड बलादेः (४०१) से उसे इट्‌ का आगम हो कर--एध्‌ --इट्‌ तव्य -- एधू्‌ -- 
इतव्य -- 'एचितव्य' यह कृदन्‍्त शब्द बनता है। अब कृत्तद्धितससमासाइच (११७) सूत्र 
से इस की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सूँ आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। भाव में 
नपुंसकलिज्ध के प्रथमैकवचन में सुँ प्रत्यय लाकर अतोष्म (२३४) से उसे अम्‌ आदेश 
तथा अभि पूद्द: (१३५) से पूर्वछूप एकादेश करने पर 'एचितव्यम्‌' प्रयोग सिद्ध होता 
है। इस के कर्ता युष्मद' में अनुक्त होने से तृतीयाविभकति होकर 'त्वया' बना । 
ध्यात रहे कि कर्त्ता चाहे कोई रहेगा तृतीयान्त रहेगा, हां उस के वचन में परिवत्तत 
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हो सकता है पर 'एघितव्यम्‌' अपरिरवॉत्तित रहेगा | बथा--- 

एघितब्यं त्वचा, एथितब्यं युवाभ्यामू, एचितव्यं युष्माति: | 

एचितव्यं मया, एघितव्यम्‌ आवाम्याम्‌, एघितव्यम्‌ अस्माभि:। 

एघधितव्यं तेन, एचितव्यं ताभ्यामू,. एघितव्यं तैः । 

एघितव्यं तया, एघितव्यं ताभ्यामू, एघितव्यं ताभिः। 

एघितव्यं पुरुषेण, एघितव्यं पुरुषाभ्यामू, एथितव्यं पुरुष: | इत्यादि । 

तब्यप्रत्यय में भी “तवब्यत्‌' की तरह सिद्धि होती है केवल तकार का लोप 

नहीं होता । 

अनीयर्‌ प्रत्यय आधंधातृक तो है पर वलादि नहीं अतः: इट्‌ का आगम नहीं 
होता छोष प्रक्रिया पुर्वेवत्‌ जानें--एध्‌ -अनीयर्‌ ++ एध्‌ +- अतीय -- एधतीय -- एधनी य॑ 
त्वया, युवाभ्याम्‌ इत्यादि । 

सकमंक धातुओं से जब कमे में तव्यत्‌ तव्य और अनीयर प्रत्यय किये जाते हैं 
तो कर्म उक्त या अभिहित हो जाता है तब उस में द्वितीया विभक्ति न हो कर प्राति- 
पदिकार्थ० (८८८) सूत्र से प्रथमा विभक्ति ही होती है। उदाहरण यथा--- 

“चित्र्‌ चयने” (स्वा० उभय ० अनिद ) धातु सकमेक है अतः इस से कर्म में तब्यत्‌ 
आदि प्रत्यय हो जाते हैं। तव्यत्‌ और तव्य के वलादि आधरध॑धातुक हीने से प्राप्त इट का 
आगम एकाच उपदेशेष्नुदात्तात्‌ (४७५) से निषिद्ध हो जाता है । अब साबंधातुका्े- 
घातुकयो: (३८८) से आर्घघातुकनिबन्धन इग्लक्षण गुण कर सुबादियों की उत्पत्ति हो 
कर---'चेतव्य:' प्रयोग सिद्ध होता है। चेतव्यों धर्मस्त्वया मयाउन्येन सर्वेवष्स्माभिः । 
अनीयर्‌ प्रत्यय में गुण हो कर एचो5पघ्रवाघाव: (२२) से एकार को अयादेश हो जाता है 
--चयनीयो धर्मस्त्वया मयाउन्येन वा । ध्यान रहे कि 'चेतव्य' था 'वयनीय' में कर्म में 
कृत्यप्रत्यय किया गया हैँ अतः कर्म के अनुसार ही इनमें लिज्ध विभक्ति और वचनों की व्य- 
वस्था होगी । यहां “धर्म: कर्म पुलिज्भ और प्रथमा का एकवचन था अत: चेतव्य:' और 
'चयनीय:' में भी पुंलिज्भु और प्रथमा का एकबचन हुआ है। कर्त्ता अनुक्त है अतः उस में 
कतुंकरणयोस्तृतीया (८६५) से तृतीया विभक्ति हुई है । अनुक्त होने से उसका कृत्य- 
प्रत्ययान्त से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता हैं अतएव उस के द्विवचनानत व बहुवचनान्त 
होने पर भी 'धर्म:: और उस के विशेषण चेतव्य: या 'चयनीय:' आदि पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । यथा- -चेतव्यो धर्मो युवाम्याम्‌, चेतव्यों धर्मो युष्मात्ि: | हां यदि कर्म 
द्विवचनानत या बहुबचनान्‍्त होगा तो कृत्प्रत्ययान्त भी तद़त्‌ वचन और लिज्ञ भी 
ग्रहण कर लेगा । यथा--त्वया पुस्तके पढठितव्ये, अस्माभि: सम्माननीया गुरव:, त्वया 
पुष्पाणि चेतव्यानि ।' 


१. ध्यान रहे कि यहां कृत्यप्रत्ययों के योग में अनुक्त या अनभिहित कर्त्ता में हम ने 
प्रसिद्धत्वात्‌ तुतीयाविर्भाक्ति के प्रयोग ही दिखाये हैं, परन्तु ऐसे स्थलों पर 
अनुक्त कर्ता में पष्ठीविर्भाक्त के प्रयोग भी हो सकते हैं। जैसा कि आचाय॑े 
पाणिनि ने कहा है-- कृत्यानां कतेरि वा (२.३.७१) अर्थात्‌ क्ृत्यप्रत्ययों के योग में 


कनितर 
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तव्यत्‌ तव्य और अनीयर्‌ की सिद्धि में ध्यान देने योग्य कुछ बातें-. 

(१) तब्यत्‌, तव्य और अतीयर्‌ प्रत्यय धातुमात्र से हो सकते हैं। 

(२) तव्यत्‌ और तब्य प्रत्यय बलादि आर्धधातुक हैं अत: यदि घातु सेट होगी 
तो इन प्रत्ययों को इटू का आगम हो जाता है। धातु के अनिट होने पर एकाच 
उपदेशेडनुदात्तात्‌ (४७५) से इट का निषेध हो जाता है | अनीयर्‌ प्रत्यय आर्धधातुक 
तो है पर बलादि नहीं अतः उसे इट्‌ का आगमम प्राप्त ही नहीं होता । 

(३) तब्यत्‌ तव्य और अनीयर्‌ प्रत्ययों के परे होने पर यदि कोई प्रतिबन्ध 
नहीं तो गुण हो जाता है ।' 

(४) इट्‌ और गुण से निपटने के बाद अवान्तर कार्य या सन्धि आदि कर के 
उसे कृदन्‍त शब्द बना कर तब उस से स्वादियों की उत्पत्ति करनी चाहिए | यदि भाव 
में प्रत्यय हुआ हो तो केवल नपुंसकलिद्ध के प्रथमैकवचन में ही सिद्धि करनी पड़ती है, 
यदि कर्म में प्रत्यय हुआ हो तो कर्म के लिज्भवचनानुसार विर्भक्ति लाई जाती है। स्त्रीलिज्ध 
में टापू आदि प्रत्यय लाये जाते हैं तब सूँ आदि की उत्पत्ति होती है। यथा-त्वया 
कन्या वोढव्या, अस्माशिः स्त्रियों बहु मन्तव्या: । दे अपि कन्ये दर्शनीये ) इत्यादि । 

अब तव्यत्‌ आदियों के साथ एक अन्य प्रत्यय का भी विधान करने के लिए 
एक वातिक का अवतरण करते हैं-- 

[लघु० | वा०- (४६) केलिमर उपसंख्यानम्‌ ॥ 

पचेलिमा माषा:, पक्‍तव्या इत्यर्थ:। भिदेलिमा: सरला:, भेत्तव्या 
इत्यर्थ: । कर्मणि प्रत्यय: ॥। 

अ्थे:-- तब्यत्तव्यानीयर: (७७१) सूत्र में केलिमर्‌ प्रत्यय को भी पढ़ना 
चाहिए ! 

व्याब्या - केलिमर: ।६।१। उपसडूख्यानम्‌ ।8।0। यह वात्तिक महाभाष्य में 
तब्यत्तव्यानीयर: (७७१) सूत्र पर पढ़ा गया है अतः तद्विषयक ही समभना चाहिए । 
अर्थ:-- तव्यत्‌ आदि प्रत्ययों के साथ (केलिमर:) केलिमर्‌ प्रत्यय का भी (उपसंख्या- 
नम्‌ ) उपसंख्यात --परिगणन करता चाहिए। 

केलिम र्‌ प्रत्ययम में आदि ककार लबबबतद्धिते (१३६) से तथा अन्त्य रेफ 


अनुक्त कर्त्ता में विकल्प से षष्ठीविभक्ति हो जाती है। पक्ष में कतुं करणयोस्तृतीया 
(८६४) से तृतीया | बथा-- 

चेतब्यो धर्मस्त्वया, चेतव्यों घर्मस्तव । एघतीय॑ त्वया, एधतीयं तब | गन्तव्या ते 
वसतिरलका नाम यक्षेद्वराणास्‌ (मेघदूत ७) । 

१. कहीं कहीं पर प्रतिबन्ध भी हुआ करता है | यथा--कुट्‌ -- इट्‌ तब्य -: कुटितव्यम्‌ 
यहां पर गाडकुटादिभ्योडज्णिन्‌ डित्‌ (५८७) सूत्र से तब्यत के डिद्वत्‌ हो जाने 
से क्किकति लू (४३२) द्वारा लघृषधगुण का निषेध हो जाता है । 

२. इस व्याख्या के द्वितीय भाग में चौंतीसवीं वात्तिक से आगे वात्तिकों के क्रमाडू 
में एक संख्या की वृद्धि अशुद्ध मुद्रित होती चली गई है । उसे पाठक ठीक कर 
लें | यहां से वात्तिक क्रमाडु: पुनः शुद्ध कर दिया गया है । 


कृत्य ,ल्‍थूए 
टः कट 
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हलन्त्यम्‌ (१) से इत्संज़्क होकर लुप्त हो जाता है, 'एलिम' ही शेष रहता है ।' 
उदाहरण यथा -- 

पचेलिमा माषा: (पकाने योग्य उड़द )। 'डुप्नंष्‌ पाके' (स्वा० उभय० अनिट) 
धातु के अनुबन्धों का लोप हो कर 'पच्‌' शेष रहता है । इस से केलिभर्‌ प्रत्ययथ हो कर 
उस के अनुबन्धों का लोप कर 'पचेलिम' यह कृदन्‍्त शब्द निष्पन्न होता है। इस का 
विशेष्य 'माषा: है अतः तदनुसार लिड्भु-विभ्नक्ति-वचन लाने से 'पचेलिमा माया: सिद्ध 
होता है | यहां कर्म में केलिमर्‌ किया गया है । 

भिदेलिमा: सरलाः [तोड़ने या काटने के योग्य चीड़ के पेड़) | यहां 'भिदिर्‌ 
विदारणे' (रुघा० उभय० अनिद) धातु से केलिमर्‌ प्रत्यय किया गया हैं। धातु के 
इर्‌ का लोप करने पर--भिद्‌-केलिमर्‌--भिद-+एलिम । केलिमर्‌ के कित्त्व के 
कारण पुगन्तलघृपधस्य च (४५१) से प्राप्त.लघृषधगुण का क्क्‍किइति च (४३३) से 
निषेध हो जाता है--भिदेलिम । अब इस क्ृदन्‍्त शब्द से 'सरला:” इस विशेष्य के 
अनुसार लिझू और विभक्तिवचन लाने पर 'भिदेलिमा: सरला:' सिद्ध होता है। यहां 
भी कर्म में प्रत्यथ किया गया है। इंसी प्रकार --'भवतेदम्‌ अवधेलिमम्‌' आदि प्रयोग 
जान लेने चाहियें । यहां पर केलिमर्‌ के कित्त्व के कारण आतो लोप इटि तर (४८६) 
सूत्र से धा के आकार का लोप हुआ है । 

नोट--काशिकाकार ने इस केलिमर्‌ प्रत्यय को कर्मकर्ता अर्थ में माता है । 
उन के मतानुसार 'पचेलिमा माषा:' का अभिप्राय हे--अपने आप पकने वाले उड़द 
अर्थात्‌ ऐसे उड़द जो शीघ्र ही गल जाते हैं । इसी प्रकार 'शिदेलिमा: सरला:' का 
अभिप्राय है--अपने आप टुटते वाले चीड़ के पेड अर्थात्‌ ऐसे चीड़ के पेड़ जिन का 
तोड़ना बहुत आसान है । पर भाष्यकार ते इन उदाहरणों की व्याख्या के प्रसद्ध में 
'पकतव्या:” और 'भेत्तव्या: लिख कर यह सिद्ध कर दिया है कि यह प्रत्यय कर्म में 
होता है । भाव में इस प्रत्यय का प्रयोग निषिद्ध तो नहीं पर देखा कहीं तहीं गया। 
तारायणभट्ठ ने प्रक्रियासर्वस्व के कृत्खण्ड में इस पर एक सुत्दर श्लोक लिखा है - 

लिदेलिमालि काष्ठानि शालयो5मों पयेलिसाः १ 
छिदेलिम्ा जीणंरज्जुस्तणजाल दहेलिमस्‌ ॥ 

अब कृत प्रत्ययों के विषय में एक सुप्रसिद्ध नियम का अवतरण करते हैं--- 

[लघु० | विविसूत्रम--(७७२ ) क॒त्यल्युटों बहुलम्‌ ।३॥३१११३॥। 
क्वचित्प्रवृत्ति: क्वचिद्रप्रवृ त्ति 
क्वचिहिभाषा कवचिदन्यदेव । 
विधेविधाबं॑ बहुधा समीकध्य 
चतुबिध बाहुलको वदत्ति ॥ 
१. ककार अनुबन्ध गुणवृद्धिनिषेध आदि के लिये तथा रेफ अनुबन्ध उपोक्त्ं रिति 
(६-१.२११) स्वर के लिये है । 

२. बहुलस्थ भावी वाहुलकम्‌ । हन्हरसनोज्ञादिभ्यकछ (५.१.१३२२) इति मनोज्ञादित्वाद्‌ 
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स्‍्तात्यनेनेति स्‍्नानीयं चूर्णम्‌ । 
दीयतेउस्मै--दानीयो विप्र: ॥ 
अर्थ:-- कृत्यप्रत्यय और ल्युट्थ्रत्यय बहुल होते हैं । क्वचिदिति--सूज्रों के 
विधान को बारंबार समझ कर 'बहुल' के चार प्रकार वैयाकरण कहा करते हैं-- (१) 
कहीं प्रवृत्त हो जावा; (२) कहीं प्रवुत्त न होना; (३) कहीं विकल्‍प से प्रवृत्त 
होता; (४) और कहीं कुछ और ही हो जाना । 
व्याख्या -कृत्यल्युट: |१।३। बहुलम्‌ ।१। १। कृत्यादच ल्युट्‌ च॒ कृत्यल्युट:, इतरेतर- 
दन्द्र: । अर्थ:---(कृत्यल्युट:) कृत्य तथा ल्युट प्रत्यय (बहुलम्‌ ) बहुल होते है। “बहुल' 
का अर्थ है--बहुन्‌ अर्थान्‌ लाति-+ आदत्त इति बहुलम्‌*। अर्थात्‌ अनेक बातों को ग्रहण 
या प्रकट करने वाला। आचार्य जिस के साथ “बहुलम्‌' लगा देते हैं वहां अनेक बातों 
से उन का आशय होता है । इन आश्ययों का पूर्व सूरियों मे उपर्यक्त उपेन्द्रव्नोपनिबद्ध 
पद्म में चार प्रकार से वर्गीकरण किया है। 
(१) बवचित्‌ प्रवृत्ति 
'बहुलम्‌' वाला कार्य कहीं प्रवृत्ति के अयोग्य स्थानों पर भी प्रवृत्त हो 
जाता है। 


गा 
न्श् 
जन 


बवच्तिदू अप्रवृत्ति: -- 

“बहुलम्‌' वाला कार्य कहीं प्रवृत्ति के योग्य स्थानों पर भी प्रवृत्त नहीं 
होता । 

(३) क़्वचिद्‌ विभाषा-- 

'बहुलप्‌' वाला कार्य कहीं विकल्‍प से प्रवृत्त हो जाता है 


। बहुर्शादात बहुलशब्दस्थ प्रवृत्तिनिमित्तिमिति तत्रेवा्य भावप्रत्ययः-- 

न्यास २.३.१) । 

१. बहुपपदात्‌ 'ला आदाने' (अदा० पर० अनिट) इत्यस्माद्धातोर्‌ आत्तोंहतुपसमों कः 
(७६६१) इति कप्रत्यये आञतो लोप इटि व (४८६) इत्याकारलोप: । 

7. 'बहुलम्‌' शब्द का प्रयोग आचाये पाणिति ने लगभग पेंतीस बार अपने सूत्रपाठ 
में किया है! यह शब्द प्राय: लपुंसक के एकबचन में ही प्रयुक्त किया गया है । 
आचार्यवर इस का प्रयोग पराटिभाषक शब्द की तरह ही करते प्रतीत होते हैं। 
परन्तु उन्हींने इस परिभाषा का विवेचन कहीं नहीं किया है । ऐसा ज्रतीत होता 
है कि पूर्वव्याकरणों में निर्बाधरूपेण प्रयुक्त परिभाषा का उन्होंने भी निर्बाधरूपेण 
ग्रहूण कर लिया है | बहुलम्‌' की व्याख्या में उपर्युक्त पद्य का आदिख्रोत अभी 
तक अज्ञात है परच्तु इस पद्य की प्राचीनता संशय से परे है। यह इलोक कातन्त्रोणादि 
की दुर्गसहवृत्ति (१.२६), दशपादी उणादिवृत्ति (पृष्ठ १७७), न्यास (३.३.१) 
और पदमज्जरी (३,३.१) आदि सें भी उद्धुत है! कहीं यह व्याडिशचित 
किसी लुप्त ग्रन्थ का ही न हो--यह अभी अपुष्ट है ! 


कृत्य प्रक्रिया प्रकरण म्‌ १ 


(४) क्वचिद्‌ अन्थद्‌ एव--- 
'बहुलम्‌' वाले स्थल पर कहीं कुछ और भी काये हो सकता है । 

उदाहरणार्थ प्रकृतसूत्र में कृत्य और ल्युट्‌ प्रत्ययों को 'बहुलम्‌' कहा गया है । 
इस से थे प्रत्यय प्रतिपादित नियमों से विपरीत स्थानों पर भी प्रवृत्त हो जायेंगे ।! यथा 
कृत्यप्रत्यय भाव और कर्म अर्थों में विधान किये गये हैं परन्तु ये करण, सम्प्रदान आदि 
अन्य कारकों में भी देखे जाते हैं--स्नाति अनेन इति स्नानीय॑ चूर्णमू । उबटन को 
'स्तानीय' कहते हैं क्योंकि इस के द्वारा स्नान किया जाता है । यहां सता (एणा शौचे, 
अदा० प० अनिद) धातु से करण में कृत्य (अनीयर्‌ ) प्रत्यय हो कर सवर्णदीर्घ हो 
गया है ) दीयतेउरस्म इति दानीयो विप्र: । जिसे दान दिया जाता है उस ब्राह्मण को 
'दानीय' कहते हैं । यहां दा (ड्दाज्‌ दाने; जुहो० उभय० अनिट ) धातु से सम्प्रदान 
में कृत्यप्रत्यय (अनीयर्‌) किया शया है। इसी प्रकार-. 

उद्विजन्तेज्स्माद्‌ इन्त उद्देजनीयः (जिस से लोग डरते था घबरा कर परे इटते 
हैं वह) । यहां अपादान में उद॒पूर्वेक विज (ओंविजी” भयचलनयो:; तुदा० आत्मनें० 
सेट) धातु से क्ृत्यप्रत्यय अनीयर्‌ किया गया है । उद्बेजतीया घरृदातनां व्याला इव 
भवन्ति ले (पञ्च० ३.१३६) । 

शेतेइस्मिन्निति शयनीयम्‌ (जहां सोते हैं ऐसः स्थात या कमरा) । यहां शी 
(शीड शये, अदा० आत्मने6 सेट) धातु से अधिकरण में अनीयर्‌ किया गया है। 
परिशृन्धं शयनीयसकछ्य में (रघु० ८.६६) । 

स्नान्ति अस्याम्‌ इति स्नातव्या मणिकर्णिका (स्नान जहां पर करते हैं ऐसा 
मणिकाणका वाट) । यहां सना धातु से अधिकरण में तव्यत्‌ किया गया है ! (देखें 
व्या० चन्हों० द्वितीय खण्ड पृष्ठ १५) । 

क्रीडन्ति अनेनेति क्रीडनीयम्‌ (जिल् से खेलते हैं---खिलौना ) | यहां कीड धातु से 

करण में अन्नीयर्‌ किया गया है। 

इसी तरह ल्युट्‌ के विषय में भी समऋना चाहिए । ल्युट्‌ प्रत्यय भाव [ 
हसनम, गश--गमनमस्‌ |, करण [ उपमीयतेड्नेतेति उपमातम्‌ | और अधिकरण [गांवों 
दुह्मन्तेडस्यामिति गोदोहनी पात्री | में विधान किया गया है? पर प्रकृतसूत्र में 'बहुलम्‌ 


श 
5 गेहूँ 


१ परन्तु यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि इस भ्रकार का अर्थ या कारक-परिवतेन 
हमारे अधीन नहीं है ॥ हम अपनी इच्छा के अनुसार कृत्य आदि तज्रत्ययों का अर्थ 
परिवर्तन नहीं कर सकते । यह तो पू्॑वर्त्ती शिष्टों के प्रयोगों के अनुमार ही 
अन्वाख्यान किया जाना चाहिए, स्वेच्छा से नहीं। शिष्तज्ञातार्थाष्ष्टाध्यायी 
(महाभाष्य ६.३.१०६) । 

२. फ्रोडत: (तस्य) क्रीडनीयानि ददुः पंक्षिगर्णांइच हू । (महाभारत १२.८६.२१) 
भाव में-- ल्युटच (३.३.११५) नपुंसकविशिष्ट भाव में धातु से परे ह्युट प्रत्यय 
होता है। 
करण तथा अधिकरण में--करणाधिकरणयोक्च (३.३.११७) करण और अवि- 
करण में धातु से परे ल्युट्‌ प्रत्यव होता है ! 


११ 


१६ के भैमी ब्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयां 


के कारण अन्य कारकों में भी हो जाता है-प्रस्कन्दति अस्माद्‌ इति प्रस्कन्दनम्‌ (जहां 
से कूदते हैं वह स्थान) । यहां प्रपूवंक स्कन्दू (स्कन्दिर गतिशोषणयो:, म्वा० पर० 
अनिट्‌ ) धातु से अपादान में ल्युट्‌ हो कर यु को अन हो गया है । 

राजभोजना: शालय: । भुृज्यन्त इति भोजना:, राज्ञां भोजना:-- राजभोजना: 
शालयः (राजाओं द्वारा खाये जाने वाले शालि-चावल) । यहां म॒ज्‌ धातु से कर्म में 
ल्युट्‌ किया गया है । 

ये सब 'बहुलम्‌' के चतुर्धा वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रथम प्रकार 'क्वचित्प्रवृत्ति:' 
के ही उदाहरण हैं। दूसरे 'क्वचिदप्रवृत्तिः का उदाहरण 'रामो जामदर्त्यः' है । यहां 
विशेषणं विशेष्येण बहुलमू (६४४) सूत्र में बहुल-ग्रहण के कारण समास की अप्रवृत्ति 
हुई है । इसका विवेचन आगे समासप्रकरण में किया जायेगा । तीसरे 'क्वचिद्विभाषा' 
का उदाहरण सघवा बहुलस्‌ (२८८) सूत्र है। उस की व्याख्या पीछे कर चुके हैं । 

चौथे 'क्वचिदन्यदेव' का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस में कहीं प्रकृति बदल 
जाती है तो कहीं प्रत्यय । कहीं प्राप्त गुण या वृद्धि आदि का अभाव हो जाता है था 
कहीं कुछ अन्य अतकित कार्य हो जाता है। जैसे मधवा' की सिद्धि में उपधादीर्ष 
करते समय संयोगान्‍्तलोप को असिद्ध नहीं माना जाता । 'बहुलम्‌' के इस चतुर्थ विध 
के उदाहरण उणादिप्रकरण में प्राय: यत्र-तत्र बहुत मिलते हैं । 

अव अन्य दुत्यप्रत्यय का विधान करते हैं-- 
[ लघु० | विधि-सूतजम्‌ू-- (७७३) अचो यत्‌ ।३8१॥8७ ॥॥ 

अजन्ताद धातोय॑त्‌ स्थात्‌ । चेयम्‌ ।॥। 

अर्थ: -अजन्त घातु से परे यत्‌ प्रत्यय हो । 

वच्यार्या -अच: [५१ यत्‌ ।११ घातो: ।५॥१। प्रत्यय: ।१॥१। पर: ।8। १। 
[धातो;, प्रत्य्यः, परहइ्च--तीनों अधिकृत हैं| । 'अच:' यह 'धातो:' का विज्येषण है । 
अतः विशेषण से तदन्त-विधि होकर 'अजन्तादू घातोः बन जाता है । अर्थ:-- (अच; ८ 
अजःतात्‌) अजन्त (धातो:) घातु से (पर:) परे (यत्‌) यत्‌ (प्रत्यय:) प्रत्यय होता 
है । यह भी पूर्णबत्‌ कृत्‌ और क्ृत्यसज्ज्ञक है। कृत्य होने से इसकी भी प्रवृत्ति तथोरेब 
कृत्य-क्त-खलर्था: (७७०) के अनुसार भाव और कर्म में ही होती है । मत्‌ में तकार 
इत्‌-संज्ञरक है अत: इसका लोप होकर या मात्र शेष रहता है । तकार अनुबन्ध 
यतोउताव: (६.१.२०७) द्वारा आदुदात्त स्वर के लिये जोड़ा गया है ! 

वेयम्‌-- चिज्‌ चयते' (स्वा>७ उमय० अपिंद) धातु के अकार अवुबन्ध का 
लोग होकर 'चि' यह अजन्त धातु बन जाती है। यह धातु सकर्मक है । अचों बत्‌ 
सूत्र से इस से कर्म में यत्‌ प्रत्यय तथा ज्ञार्वधातुका्धधातुकथों: (३८८) से इकार के 
स्थान पर एकार गुण होकर विश्वेष्यानुसार नपुंसक प्रक्रिया में सूँ ला कर अमादेश 
(२३४) और पूर्वरूप (१३५) करते पर चैयम' (चुतने योग्य) प्रयोग सिद्ध होता 
है: चेय॑ पुष्प सत्कर्माद वा। यदि विदयेष्य पुलिज्ध होगा तो 'चेय:' (धर्म:), और 


कृत्यप्रक्रियाप्रकरणम््‌ १७ 


यदि स्त्रीलिज्ध होगा तो अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) से स्त्रीप्रत्यय टापू, अनुबन्ध-लोप 
तथा सबर्णदीर्घ होकर सूँ का लोप (१७६) हो जायेगा --चेया सज्जनसंगति: | ध्यान 
रहे कि वाधसरूपविधि से पक्ष में तव्यत्‌ आदि भी होंगे--चेतव्यमू, चयनीयम्‌ आदि । 
इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--- 
) नी+यतू >-नेयस्‌ (ले जाने योग्य) । 
) जि--यत्‌ :>जेयन्‌ (जीतने योग्य) । 
) क्षि+यत्‌ --क्षेयम्‌ (क्षीण होने योग्य) । 
) श्रुर॑यत्‌ ->श्रो +य-- श्रव्यम्‌ । बान्तो थि प्रत्यदे (२४) से अवादेश हो 
जाता है (सुनने योग्य) । 
) प्र -/हिं+यत्‌ -प्रहेयम्‌ (भेजने योग्य) । 
) क्रीऊ+यत्‌ +- क्रेयम्‌ (खरीदने योग्य) । 
(७) पू#यत्‌्--पव्यम्‌ (पविश्न करने योग्य) । 
(८०) लू+यत्‌््‌ > लब्यम्‌ (काटने योग्य) । 
(६) अधि५/ इ-+-यत्‌ --अध्येयम्‌ (पढ़ने योग्य )' । 
(१०) आ३/श्वि-+यत्‌ -आश्रेयस्‌ (आश्रय करने योग्य) । 
डुदाज्‌ दाने! (जुहों० उभय० अनिट्‌) धातु के अनुबन्धों का लोप होकर 'दा' 
शेष रहता हैं। अतः गह अजन्त धातु है। इस से अचो यत्‌ इस प्रकृतसूत्र द्वारा कर्म 
में यत्‌ प्रत्यय होकर 'दा+य । अब इस स्थिति में अग्निमसूत्न प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ० ] विधिसूतम्‌- (७७४) ईदू यति ।६।४॥६५॥ 
यति पर आत ईत्‌ स्यात्‌ । देयम्‌ । स्लेयम्‌ ।। 
अर्थ:--यत्‌ परे होने पर आकार को ईकार आदेश हो । 
व्याख्या--ईत्‌ ।१॥१॥ यति ।७॥१! आतः ।६।१। (आंतों लोप इटि च से) 
अज्भुस्य ।६।१॥ (यह अधिकृत है) । 'आतः: यह “अज्ुस्य' का विशेषण हैं अत: विशेषण 
से तदन्‍्तविधि होकर 'आदन्तस्प अज्भुस्य' बन जायेगा । अर्थ: (आत: --आदस्तस्थ ) 
आकारान्त (अड्भस्य) अद्भ के स्थाव पर (ईत्‌) ईकार आदेश हो (यति) यत्‌ प्रत्यय 
परे हो तो । अलोब्न्त्यपरिभाषा के अनुसार यह आदेश आकारान्त अद्भ के अन्त्य 
अल्‌>- आकार को ही होगा | 
दा-+पय' यहां आकाराच््त अज्भ है--दा' ; इससे परे यत्‌ प्रत्यय विद्यमान 
है । अत: ईद्यति इस प्रकृतसूत्र से दा के आकार को ईकार आदेश होकर -- दी --य' 


१. एतिस्तुशस्व॒दूजुष: क्‍्यप्‌ (७७६) सूत्र में 'एति' से इण गत्तौ (अदा० प० अनिद्‌) 
धातु का ग्रहण होता है इडू या इक्‌ का तहीं अत एवं तस्मादध्येयं व्याकरणस्‌ 
(महाभाष्य पस्पशा०) इत्यादि प्रयोग उपपन्न होते हैं । 

लग दूं० (२) 


श्द भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयां 


हुआ । अब सावंधातुकार्धधातुकथो: (३८८) से ईकार को एकार ग्रुण करने पर 
विशेष्यानुसार विभक्ति लाने से 'देयम्‌' (देने योग्य) प्रयोग सिद्ध होता है! । 

इसी प्रकार “ले हर्षक्षये' (भ्वा० प० अनिट्‌) धातु से यत्‌ की विवक्षा में 
प्रत्यय लाने से पूर्व ही आदेच उपदेद्ेडशिति (४६३) से ऐकार को आकार आदेश 
होकर अचो यत्‌ (७७३) द्वारा भाव में गत्‌ प्रत्यय लाने से-- ग्ला+-य हुआ । 
अब “ईद यति' सूत्र से आकार को ईकार आदेश तथा सावंधातुकार्धधातुकयो: (३८८) 
से उस ईकार को भी एकार गुण होकर विभक्ति लाने पर 'ललेयम्‌' (ग्लान होना 
चाहिए) प्रयोग सिद्ध होता है । 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा--- 

(१) पा पाने--पा + यत्‌ > पी +-य >पेयम्‌ (पीने सोग्य ) । 
(२) ज्ञा अवबोधने--ज्ञा+यत्‌ 5-ज्ञी +यझेयम्‌ (जानने योग्य) । 
(३) मा माने --मा-+-यत्‌ >|मी + ये >- मेयस्‌ (मापे जाने योग्य ) । 
(४) ष्ठागतिनिवृत्ती--स्था--यत्‌ --स्थी --य >- स्थेयम्‌ (ठहरना चाहिये )। 
(५) गै झब्दे--गो +यत्‌ >|गी + यू गेयम्‌ (गाने योग्य) । 
(६) 
(७) 


थ्यै चिन्तायाम्‌-ध्या --यत्‌ -- ध्यी --य --ध्येयम्‌ ( ध्यान करने योग्य )। 
चक्षिट्ट व्यक्तार्यां वाचि--ख्या + यत्‌ -> ख्यी +य -5 ख्येयम्‌ू, अआख्येयम्‌ 
(कहने योग्य) ! चक्षिठः: स्थाने ख्याजादेश: (२.४.५४) । 

) प्रा गन्धोपादाने--पध्रा-+-यत्‌ ८ प्री +य-- प्रे यम्‌ (सूंघने योग्य) । 
(६) एणा शौचे -- सना +यत्‌ ८ सती - य>स्नेयम्‌ (स्तान करता चाहिये)। 
) ड्याज--धा-+यत्लूधी--य--बेयम्‌, लिधेयम्‌ (रखने योग्य) । 
(११) ओहाक्‌ त्यागे -हा +य८ ही +-स >> हेयम्‌ (छोड़ने योग्य ) । 

ध्रदत- ईच्ातिं (७७४) सूत्र में ईकार आदेश की बजाय यदि इकार _ आदेश 
कर देते तो भी इकार को एकार गुण होकर देयम्‌, ग्लेयम्‌, पेयम्‌ आदि सिद्ध हो सकते 
थे पुनः आचार्य ने दीर्घ आदेश क्यों किया है ? 

उत्तर--यह सत्य है कि 'इथति' सूत्र बनाकर भी यहां कार्य चल सकता था 
परन्तु आचार्य को इस की अनुवृत्ति असले घु-स्ा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि (५८८) 
सूत्र में ले जा कर 'दीयते, मीयते, स्थीयते, गीयते, पीयते' आदि प्रयोग सिद्ध करने थे, 


१. गेयं गीतानाससह्त्न ध्येय श्रीपतिरूपमजल्म्‌ । 
नेयं सज्जनप्तंगे चित्त देमं दीनजनाय च वित्तम्‌ ६. (मोहमुद्गरे) 
२. हेये हम्यंमिद॑ निकुब्जभवनं श्रेयं प्रदेयं धर्म 


पेयं तीर्थपयों हरेभगवतो गेयं पदाम्भोरुहम्‌ । 
नेयं जन्म चिराय दर्भशयतने धर्म निर्धेयं प्तः 
स्थेयं तन्न सिताईसितस्थ सविधे ध्येय घुराणं मह: !॥ 
(व्या० चन्द्रोदय, श्य खण्ड पृष्ठ २५) 
३. हैय॑ बुःखमतागत्तम--([योगदर्शन २.१६) । 


भर 
कृत्य प्रक्रिया प्रकरणम्‌ १६ 


वे बिना दीर्घ आदेश के सिद्ध नहीं हो सकते थे अतः आचार ने यहां भी दीर्घविधान, 


कर दिया है । 
अब अग्रिमसूत्रे में पुत: इसी यत्‌ प्रत्यय का विधान करते हैं-- 


[लघु ० ] विधिसूत्रमू-- (७७५) पोरदुषधात्‌ ।३१।६८॥१ 

पवर्गान्‍्ताद्‌ अवुपधाद्‌ यत्‌ स्थात्‌ । ण्यतोड्पवाद:। शप्यम्‌ ) लभ्यम्‌ ॥ 

अर्थ:--जिस के अन्त में पवर्ग और उपधा में अत्‌ हो उस धातु से यत्‌ प्रत्यय 
होता है। यह सूत्र ष्यत्‌ (७८०) का अपवाद है । 

व्याख्या--पोः ।५॥१। अदुपधात्‌ ।५॥१। यत्‌ ।१।१। (अचो बल से ) । धातो:, 
प्रत्ययः, परदच--तीनों का अधिकार पीछे से आ रहा है । अत्‌ उपधा यस्य सः-- 
अदुपध:, तस्माद्‌ अदुपधात्‌ । बहुद्"ीहिसमास: | पोः यह “धातो:' का विशेषण है; 
विशेषण से तदन्तविधि होकर 'पवर्गात्ताद धातो: बन जाता है। अर्थ:-- (पो: +- 
पवर्गान्तात्‌) अन्त में पवर्ग वाली तथा (अदुपधात्‌) उपधा में अत वाली (धातो:] 
धातु से परे (यत्‌ प्रत्यय:) यत्‌ प्रत्यय हो जाता है। अजन्त न होने से अचो थत्‌ 
(७७३) द्वारा यत्‌ न हो सकता था, ऋहलोण्यंद (७८०) इस वक्ष्ममाण सूत्र से 
प्यत्‌ प्राप्त था उसका अपवाद यह यत्‌ विधान किया जा रहा है। उदाहरण यथा -- 

हर्ष आक्रोशे (स्वा० उभय० अनिट्‌) , डुलभँष्‌ प्राप्तौ (म्वा० आत्मने० अनिट) 
ये दोनों धातुएँ अनुबन्धों से मुक्त होकर क्रमश: दप्‌ और लभ्‌ रह जातो हैं इन के अन्त 
में पवर्ग तथा उपधा में अत्‌ विद्यमान है। अतः 'पोरदुपधात्‌' इस प्रकृत सूत्र से प्यत्‌ 
का बाधक यत्‌ प्रत्यय होकर विशभक्ति लाने से--शप्यम्‌ (शाप के योग्य), लम्यम्‌ 
(प्राप्त करने योग्य) प्रयोग सिद्ध होते हैं। ध्यान रहे कि यदि यहां ण्यत्‌ हो जाहा 
तो उसके णित्‌ होने से अत उपधायाः: (४५४५) सूत्र से उपधा के अत्‌ को वृद्धि होकर 
'शाप्यम्‌, लाभ्यम्‌' ऐसे अनिष्ट रूप बन जाते । 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

रम्‌ू-रम्यम्‌ । रम्‌ू--रभ्यम्‌, आरभ्यम्‌ । अम्‌ू-गम्यम्‌ । वम्‌-वम्यम्‌ 
तप्‌ तप्यक्ष्‌ । जपू--जप्यम्‌ । सनमू--तम्यम्‌ । कमू--कम्यम्‌ (णिडन्तपक्षेक्ची यदिति 
यति णेलेपि काम्यमिति) । भ्रम्‌- भ्रम्यम्‌ । 

पवर्गान्‍्त कहने से पच्‌ -- पाक्यम्‌, बच्‌--वाक्यम्‌ आदि में यत्‌ नहीं होता । इन 
में ऋहलोण्यंत्‌ (७८०) से प्यत्‌ होकर उसके णित्त्व के कारण अत उपधाया: (४५५) 
से उपधाबुद्धि एवं चजो: कु घिण्ण्यहों: (७८१) से कृत्व हो जाता है । 

अदुपध कहने से कुप्‌ कीप्पम्‌, गुपू-गोप्यम्‌ इत्यादि में मत न होकर प्यत्‌ 
ही होता है ।' दोतों स्थानों पर लघृपधगुण (४४१) हुआ है। 'अदुपथ' में तपर कहा 
गया है अतः उपधा में दी्घ आकार होने पर भी यत्‌ न होगा; यथा आपू -आप्यम्‌, 
प्राप्पम्‌ । ण्यत्‌ हो जाता है । यत्‌ और प्यत्‌ में स्वर का ही अच्तर पड़ता है। 


१. प्यति तित्स्वर: | यति तु बतोष्नाव: (६.१.२०७) इत्याद्युदात्तत्वं स्थात्‌ । 


“५ 
प्‌ 


भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुय्यां 


अब अग्रिमसूत्र द्वारा अन्य कृत्यप्रत्यय का विधान करते हैं--- 
[लघु ० | विधि-सूजम-- (७७६) एति-स्तु-शासू-बु-दु-जुष: क्यप्‌ 
।३॥। १११ ० ६ 
एन्य: क्यप्‌ स्यात्‌ ।। 
भर्थ: -- इण्‌, स्तु, शास्‌, व, & और जूष्‌ धातुओं से क्‍्यप्‌ श्रत्यय हो । 
व्याख्या--एति-स्तु-शास्‌-वु-र-जुष, ।५॥१। कक्‍्यप्‌ ।११ बातो: (५॥१। प्रत्ययः 
80 परः ।११ (ये तीनों अधिकृत हैं) । 'एति--यह 'इणू्‌ गतौ' धातु का श्तिपू- 
प्रत्ययान्त रूप है | इस प्रत्यय का विवेचन पीछे (३६८) सूत्र पर सविस्तर किया जा 
चुका है। एतिश्च स्तुइ्च शास्‌ च वु च हच जुष्‌ च एति-स्तु-शास्‌-बृ-ह-जुष्‌, तस्मात्‌ 
एतिस्तुशास्वुच्जुष:, समाहारद्वन्द्समास: । अर्थ:-- (एतिस्तुशास्वृहजुष: ) इण्‌, स्तु, शास्‌, 
वृ, ढ और जूष्‌ (धातो:) धातु से (पर:) परे (क्यप्‌) क्यप्‌ [प्रत्यय:) प्रत्यय होता 
है । क्यप्‌ प्रत्यय में ककार लशक्वतद्धिते (१३६) से तथा पकार हलन्त्यम (१) से 
इस्संज्ञ़क है अतः दीनों का लोप होकर 'य' मात्र शेष रहता है। ककार अनुबन्ध गुण- 
बृद्धि के निषेध के लिये तथा पकार अनुबन्ध अग्निमसूत्रद्वारा छस्व को तुँक्‌ आश्रम प्राप्त 
कराने के लिये जोड़ा गया है | यह प्रत्यथ भी पूब॑ंवत्‌ कृत और कृत्य उभयसंज्ञक है । 
इस सृत्र में प्रतिपादित धातुओं का विवरण इस प्रकार समभना चाहिए-- 
एति --इणू गतौ (जाना, अदा० प॒० अनिट) । इत्य. । 
स्वु --ष्टुत स्तुती (स्तुति करना, अदा० उ० अनिट्‌) । स्तुत्य: । 
शास्‌--शास्‌ अनुशिष्टौ (शिक्षा देना, शासन करना, दण्ड देता, अदा० प० 
सेट) । शिष्य' । 
व --वृज्‌ वरणे (चुनना, स्वा० क्रयादविं० उभय० सेट्‌) । वृत्य: ।* 
₹ --इडः आबरे, प्रायेणाडपूबं: (आदर व सत्कार करना, तुदा० आत्मने० 
अनिट ) । आहत्य: । 
जूषू --जुदी' प्रीतिसेवनयो: (प्रसन्‍न होना या सेवन करना, तुदा० आत्मने० 
सेट ) । जुष्यः । 


१. उपेयम्‌, अध्युपेयम आदि यत्प्रत्ययात्त रूप इस इण्‌ धातु के नहीं हैं । ये रूप ईड 
गती (दिवा० आत्मने० अनिट) धातु के हैं। उप+ एयम्‌' में एडि पररूपर्‌ 
(३८) से पररूप हो जाता है। तारायणभट्ट ने प्रक्रियासर्वस्व में इस पर एक 
सुन्दर इलोक लिखा है -- 

ईडः गतावितिधातोयंत्‌ तस्मादेयिति स्थिते 
एडीति पररूपे स्थाव्‌ उपेयसिति न त्विणः ॥ 

२. यहां पर व्‌” से 'वल्न का हीं ग्रहण करता है 'बृद्ट सम्भक्तौ' (क्र्या० आत्मने०) 
का नहीं ऐसा वात्तिककार ने लिखा है- 

क्यव्विधो वन्नप्रहणम्‌ (महाभाष्य ३.१.१०६ पर ) 


कृत्यप्रक्रिया प्रकरण म्‌ २१ 


इण और स्तु धातुओं से अचों घत्‌ (७७३) द्वारा यत्‌ तथा अन्यों से 
ऋहलोण्येत्‌ (७८०) द्वारा प्यत्‌ प्राप्त होता था उन का अपवाद यह कक्‍्य५? प्रत्यय 
विधान किया गया है। 

इंणू और ष्टुअ्‌ (स्तु) धातुओं से प्रकृतसूत्रद्वारा कर्म में क्यप्‌ प्रत्यय करने 
पर अनुबन्धों का लोप हो कर--'इ--य तथा 'स्तु-य' हुआ । अब यहां श्रार्ष घातुरे 
शेष: (४०४) से क्यप्‌ के आधेधातुक होने के कारण सा्ंधातुकाधंधातुकथो: (३८८) 
से गुण प्राप्त होता है परन्तु क्यप्‌ के कित्त्व-के कारण क्क्‍्डिति च (४३३) से उस का 
निषेध हो जाता है । अब इन दोनों में अग्रिमसूत्र द्वारा तूँद का विधान करते हैं--- 
[लघु० | विधिसूत्रम--(७७७) ह्ृस्वस्थ पिति कृति तुँक्‌ ।६।१।६९॥ 

इत्य: । स्तुत्य: | शासूं अनुशिष्टो - 

अर्थे: -पित्‌ कृत परे होने पर छस्व का अवयव तक हो । 

व्यास्या --हस्वस्य ।६॥ १। पिति ।७॥१। कृति ।७।१। तुँक ।१।१। प्‌ इंद्‌ यस्य 
स पित्‌, तस्मिन्‌ पिति, बहुत्नीहिसमास: | जिस के पकार की इत्संज्ञा हो उसे पित्‌ कहते 
हैं । शप्‌, तिपू, सिप्‌, क्यप्‌ आदि प्रत्यय पित्‌ हैं| अर्थ:--- (पिति कृति) हत्संज्ञक पित्‌ 
के परे होने पर (हुस्वस्य) हस्व का अवयब (तुक) तूँक हो जाता हैं। तुँक्‌ में ककार 
और उकार इत्‌ होने से लुप्त हो जाते हैं “त्‌' मात्र शेष रहता है। तुँक कित्‌ है अतः 
आद्न्तौ टकितो (८५) की व्यवस्थानुसार यह हृस्व का अन्तावयव माना जायेगा । 

“इ-+य, स्तु +य यहां पर कृदतिड (३०२) से क्यप्‌ प्रत्यय कृत्संज्ञक है और 
यह पित्‌ भी है अतः इस के परे होने पर प्रकृतसूत्र से कृस्व इकार उकार को तुँक का 
आगम कर अनुबन्धलोप करने से--इत्‌ +य --इत्य, स्तुत्‌ --य--स्तुत्य । अब क्ृदन्त- 
त्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सूँ आदियों की उत्पत्ति हो कर--'इत्य:' (गमन योग्य 
या पाने योग्य) और स्तुत्य:' (स्तुति या प्रशंसा के योग्य) प्रयोग सिद्ध होते हैं। 

प्रकृतसूत्र में कृत्संज्क कहने से 'पटुतर:, पटुतम:' आदि में तद्धित तरप्‌ तमप्‌ 
परे होने पर हस्व उकार को तुँक का आगम नहीं होता । 

पित्‌ कहने से 'कृतम्‌, हुतम्‌, जितम्‌' आदि में कृत्संज्ञक कत के परे होने पर 
तुँक का आगम नहीं होता । 

हस्व को तुँक्‌ का विधान किया है इस से 'आनीय, आलूय, आहुय' आदि में 
कृत्सज्ञक पित्‌ ल्यप्‌ प्रत्यय के परे रहते दीर्घ को तुंक्‌ नहीं होता । 

पूर्वसूत्रगत शास्‌ धातु के उदाहरण की सिद्धि दर्शाते हैं--- 

'शा्सूँ अनुशिष्टो' धातु से कर्म में एतिस्तुशास्व॒दजुषघ: क्यप्‌ (७७६) सूत्र से 
कक्‍्यप्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धों का लोप करने पर 'शास्‌ +य हुआ । अब इस स्थिति 
में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ लघु० | विधि-सूत्रमू-- (७७८) शास इृदडहलोः ।६।४।३४।। 

शास उपधाया इत्‌ स्यथादडिः हलादो विड़ति च। शिष्य:। वृत्य:। 

जादुत्य: । जुष्य: ।। 
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अर्थ:--अड्‌ परे हो या हलादि कित्‌ वा डित्‌ परे हो तो शास्‌ धातु की उपधा 
के स्थान पर छुस्व इकार आदेश हो । 

व्याश्या-शास: ।६।१। इत्‌ ।॥१।१। अद्हली: ।७॥४२। उपधाया: ।६।१। व्डिति 
॥9१) (अनिदितां हल उपधायाः क्डिति से) | अद्भस्य ।६।१। यह अधिकृत है । अड्टू च 
हलू च--अड्हलौ, तयो:--अडहलो:, इतरेतरद्वन्द्र;। “किति' यह अड् का विशेषण 
नहीं बन सकता 'हलि' का ही विशेषण सम्भव है । अतः 'हलि' से यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहणे 
परिभाषा से तदादिविधि हो कर 'हलादौ क्डिति' बन जाता है । अर्थ:-- (अद्भुस्य ) 
अड्भसंज्ञक (शास:) शास्‌ की (उपधाया:) उपधा के स्थान पर (इत्‌ ) हस्व इकार 
आदेश हो जाता है (अडिः हलादों क्छिति च) अछ परे होने पर या हलादि कित्‌ डिसत्‌ 
परे होने पर ! 

शास्‌ ऊ+य॑ यहां 'य' (क्यप्‌) यह हलादि कित्‌ प्रत्यय परे है अत: शास्‌ की. 
उपधा आकार के स्थान पर 'इ!” आदेश हो कर---शिस्‌ -+-य । अब दासिवसिघसीनां चल 
(५५४) सूत्र से सकार को सूर्धन्य घकार हो कर विभक्तिकार्य करने से -शिष्यः 
(विक्षा देने के योग्य) प्रयोग सिद्ध होता है । 

अड्‌ के उदाहरण--अशिषत्‌, अशिषताम्‌, अठिषन्‌ आदि हैं। थहां शञास से 
परे लूडः में च्लि को संर्तिशाए्त्यत्तिम्पद्च (३.१.५६) से अठः हो गया है । 

हलादि डितत्‌ के उदाहरण--तौ शिष्ट:, आवां शिष्व:, वयं शिष्म: आदि हैं । 
यहां शावंधातुकमपित्‌ (५००) के अनुसार तस्‌, वस्‌, मस्‌ हलादि डित्‌ प्रत्यय परे हैं। 

एंतिस्तु० (७७६) पर अन्य उदाहरण यथा -- 

२ यः---वृन्‌ वरणे' धातु से कर्म में एतिस्तुशास्व॒द्जुषः क्णप्‌ू (७७६) से 
क्यप्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने से 'बु--य' । क्‍यप्‌ के कित्त्व के कारण गुण का 
निषेध हो जाता है | अब पित्‌ कृत्‌ के परे होने पर हृस्वस्य पिति कृति तुंकू (७७७) 
से हस्व ऋकार को तुँढक्‌ू का आगम हो कर विभक्ति लाने से 'वृत्य: (चुनने योग्य) 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी तरह आइपूर्वक 'दढ आदरे' धातु से कम में क्यप्‌ू, गुणनिषेध तथा तुँक्‌ 
का आगम करने से 'आहत्य:' (सत्कार करने योग्य) प्रयोग सिद्ध होता है । 

जुष्य: --'जुषी प्रीतिसिवनयो: धातु से कर्म में क्यप्‌ प्रत्थथ करने पर अनुबन्ध- 
लोप और लघृपष्ठग्रुणनिषेध कर विभक्ति लाने से “जुष्य:' (सेवन करने योग्य) प्रयोग 
सिद्ध होता है। 

ध्यान रहे कि इण आदि धातुओं से क्यप्‌ के साथ तब्यत्‌ आदि प्रत्यय भी 
वाइसरूपविधि से हो जाते हैं-- 

इण्‌-- इत्य:, एतब्य:, अयनीयः । 

स्तु--स्वुत्यः, स्तोतव्य:, स्तवनीय: । 

शास्‌ --शिष्य:, शासितव्य:, शासनीय: । 


बब प्यत्‌ 
क्ये्‌ , प्वह्‌ 
कृत्यप्रक्रियाप्रकरणम्‌ र्रे 


वुज्‌--वुत्य:, वरितव्य:-वरीतव्य:', वरणीय: । 
दृड़--आरत्य:, आदतेंव्य:, आदरणीय: । 

जुष्‌ --जुष्य:, जोषितव्य:, जोषणीय: | 

अब मृज्‌ धातु से क्यप्‌ का वैकल्पिक विधान करते हैं -- 


[ लघु ० ] विधि-सूजम्‌ू-- (७७६) मजेविभाषा ।३।१॥११३॥। 
मृजे: क्यब्वा । मुज्य: ।। 
अर्थ:--मृज्‌ धातु से क्‍्यप्‌ प्रत्यय विकल्प से हो । 
व्याख्या--मृजे: ।५। १। विभाषा ।१।१। क्यप्‌ ।१।१। (एतिस्तुशास्व दृज्ुष: क्यप्‌ 

से) धातो: ।५॥१। प्रत्यय: ।१॥१॥ पर: ११। (तीनों अधिकृत हैं) | 'मृजे:' में इक 

प्रत्यय धातुनिर्देश के लिये लगाया गया है (देखें ३६८ सूत्र पर यही व्याख्या) | अथे:-- 

(मृजे:, धातो:) मृज धातु से (परः) परे (विभाषा) विकल्‍प से (क्यप्‌) क्यप्‌ [(प्रत्ययः) 

प्रत्यय होता है । 
मृज्‌ धातु ऋदुपध है । ऋदुपधों से ऋदपधाज्ताकलू पिचुते: (३.१.११०) सूत्र 

से नित्य क्यप्‌ हुआ करता है। यथा वृत्‌--वृत्यम्‌ (बर्तना चाहिए), वृध्‌--वृध्यम्‌ 
(बढ़ना चाहिए) | इत्थं मृज्‌ धातु से नित्य प्राप्त क्यप्‌ का यहां विकल्प किया जा 
रहा है। 
मृर्जू शुद्धों (शुद्ध करना, साफ़ करना; अदा० परस्मे० बेट) धातु से प्रकृतसूत्र 
द्वारा कर्म में वेकल्पिक कयप्‌ प्रत्यय हो जाता है। क्यप्पक्ष में अनुबनच्धलोप होकर -- 
मृज्‌--य । यहां पर मृजेबुद्धि: (४८२) इस वक्ष्यममाणसूत्र से वृद्धि प्राप्त होती है, इस 
का विवछलति थे (४३३) से निषेध हो जाता है । अब प्रातिपदिकत्वात्‌ विभक्ति लाने 
से 'मुज्य:' (शुद्ध करने योग्य) प्रयोग सिद्ध होता है । 

मृज्‌ से क्यप्‌ के अभावपक्ष में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लछु० |] विधि-सूत्रम--(७८०) ऋहलोण्यत्‌ ।३॥११२४।॥ 
ऋवर्णान्ताद्‌ हलन्ताच्च घातोण्यत्‌ । कार्यम्‌ । हार्यम्‌ । धार्यम्‌ ॥ 
अरथ:---ऋवर्णान्त घातु से तथा हलन्त धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय हो । 
व्याख्या--ऋहलो: ।६॥१। ण्यत्‌ 0१ धातो: ।५॥१॥ प्रत्यय: ॥१॥१। परः 

।११। (तीनों अधिकृत हैं) | 'ऋहलो:' में पञचमी के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग छान्‍दस 

है । 'कहलो: - ऋहल:' यह “'धातो:' का विशेषण है । विशेषण से तदनन्‍्तविधि हो कर 

“ऋवर्णान्ताद्‌ हलन्ताच्च धातो:' बन जाता है। अर्थ:---(ऋहलो:-- ऋहल: ्ऋचवर्णा- 

न्‍्ताद्‌ हलन्ताच्च) ऋवर्णानत तथा हलन्त (घातोः) धातु से (परः) परे (पण्यत्‌ प्रत्यय:) 

प्यत्‌ प्रत्यय हो जाता है। ऋवर्णान्‍त धातुओं से अचो यत्‌ (७७३) से यत्‌ प्राप्त था 
इस अंश में यह उस का अपवाद है। ण्यत्‌ में णगकार चुट्‌ (१२६) द्वारा तथा तकार 


१. बृतो वा (६१५) इतीटो वा दीघ:। 


___ शशि +-+« पड 
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हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक है । अनुबन्धों का लोप हो कर “य' मात्र शेष रहता है। 
प्यत्‌ में तकार स्वरप्रयोजनार्थ तथा णकार अचो छिणिति (१८२) से वृद्धि करने के 
लिये जोड़ा गया है । 

ऋषवर्णानत के उदाहरण यथा --- 

कार्यमू----डकृजू करणे' (तनादि० उभय० अनिट) धातु के अनुबन्धों का 
लोप हो कर 'कृ' अवशिष्ट रहता है। यह धातु ऋवर्णान्‍्त है अत: ऋहलोप्यंत्‌ से कर्म 
में प्यत्त हो कर इत्संज़्क णकार और तकार के लुप्त हो जाने पर 'कृय । ण्यतु के 
णित्त्व के कारण ऋकार को अचो छ्णिति (१८२) से वृद्धि तथा उरण्रपर: (२६) से 
र॒पर अर्थात्‌ आर्‌ आदेश करने से-- कार+य +> 'कार्यं' हुआ । अब कृदन्तत्वात्‌ प्राति- 
पदिक संज्ञा हो कर नपुंसक के एकवचन में विर्भाक्ति काये करने पर 'कार्यमम्‌' (करने 
योग्य) प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार हब हरणे (भ्वा० उभय० अनिट्‌) धात्‌ से 'हायेम! (हरले 
योग्य) तथा 'धृज्‌ धारणे! (भ्वा० उभय० अनिट) धातु से 'धायेम्‌ (धारण कस्ने 
योग्य) प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

हलन्त का उदाहरण-- 

जिस पक्ष में भ्रज से क्यप्‌ नहीं होता उस पक्ष में ऋहलोण्यंत्‌ इस प्रकृतसूत्रद्वारा 
हलन्तत्वात्‌ मृज्‌ धातु से प्यत्‌ प्रत्यय हो जाता है--मृज +प्यत्‌ >- मृज्‌ +य । अब यहां 
अग्रिम दो सूत्र प्रवृत्त होते हैं-- 


[लघु० | विधि-सूत्रम--(७८१) चजोः क्‌ घिण्ण्यतो: ।७।३।५२॥ 
चजो: कुत्व॑ स्थाद्‌ घिति ण्यत्ति च परे ॥। 
अर्थ:--घित्‌ या ण्यत्‌ परे होने पर चकार तथा जकार को कबगे आदेश हो। 
व्याख्या -- चजो: ।६।२। कु ।१।१। (लुप्तविभक्तिक पदम्‌) । घिण्ण्यती: ।७॥२। 
चशच ज्‌ च---चजौ, तयो:>-चजो:। चकारादकार उच्चारणार्थ:। घ्‌ इंदू यस्य स 
घित्‌, घित्‌ च ण्यत्‌ च--घिण्ण्यत्ती, तयी:--चविष्ण्यतो: ।' अर्थ:--[घिष्ण्यतों:) घित्‌ 
अथवा प्यत्‌ प्रत्यय परे हो तो (चजो:) चकार वा जकार के स्थान पर (कु) कवर्गे 
आदेश हो जाता है| यहां निमित्त और कार्यी में यधासंख्य नहीं होता । स्थाने5न्तरतम: 


१. घित्‌+प्पतो:' में सर्वप्रथम भालां जक्ोउन्ते (६७) से तकार को जइत्व >-दकार, 


परोषउनुनासिफेड्नुतासिको वा (६८) से दकार को तकार--घिन्‌ +ण्यतो: । अब 
ध्टुना ध्ु: (६४) से न्‌ को ष्टुत्व--ण्‌ हो जाता है--घिण्ण्यतों: । 

२. तात्परय यह है कि 'वजो:' और 'घिण्ण्यतो:' में यथासंख्य द्वारा घित्‌ परे होने पर 
चकार को तथा ष्यत्‌ परे होने पर जकार को कुत्व हो--ऐसा नहीं समभता 
चाहिये । यदि ऐसा हो तो पाणिनि के तेन रक्‍त॑ राभात्‌ (१०३०) आदि प्रयोग 
उपपन्न न ही सकेंगे । यहां 'रागात्‌' [रज्ज--अ (घन) | में घित्‌ परे होने पर 
जकार को कुत्व देखा जाता है। 


अप जज न कर नम 
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(१७) द्वारा आन्तर्य के कारण चकार [विवार, श्वास, अघोष, अल्पप्राण | को कुत्व 
तादइश ककार | विवार, श्वास, अधोष, अल्पप्राण | तथा जकार [संवार, नाद, घोष, 
अल्पप्राण | को कुत्व ताइश गकार [संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण | होगा । उदाहरण 
यथा--- 

घित्‌ में--भाग:, पाक: । भज्‌ और पच्‌ धातुओं से भाव में घञ्र्‌ (अ) प्रत्यय 
करने पर अत्त्वाद्‌ उपधावृद्धि (४५५) हो कर--भाज्‌ +-अ, पाचू न-अ । अब घिंत्‌ 
घत्र्‌ के परे रहते प्रकृतसूत्र से जकार को गकार तथा चकार को ककार करने से 'भाग:' 
पाक: प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार त्याग, याग: आदियों में भी समझना चाहिए। 

ण्यत्‌ परे होने का उदाहरण प्रकरणतः प्राप्त है-- 

'भूज्‌ --य (ण्यत्‌ )' यहां प्यत्‌ प्रत्यय परे है अतः प्रकृंत-सूत्र से जकार के स्थान 
पर गकार [कृत्व | हो जाता है-- 

भृगू-य । अब लघूपधग्ुण के प्राप्त होने पर उस का अपवाद अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 


[लघु० | विधि-सूत्रमू-- (७८२) मजेव द्धिः ।७२।११४।। 

मृजेरिको वृद्धि: सावेधातुकाधधातुकयो: । माग्य: || 

अर्थे:--सार्वधातुक या आर्धधातुक परे हो तो मृज्‌ के इक (ऋ) के स्थान 
पर वृद्धि हो ! 

व्याख्या--मृजे: ।६।१। वृद्धि: ।१।१। इको गुणव॒द्धी (१.१.३) परिभाषा से 
“इक: यह षष्ठ्चल्त पद उपस्थित हो जाता है। अर्थ:-- (मृजे:) मृज्‌ धातु के (इक: ) 
इक्‌ के स्थान पर (वृद्धि:) वृद्धि हो। यहां किसी प्रत्यय के परे होने का निर्देश नहीं 
किया गया । परन्तु घातो: कार्यम्रुच्यमान तत्प्रत्यये भवति (यदि कहीं धातु को कार्य 
कहा गया हो तो वह कार्य उस धातु से विहित प्रत्ययों के परे होने पर ही होता है) 
इस परिभाषा के बल से यहां मृज्‌ से विहित प्रत्ययों में ही यह वृद्धिरूप कार्य होगा । 
मृज्‌ से दो प्रकार के प्रत्ययों का विधान सम्भव है--सा्वधातुक या आर्ंघंधातुक । 
यही सोच कर वरदराज ने यहां सूत्रवृत्ति में 'सा्वधातुकाधधातुकयो:' कहा है । 

'मूगू--य' यहां 'य' यह आधेधातुक प्रत्यय परे है जतः मृजू (एकदेशबिकृत- 
सननन्‍्यवत्‌ परिभाषा के अनुसार) के इक्‌ --ऋकार को वृद्धि [आर्‌ | करने से मार्ग + 
य-- मारग्यं बना । अब कुदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर विभक्ति लाने से 'मार्ग्य: 
प्रयोग सिद्ध होता है | इस प्रकार मृज्‌ धातु से क्‍्यप्‌ में 'मृज्य: तथां प्यत्‌ में 'मार्ग्य:' 
ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

अब कृत्यप्रत्ययान्त एक शब्द का निपातन करते हैं--- 


[ लघु० | विधि-सृत्रमू--(७८३) भोज्यं भक्ष्ये ।७)३।६६॥ 
भोग्यमन्यत्‌ ।। 
श्रथे:--भक्ष्य (खाने योग्य) अर्थ में 'भोज्य' शब्द प्रयुक्त होता है । 


२६ मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयां 


व्याल्या--भोज्यम्‌ ।१0१ भक्ष्ये ।७।१॥ अर्थ:--(भद्ष्ये) खाद्य अर्थ होने पर 
(भोज्यम्‌ ) भोज्य शब्द होता है । यहां 'भोज्य' शब्द निएनातन किया जाता है। जहां 
आचार्य स्वयं सब कार्य कर के निष्पन्न रूप लिख देते हैं उसे निपातन कहते हैं । 
निपातन में आचार्य ने क्या अग्राप्त कार्य किया है यह स्वर्ग समझना पड़ता है। यहां 
आचार्य ने “भूज पालनाभ्यवहास्यो” (रुघा० उभय० अनिद) धातु से प्यत्‌ प्रत्यय, 
लघ्पधगुण और चजो: कु घिण्ण्यतो: (७८१) से प्राप्त कुत्व का अभाव कर “भोज्यम्‌' 
प्रयोग सिद्ध किया है | पण्यत्‌ और लघृपचगुण तो यहां सुतरां हो सकते थे पर कुत्व का 
अभाव किसी से प्राप्त नहीं था अतः कुत्वनि्ेध,के लिए ही आचार्य ने यह निपातन 
किया है. ऐसा सिद्ध होता है । जहां भक्ष्य (खाने योग्य) अर्थ न होगा वहां सुज्‌ 
धातु से ऋहलोण्पंत्‌ (७८०) से ण्यत्‌ प्रत्यम पुगन्‍्तलघुपधस्थ ले (४५१): से 
लघ्‌पधगुण तथा चज़ो: कु घिण्ण्यततो: (७८१) से कुत्व हो कर विभक्ति लाने से “भोग्यम्‌' 
(भोगने या पालने योग्य) रूप बनेगा | भोज्यं फलम्‌, भोज्य ओदन:, भोज्या यवामू: । 
भोग्यं राज्यम्‌, भोग्य: कम्बल:, वीरभोग्या बदुन्धरा! । 

इस प्रक्रिया में प्रसिद्धत्वात्‌ कुछ अच्य प्रयोग भी ध्यातव्य हैं-- 

(१) बास्तव्य: [ वस्तीति वास्तव्य:, रहने वाला; यहां वसेस्तव्यत्‌ कर्तरि 
जिच्च वारत्तिक से वझू (रहता) धातु से कर्त्ता अर्थ में तब्यत्‌ प्रत्यय हो जाता है । 
तव्यत्‌ के णिद्वद्भाव के कारण वस्‌ की उपधा अत्‌ को वृद्धि (४५५) हो जाती है| । 

(२) खेयम्‌ [खोदे जाने के योग्य स्थल आदि; यहां खन्‌ धातु से कर्म में ईच 
खह: (३.१.१११) सूत्र से क्‍्यप्‌ प्रत्यय तथा खन्‌ के नकार को ईकारादेश हो कर गुण 
एकारादेश करने से अभीष्ट रूप सिद्ध होता है| । 

(३) शक्यम्‌, सह्यम्‌ [यहां शक और सह धातुओं से शकिसहोइच (३.१.६६) 
सूत्र द्वारा प्यत्‌ का अपवाद यत्‌ प्रत्यय हो जाता है । शक्‍्यम्‌ --जी ही सके; सह्यम्‌ -- 
सहन किये जाने के योग्य | । 

(४) कृत्मम्‌, कार्यम्‌ [विभाषा कुवुंधो: (३.१.१२०) सूत्र से क घातु से 
कर्म में पाक्षिक क्यप्‌ हो जाता है । क्यप॒पक्ष में उस के वित्त्व के कारण तूँक का आयम 
(७७७) हो कर 'कृत्य' तथा क्‍्यप्‌ के अभाव में ऋहलोण्पंतू (७८०) से प्यत्प्रत्यय 
आ कर वृद्धि करने से 'कार्यम्‌' बनता है| । 

(५) वह्मम्‌ [वहन्त्यनेनेति वह्य' शकटादि, जिस से ढोते हैं ऐसा छकड़ा 
आदि | यहां करण में बह्मा करणम (३.१.१०२) द्वारा यत्यत्ययान्त 'वह्य' शब्द 
निपातन किया गया है। अन्यत्--बोदुं योग्य 'वाह्मम्‌! (ढोने के योग्य पदार्थ) । यहां 
ग्यत्‌ ही होगा | । 

(६) छूपम्‌, वृत्यम्‌, वृध्यम्‌ [यहां ऋदुषधाच्वाउक्लूपिचुतेः (२.१.११०) द्वारा 
ऋदुपध इशू, वुत्‌ और वृध्‌ धातुओं से क्यप्‌ प्रत्यय हो जाता है। दृश्यम्‌ --देखने 
योग्य वस्तु; वृत्यम्‌ >-वर्तवा चाहिये; वृध्यम्‌ --बढ़ना चाहिये] । 

(७) अये:, आये: [अर्य: स्वाभिवेदययों: (३.१.१०३) सूत्र द्वारा ऋषातु से 
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यत्‌ प्रत्ययान्त अर्थ! शब्द निपातन किया गया है, इस का अर्थ है स्वामी या वैद्य | 
अर्तुम्‌ -- उपसतु योग्य:---इत्यादि । दूसरे अर्थों में ऋहलोष्पंत्‌ (७८०) से प्यत प्रत्यय 
हो कर वृद्धि करने से आर्य: बनेशा--आर्यों ब्राह्मणण (पास जावे योग्य ब्राह्मण) 

(८) गूह्य (पक्षपाती) ; [यहां पदास्वेरि-बाह्या-पक्ष्येषु च (३.१.११६) सूत्र 
से पक्ष्य-- पक्षपाती अर्थ में 'ग्रह धातु से क्यप हो कर कित्त्व के कारण सम्प्रसारण 
(६३४) हो जाता है। आयाणां गृह्या:--आर्यगूह्या: (आर्यों के पक्षपाती), गुणानां 
गृह्या:--गुणगुह्या: (गुणों के पक्षपाती) ] ; 

अब इस प्रक्रिया की सम्माष्ति पर हम यहां दो सौ धातुओं की तब्यतू और 
अनीयर्‌ प्रत्ययान्त बालोपयोगी तालिका दे रहे हैं। इस से व्याकरणप्रक्रिया के अभ्यास 
तथा अनुवादादि में विद्यारथियों को बहुत लाभ होगा । 


१. अट्‌(घूमना) अटितव्य; अटत्तीय | १४. ईह (चेष्टा करना) ईहितव्य; 


२. अद्‌ (खाना) अत्तव्य; अदनीय ईहनीय 
३. अर्च (पूजा करता) अचितव्य; | १६- ऊह (तर्क करना) ऊहितव्य; 
अर्चनीय ऊहतीय 


४. उप ५/अर्ज_ (कमाना) उपाजंयि- | 79- एध्‌ (बढ़ना) एपघितव्य; एचनीय 
तब्य; उपाज॑नीय |. १5 कैथ्‌ (कहना) कथयितव्य; कथनीय 

१६. कम्‌ (चाहता) 
कामयितव्य] _ कामनीय 
कमितव्य [| ! कमनीय 
२०. कम्पू (कांपना) कम्पितव्य; 


५. अर्थ (मांगना) अथंयितव्य; 
अर्थनीय 
प्रा्थमितव्य; प्रार्थनीय 


६. अश्‌ (खाना) अशितव्य; अशनीय कम्पनीय 

७. अस्‌ (होना) भवितव्य, भवनीय | २१. आ*३/कर्ण (सुनना) आकर्णयि- 

८. निर्‌९/ अस्‌ ( फेंकना ) निरसितव्य ; तव्य; आकर्णनीय 
निरसनीय | २२. आ+</काडक्ष (चाहना) 

९. प्रन्‍/आप्‌ (पाना) प्राप्तव्य; आकाइक्षितव्य। आकाइक्षणीय 


प्राषणीय | रै३- प्र</काश्‌ (प्रकाशित होना) 
प्रकाशितव्य; प्रकाशनीय 


१०. आसू ([बेंठना)  आसितव्य; 
२४. कुपू (क्रोध करता) कोपितव्य; 


आसनीय है 
११. अधि ,/इ (ड) (पढ़ना ) अध्येतव्य ; ग्ेपनीय 
: व्य; 
मो २५. कूज (कूजना])कूजितव्य ; कजनीय 
अध्ययनीय हे पु हे 


१२. इ(ण्‌) (जाना) एतव्य; अयनीय २६. के [करना) कतेंब्य; करणीये 
२७. कृत्‌ (काटना) करतितव्य; कर्तनीय 

१३. इंष (चाहना) एपितज्य ) एषणीय | २८. क्रप्‌ (कल्पना करता) कल्पितब्य; 
एष्टव्य कल्पनीय 

१४. निर%/ईक्ष्‌ (देखना ) निरीक्षितव्य; | २६, क्रस्दू (चिल्लाना) ऋन्‍्दितव्य; 
निरीक्षणीय ऋन्‍्दतीय 


श्प 


३०. 


- ग्रस्‌ 


क्रम (कदम बढ़ाना) ऋभितब्य; 


क्रमणीय 
« क्री (खरीदना) क्रेतव्य; क्रमणीय 
- क्रीड [खेलना) कीडितब्य; 
क्रीडनीय 
- क्रध्‌ (क्रोध करना) कोद्धव्य; 
कऋरेनीय 


क्षम (सहना ) क्षमितव्य | क्षमणीय | 


क्षत्तव्य | 
« क्षर्‌ (भरना) क्षरितव्य; क्षरणीय 
- क्षल (धोना) क्षालम्तव्य; 
क्षालनीय 
 क्षि (नष्ट होना) क्षेतव्य; 
क्षयणीय 
. क्षिप्‌ (फेंकना) क्षेप्तव्य; क्षेपणीय 
. खनू . (खोदना) खनितव्य; 
खननीय 
- खाद (खाना) खादितव्य; 
खादतीय 
- खेल (खेलना) खेलितव्य; खेलनीय 
« गण (गिनता) गणयितब्य; 
गणनीय 


« गद्‌ (बोलना) गदितव्य; गदनीय 
- गम (जाना) गन्तव्य ; 
- गर्ज (गर्जना)गर्जितव्य; गर्जनीय 
- गहँ (निनन्‍दा करता) गहितव्य; 


गमनीय 


गहंणीय 
« गुप्‌ (रक्षा करता) 

गोपायितव्य | गोपायनीय ) 
गोपितव्य गोपनीय » | 

गोप्तव्य | है। 

. गे (गाना) गातव्य; गानीय 
(निगलना) ग्रसितब्य; 

ग्रसनीय 


- ग्रह (ग्रहण करना) ग्रहीतब्य; 


ग्रहणीय 


मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्यां 


- ग्लै (दुःखी होना) ग्लातब्य; 
ग्लानीय 

» घटू (घटित होना) घटितव्य; 
घटनीय 

- घुष्‌ (घोषणा करना) घोषयितव्य 
घोषणीय 

प्रा (सूंघना) प्लातव्य; प्राणीय 
चर्‌ (घूमना) चरितव्य; चरणीय 

लू (चलना) चलितव्य; चलनीय 

, थि (चुनना) चेतव्य; चयनीय 
« चिन्त्‌ (चिन्ता करना) चिन्तयि- 
तब्य; चिन्तनाय 

- चुर (चुराना) चोरथितव्य; 
चोरणीय 


» चेष्ट्‌ (चेष्ठा करना) चेष्टितव्य; 


चेष्टनीय 


. छिंद्‌ (काटना) छेत्तव्य; छेदनीम् 
. जन (पैदांहोना ) जनितवब्य; जननीय 
१. जप्‌ (जपना) जपितव्य; जपनीय' 
. जल्पू (बकवाद करना ) जल्पितव्य ; 


जल्पनीय 


. जागू (जागना) जाग्रितव्य; 


जागरणीय 


. जि (जीतना) जेतव्य; जयनीय 
. जीव्‌ (जीना)जीवितव्य ; जीवनीय 
. ज्ञा (जानना) ज्ञातव्य; ज्ञानीय 
तड॒ (ताडित करना) ताडयितव्य ; 


ताडनीय 

तन्‌ (विस्तार करना) तनितव्य; 
तननीय 

. तप्‌ (तपना) तप्तव्य ; तपनीय 


 तुद्‌ (दुःख देना ) तोत्तव्य ; तोदनीय 
 तुलू (तोलता) 


तोलयितब्य ; 
तोलनीय 


. तुष्‌ (प्रसन्‍न होना) तोष्टब्य; 


तोषणीय 


कृत्य प्रक्रिया प्रकरण म्‌ 
७२. तु (तैरना) तरितव्य-तरीतव्य ; 
तरणीय 
७६. त्यज्‌ (छोड़ना) त्यक्तव्य ; व्यजनीय 
७७. जैँ (पालना) बातव्य; त्राणीय 
७८, दण्ड्‌ (दण्ड देना) दण्डयितव्य; 
दण्डतीय 
७६. दलू (दलना) दलितव्य; दलनीय 
८०, दह्‌ (जलाना) दम्धव्य ; दहतीय 
८१, दा (देना) दातव्य ; दाचीय 
८२. दिव (चमकना) देवितव्य; 
देवतीय 
परे. दीप्‌ (दीप्त होता) दीपितव्य; 
दीपनीय 
८४. दुह (दोहना) दोग्धव्य; दोहनीय 
८५. आ ५/द्‌ (आदर करना ) आदतं व्य ; 
आदरणीय 
८६. दृद्व (देखना) द्रष्टव्य; दर्शनीय 
८७. युत्‌ु (चमकना) चोतितब्य; 
द्योतनीय 
८. द्विष (द्वेष करना) देष्टव्य; 
द्रेषणीण 
८६. था (धारण करता) चातव्य; 
धानीय 
६०. घाव (भागना) धावितव्य; 
धावनीय 
९१. ध्मा (धौंकता) ध्मातव्य ; ध्मानीय 
8२. ध्ये (ध्यान करता) ध्यातव्य 
ध्यानीय 
६३. नम्‌ (फ्ुकना) नः्तव्य; नमनीय 
६४. नश॒ (नष्ट होना) नशितव्य 
नंष्टव्य, नशनीय 
६५. निल्द्‌ [(निल्दा करना) लिन्दितव्य ; 
निन्‍दनीय 
६६. नी [ले जाना) नेतब्य; नयतीय 
६७. लृत्‌ (नाचना) नतितव्य ; नर्तनीय 


हद. 


६. 
२००. 
१०१, 
१०२. 


१०३५ 


१७४. 
१०१४. 


१०६. 


- भिक्ष्‌ 


२६ 


पच्‌ (पकाना) पक्‍तव्य; पचनीय 
पद (पढ़ना) पछितव्य; पंठनीय 
पतूं (गिरना) पतितव्य; पतनीय 
पा (पीना) पातव्य; परानीय 
पा (रक्षा करता ) पालव्य ; पनीय 
पाल (रक्षा करना) पालयितव्य , 
पालनीय 


पिछू (पीसना)] पेष्टव्य; पेबशीग् 

पीड्‌ (पीडा देता) पीडयित्तव्य; 

पीडनीय 

पुष (पुष्ट करना) पीष्टव्य; 

पोषणीय 

. पू (पवित्र करता) पवितव्य; 
प्बनीय 


पूज्‌ (पूजना) पूजयितब्य; पूजनीय 


६. प्‌ (पालन वा पूर्णकरना ) परितव्य 


परीतव्य; प्रणीय 


. प्रच्छ (पूछना) प्रष्टव्य ; प्रच्छनीय 


फल (फलना ) फलितव्य; फलनीय 
बुध (जागना) बोद्धव्य; बोधनीय 
बुध्‌ (म्वा० जानवा) बोधिंदब्य ; 


बोधनीय 
ब्रू (कहता) वक्तव्य; वचनीय 
भक्ष्‌ (खाना) भक्षयितव्य; 
भक्षणीय 
- भजू (सेवन करना) भेक्तव्य; 
भजनीय 
भण (कहना ) भणितव्य; भणनीय 
भञ्ज (तोड़ना) भड़कतव्य ; 
भज्जनीय 


भी (चमकना) आतव्य; भानीय 


'- भाष्‌ (साघषण करना) भाषितव्य ; 


आपषणीय 
सिक्षितव्य ; 
भिक्षणीय 


रा! 3 
(मायना | 


« भू (धारण करना) 


- मल (म्लान होता) 


- यज्‌ 


- भिद्‌ (तोड़ना) भेत्तव्य; भेदनीय 
« भी (डरना) भेतव्य; भयनीय 
. भूज (खाना, पालना) भोक्तव्य; 


भोजनीय 


, भू (होता) भवितव्य; भवनीय 
- भूष्‌ 


(सजाना)  भूषयितव्य; 
भूषणीय 
भर्तव्य; 
भरणीय 
अम (घूमना ) भ्रमितव्य ; भ्रमणीय 


« मत्‌ (मानना) मन्तव्य; मनतीय 
- मस्ज्‌ (गोता लगाना) मडक्तव्य ; 


मज्जनीय 
- मा (मापना) मातव्य; भानीय 
. मार्य [(ढूंढना) मार्गयितव्य; 
मार्मणीय 
« मिलू (मिलना) मेलितव्य; 
मेलनीय 
- मील (आंखें बन्द करता) 


मीलितव्य; मीलनीय 


. मुच्‌ (छोड़ना ) मोक्तव्य; मोचनीय 
£ 2 


(प्रसन्‍त होना) मोदितव्य; 
मीदनीय 
मृ (मरन") मर्तव्य; मरणीय 


- मृज (बुद्ध करना) 


माजितव्य।. माजनीय 
पाए्टव्य | ' 

मद (सहना) मधितव्य; मर्षणीय 

म्लातव्य ; 

म्लानीय 

(यज्ञ करना) यष्टव्य; 

यजनीय 


« यतू (यत्न करता) यतितव्य; 


यतनीय 


या (जाना) यातव्य; यानीय 


. याच्‌ 


- अब ४/ लोक (देखना) 


» आ&%/लोच्‌ 


१. रभेराब्लिटो: 


मैमीध्याख्ययोपेतायां लघुकौमृग़ां 


यानितव्य ; 
याचनीय 


(मांगता) 


- -युज्‌ (जोड़ना ) योक्तव्य ; योजनीय 


(युद्ध करना) योदुधव्य; 
योचनीय 
(रक्षा करना) रक्षितव्श; 
रक्षणीय 
(रचना करना) रचमितव्य ; 
रचनीय 


, आ३/ रम (शुरू करता) 


आराबघव्य; आरम्भणीय' 


, रम (क्रीडा करना) रच्तवब्य; 


स्मणीय 


- रुचू (पसंद आना) रोचितव्य; 


रोचनीय 


. रुदू (रोना) रोदितव्य; रोदनीय 
. रुध्‌ (रोकना) रोठ्धव्य; रोधनीय 
. रह (उगना) रोढव्य; रोहणीय 
- लमू्‌ (पाना) लब्धव्य; लम्भनीय 
- लष्‌ 


लकितब्य ; 


(चाहना ) 
लषणीय 


« लिख (लिखना) लेखितव्य ; लेखनीय 
. लिह (चाटना) लेढव्य; लेहनीय 
. लू (छेदन करना) लवितव्य; 


लवनीय 
अवलो- 
कितश्य; अवलोकनीय 

(देखना) आलो- 
चितव्य; आलोचनीय 


- वर्द्‌ (बोलना) वदितब्य, वदनीय 


वन्द्‌ (तमस्कार करना ) दन्दितव्य , 
वन्दतीय 


(७.१.६३) इंति 


नुमागम: 


२. लमभेदच (७.१.६४) इति नुमागम: । 


क्ृत्यप्रक्रिय प्रकरणम्‌ 


१ च््ड * 


१६१५. 


१६६. 


१६७, 
१६८. 
१६६. 


१७०. 
१७१, 
१्छ२. 


१७३. 


१७४. 
१७५. 
१७६. 


१७७ 


श्छ८, 


१७६. 


१८०, 


१८१. 


श्यर्‌. 
श्८३. 


व्‌ (काटना-बोना) वसप्तव्य; 


वपनीय । 


वम्‌ (वर्मन करना) वमितव्य; 

बमनीय 

वर्ण (वर्णन करना) वर्णग्रितव्य; 

वर्णनीय 

वबस्‌ (रहना) वस्तव्या; वसनीय 

बह (ढोना) वोढब्य; वहनीय 

वाज्छ (चाहना) वाड्छितव्य; 

वाञ्छनीय 

विद्‌ (जानना) वेदितव्य; वेदनीय 

विद्‌ (पाना) वैेत्तव्य; वेदतीय 

प्र </विश (प्रवेश करना ) प्रवेष्टव्य ; 

प्रवेशनीय 

वृतज्‌ (वरना) वरितिव्य-वरीतव्य ; 

वरणीय 

(वर्तंता) वतितव्य; वर्तंनीय 

(बढ़ना) वधितव्य; वर्धनीय 

(जाना) वजितव्य; ब्रजनीय 
(काटना ) 


ब्रश्चितव्य ॥ व्रश्चनीय 
ब्रष्टव्य | 


तत्‌ 
ध्‌ 
ब्रज्‌ 

च्‌ 


शडढक (शंका करता ) शंड्नकितव्य ; 
शड्कनीय 

(प्रशंसा करता) 
प्रशंसितव्य; प्रशंसनीय 
शास्‌ (शासन करना ) शासितव्य ; 
शासतीय 


प्र /शंस्‌ 


शिक्ष (शिक्षा देना) शिक्षितव्य; 

शिक्षणीय 
शी (सोना) शबितव्य; जयनीय 
शच्‌ [शोक करता) शोचितव्य ; 


शोचनीय | 


4 का 


१. कत्रंथें तु वास्तव्य: 


| १८६४, 


| २०३. 
र्‌०४, 


२०५. 


. आ«७श्रि 


स्था [ 


- हु. [हवन करना) 


३१ 


शुभू (शोभा पाना) शोभितव्य; 
शोभनीय 

(आश्रय करना) 

आश्रयितव्य; आश्रयणीय 


श्र (सुनना) श्रोतव्य; श्रवणीय 


. इलाघ (प्रशंसा करना) इलाधि- 


तव्य; इलाघनीय 


. इवस्‌ (सांस लेना) इवसितव्य; 


श्वसनीय 


. सह (सहना ) सहितव्य | सहनीय 


व्य ही 


. सिच्‌ (सींचना) सेक्तव्य; सेचनीय 
. सू (जाता) स्तव्य; सरणीय 
- सुज्‌ (छोड़ना, पैदा करना) 


स्रष्टव्य; सर्जनीय 


. सेव्‌ (सेवा करना) सेवितव्य; 


सेवनीय 


. स्तु (स्तुति करना) स्तोतव्य; 


स्तवनीय 
स्थातब्य ; 
स्थानीय 


ठहरना ) 


. सम स्मरण करना) स्मर्तव्य; 


स्मरणीय 


. स्वप्‌ (सोवा) स्वप्तव्य; स्वपनीय 
. हन्‌ (मारता) 
- हस्‌ (हंसना) हसितव्य; हसतीय 
. हा (छोड़ना) हातव्य; हानीय 
०१. हिंस 


हन्तव्य; हनतनीय 


हिंसितव्य ; 
हिसनीय 
होतव्य ; 
हवनीय 
हु (चूराना) ह॒त॑व्य; हरणीय 
ही (शर्माना) हु तव्य; हृयणीय 
आ<«&/द्वें (बुलाना) आद्वातव्य; 
आद्वानीय 


(मारना) 


३२ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयां 


[तब्यत्‌ आदि में कुछ अबान्तर कार्य | 

(१) बू--वक्तव्य-वचनीय; असू--भवितब्य-भवनीय । 

यहां तव्यत्‌ आदि त्र॒त्ययों की विवक्षा मात्र में ब्रू को वध (५६६) तथा अस्‌ 
को भू (५७६) आदेक्ष हो जाता है। वक्तव्य' में चो: कु: (३०६) से कृत्व विशेष है । 

(२) वह -- वोढब्य; सह --सोढव्य । 

वह +-ठव्य, सह +तव्य इस स्थिति में हो ढः (२५१) से हकार को ढकार 
भाषस्तथोर्धो5्च: (५४६) से तकार को धकार पुनः ष्दुत्व से उसे ढकार हो कर ढोढे- 
लोप (५४०) ही जाता है --व -| ढव्य; स--ढव्य । शब सहिबहोरोबदर्णस्ण (५५१) 
से अवर्ण को ओकार करने पर अभीष्ट रूप सिद्ध होते हैं । 

(३) दृश -द्रष्टव्य, सुज्‌ - -अष्टव्य । 

दुश और सूज्‌ धातुओं से तव्यत्‌ लाने पर घुजिदुशोंभल्यमकिति (६४४) से 
अबू का आगम हो कर यणादेश करने से--हरश्‌ [-तव्य, स्रज्‌ -- तव्य | अब ज्रब्चअस्ज॒० 
(३०७) से घकार तथा ८्टुना व्दु: (६४) से ष्टुत्व करने से अभीष्ट रूप बनते हैं । 
अनीयर्‌ के भलादि न होने से उस के परे रहते अम्‌ का आगम न हो कर लघृपधशुण हो 
जाता है - दर्शनीय, सर्जदीय । 

(४) रुह --रोढ्व्य; लिह >लेंढव्य । 

यहां रह और लिह थातु में लघपधगुण, हो ढः (२५१) से हकार को ढकार 
भषस्तथधोधोडछ: (५४६) से तव्य के तकार को धकार, ष्टुत्व से उसे ढकार तथा 
ढोढेलोप करने मे अभीष्ट रूप सिद्ध होते हैं । 

(५) दुह - दोग्धव्य; दह --दग्धव्य । 

दुह_में लघृपधगुण हो कर दादेर्धातोर्घ: (२५२) से हकार को घकार, तव्य 
के तकार को चत्व (५४९) तथा रूलां जज जहि (१६) से घकार को गकार करने 
पर 'दोस्धव्य' रूप निष्पन्न होता है । दसी प्रकार “दःधव्य' परन्तु यहां लघूपधगुण 
नहीं होता । 

(६) ब्रइच्‌ - ब्रश्चितव्य, ब्रष्टव्य । 

ब्रश्च्‌ धातु ऊदित्‌ होने से स्व॒रतिसूति० (४७६) द्वारा वेट है । इट के अभाव 
सें सको: संयोगाद्योरन्ते च (३०६) से संयोशादि सकार का लोप, ब्रइचअऋरक्ष० (३०७) 
से चकार को षत्व तथा ध्टुना घ्ठु: (६४) से प्टुत्व हो जाता है । 

(७) लब्धव्य; आरब्धव्य; बोद्धव्य, योौद्धव्धथ आदि । 

लभ, रभ, बुध, युध्‌ आदि भषन्त धातुओं से परे तव्यत्‌ के तकार को ध्त्व 
(५४६) हो कर भालां जह भशि (१६) से धातु को जर्त्व हो जाता है । 

(८) तुष्‌-- तोष्टव्य, पुष्‌ (दिवा०) - पोष्टवब्य, पिष्‌ --पेष्टव्य आदि * 

इन में लघृपधगृुण हो कर घ्टूत्व हो जाता है। 

(९) पच्‌--पक्तत्य, भुज्‌ू--भीक्तब्य, मुच्‌---मोक्तव्य आदि । 

इन में चो: कु: (३०६) से कुत्व हो जाता है । 
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(१०) गम्‌--गत्तव्य; नमू--तन्तव्य; रम्‌--रच्तव्य आदि । 

इन में गम तम्‌ रम्‌ आदि के अपदान्त मकार को नश्चा5पदानन्‍्तस्थ ऋलि (७८) 
से अनुस्वार हो कर अनुस्वारस्य यणि परसवर्ण: (७६) से परसवर्ण हो जाता है। 
इसी प्रकार हंन्‍तव्य, मन्तव्य आदि में नकार के विषय में भी समझना चाहिये | 

(११) वृुब्‌--वरितव्य, वरीतव्य; त्‌ --तरितव्य, तरीतव्य । 


इन में वुतो वा (६१५) से इट्‌ को वैकल्पिक दीर्ष हो जाता है । 

(१२) ग्रह - ग्रहीतव्य । 

यहां ग्रहोईलिटि दीघं: (६६३) से इट को दीघे हो जाता है । 

(१३) अद्‌ू--शत्तव्य; छिद्-छेत्तव्य; तुदु--तोत्त व्य आदि । 

इन में खरि च (७४) से चर्त्व हो जाता है । 

(१४) गै--गातव्य; ध्यै--ध्यातव्य ; छें--ह्वातव्य; त्रे--त्रातव्य आदियों 
में आदेच उपदेशेष्शिति (४६३) से धातु के एच्‌ को आकार आदेझछ्ष हो जाता है। 

(१५) इष्‌--एपितव्य-एष्टव्य । 

यहां तीषसहलुभरुषरिषः (६५७) सूत्र से तादि प्रत्थय को विकल्प से इटू हो 
कर दोनों पक्षों में लघृपधगुण हो जाता है । 

(१६) चोरयितव्य, चिन्तयितव्य, भक्षयितब्य, दण्डयितव्य आदि में चौरादिक 
धातुओं से णिच्‌ आ कर उसे गुण हो कर अयादेश हो जाता है । 

(१७) कथयितव्य, गणयितव्य, रचयितव्य--आदि में कथ गण रच आदि घातुओं 
के अदन्त होने से अललोप (४७०) के स्थानिवड्भाव (१४४) के कारण णिचूनिभित्तक 
उपधावृद्धि नहीं होती । 

(१८) प्रच्छू--प्रष्टव्य । 

तव्य परे रहते ब्रश्चञ्रस्ज० (३०७) सूत्र से प्रच्छ के छकार को षकार हो 
कर एटुत्व करते से अभीष्ट रूप बन जाता है। ध्यान रहे कि छकार से पूर्व च्‌ (तक) 
का निमित्तापाये नेमित्तिकस्थाप्यपाय: से अपाय अर्थात्‌ विनाज्ञ हो जाता है। 

(१९) मस्ज्‌ू--मड्क्तव्य, मज्जनीय । 

मस्ज्‌ धातु से तब्यत्‌ में मस्जिनशोकंलि (६३६) से नम का आगम हो जाता 
है। यह आगम मस्जेरत्पात्‌ पूर्वो नुम्‌ वाच्यः(वा० ४४) इस वात्तिक से मस्ज के जकार 
से पूर्व होता है--मसन्‌ज्‌ + तव्य | अब स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (३०६) से संयोगादि 
सकार का लोप, चोः कु: (३०६) से जकार को गकार पुन: चर्त्वेन ककार तथा 
नकार को अनुस्वारपरसवर्ण करने से--मडक्तव्य । अनीयर में मस्ज के सकार को 
इैचुत्वेन क्षकार तथा भलां जश्‌ झशि (१९) से शकार को जकार हो जाता है--- 
भज्जनीय । , 

(२०) नश्‌--नशितव्य, नंष्टव्य । 

नश्‌ धातु रधादिश्यक्च (६२५) से वेद हैं। इट्पक्ष में नशितव्य । इंट के 
। जा तु) 
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अभाव में भल्‌ परे रहते मस्जिनशोकंलि (६३६) से तुम का आमम हो कर घत्व, 
ष्टुत्व तथा अपदान्त तकार को अनुस्वार हो जाता है--नंष्टव्य । 

(२१) गुपू--गोपायितव्य-गोपितव्य-गोप्तव्य । 

यहां पर गुप्‌ धातु से आयादय आर्धधातुके वा (४६६) से आयप्रत्यय विकल्प 
से होता है। आयपक्ष में इट का आगम हो कर अतो लोण: (४७०) से अकार का 
लोप हो जाता है । आय के अभाव में ऊदित्‌ होने से इट्‌ का विकल्प होता है । 

(२२) कम्‌--कामयितव्य-कमितव्य । 

कर्म धातु से आयादय श्रार्धधातुके वा (४६९) से वैकल्पिक णिड्टू हो जाता 
है । णिड़पक्ष में उपधाबुद्धि हो जाती है । 


अभ्यास (१) 


(१) कृत्यसंज्ञक प्रत्यय कितने और कौन कौन से हैं ? प्रत्येक का एक एक 
विधायक सूत्र लिखें। 
(२) वाउ।सरूपविधि पर सोदाहरण दो पृष्ठों (२५० छाब्दों) का एक लघु- 
निबन्ध लिखें । 
(३) क्षृत्यप्रत्यय प्रधानत: किन किन कारकों मे होते हैं सोदाहरण स्पष्ट करें। 
(४) उत्सर्ग और अपवाद की व्याख्या करते हुए तह्दिषयक दो-दो उदाहरण 
कृत्यप्रकरण में से प्रदर्शित कीजिये । 
(५) चतुविध बाहुलकं वदन्ति के परिप्रेक्ष्य में 'बहुलम्‌! शब्द का सोदाहरणं 
स्पष्टीकरण करें। 
(६) छातो: (७६६) अधिकार चलाने की' आवश्यकता पर एक संक्षिप्त नोट 
लिखें । 
(७) कारकों के अतिरिक्‍त कृत्यों के कुछ अन्य अर्थों पर सोदाहरण प्रकाश 
डालें । 
(८) हृत्यप्रत्ययान्तों की प्रातिपदिक संज्ञा कैसी होती है ? सप्रमाण लिखें । 
(६) यदि कृत्यप्रत्यय भाव में विहित हो तो कर्त्ता में कौत सी विभक्ति 
आयेगी ? सोदाहरण सप्रमाण स्पष्ट करें । 
(१०) यदि कृत्यप्रत्यय कर्म में विहित हो तो कर्त्ता और कर्म में कौन सी 
विभक्ति आयेगी ? सप्रमाण सोदाहररण स्पष्ट करें । 
(११) पश्रयोजन बतलाएँ--. 
(क) तब्यत्‌ के अच्त में तकार जोड़ने का; 
(ख) अनीयर्‌ के अन्त में रेफ जोड़ने का; 
(ग) क्‍्यप्‌ के अन्त में पकार जोड़ने का; 
(धघ) कक्‍्यपू्‌ के आदि में ककार जोड़ने का; 
(ढ) प्यत्‌ के आदि में णकार जोडने का; 
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(च) यत्‌ के अन्त में तकार जोड़ने का; 
(छ) केलिमर्‌ के आदि में ककार जोड़ने का | 
(१२) अन्तर बतलाएं-- 

(क) भोज्य और भोग्य में; 

(ख) अये और आर्य में; 

(ग) भेत्तव्य और भेतब्य में ; 

(घ) श्रव्य और श्राव्य में, 

(१३) ण्यत्‌-क्यपू-यत्‌ में प्रक्रियाजन्य अच्तर स्पष्ट करें 
(१४) ईश्यति में हस्व इकार आदेद ही क्यों न करें ? 
(१४) ससूत्र सिद्धि करें-- 

(क) शिष्य:; देयम्‌; सा्य:; मृज्य:; स्तुत्य:; भिदेलिमा:; चयनीय:; 
चैयम्‌; लम्यम्‌; इत्य:; कार्यम्‌; स्वानीयं चूर्णम; भोज्या 
सवागु:; जुष्य:; ग्लेयम्‌; आहत्य:; वृत्य:; एथितव्यम्‌ । 

(ख) वास्तव्य:; अर्य:; खेयम; कृत्यम्‌; सह्यम्‌; गुह्या:; रृयम्‌; 
आर्य: महवतव्यम्; रोढव्यम्‌; नंष्टव्य:; सोढव्य:; मज्जनीयम्‌ ; 
ग्रहीतव्यम ; ध्यातव्यमू:- अभ्ययनीयम्‌; दोग्धव्थम्‌; वक्‍तव्यम्‌; 
एष्टव्यम्‌; द्रष्टव्यम्‌; योद्धव्यम्‌ । 

(१६) निम्नस्थ सूत्रों की व्याख्या करें--- 

तयोरेव कृत्यक्तखलर्था:; कृत्यल्युटो बहुलम्‌; चजोः कु घिण्ण्यतो:; शास 

इंदडःहलो: ; हस्वस्य पिति कृति तुँक ; अचो यत्‌; वाउसरूपोउस्त्रियाम ) 

इति क्त्यप्रक्रिया 
यहां कृदत्तों में कृत्यप्रक्रिया का प्रकरण समाप्त होता है। 


अजानभा: ०-० 


अथ प्वेक्दन्तसम्‌ 


अब पूर्वकृुदन्तप्रकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

व्यात्या-- कदत्तप्रकरण के प्रधानतया दो विभाग किये जाते हैं--पूर्वक्ृदन्त 
और उत्तरक्ृदन्त | अष्टाध्यायी के तृतीयाध्याय के प्रथमपादस्थ घातोः (३-१.६१) 
अधिकार से लेकर तृतीयाध्याय के द्वितीययाद की समाप्तिपयेन्त पूर्वकृदन्‍्त तथा 
उणादयों ६ .लम (३.३.१) से ले कर आगे के सम्पूर्ण कृत्प्करण को उत्तरकृदन्त 
माना जाता हद । यद्यपि पाणिवीयव्याकरण के प्राचीन ग्रन्थों में ऐसा कोई घिभाजन 
दिखाई नहीं देता किज्च रूपावतार, प्रक्रियाकौपुदी, प्रक्रियासवेस्व, रूपमाला आदि 
प्रक्रियाग्रस्थों में भी ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिलता तथापि कौमृदीकार (भट्टोजिदीक्षित 
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ने विधयविभाजन के सौकर्य के लिये ऐसी स्वकल्पित एक रेखा खींच दी है । वैसे तो 
इस से पूर्व झृत्यप्रकरण भी पूर्वक्ृदन्तों के अन्तर्गत गिना जाना चाहिये था परन्तु अर्थ 
की इष्टि से विलक्षणता के कारण उसे पूर्वक्ृदन्तों से पूर्व पृथक निर्दिष्ट किया गया 
प्रतीत होता हैं । लघुकौमुदीकार ने विधयविभाजन की दृष्टि से सम्पूर्ण कृद॑न्तप्रकरण 
को चार भागों में विभकक्‍त किया है--(१) कृत्यप्रक्रि]य । (२) पूर्वक्ृदन्तप्रकरण । 
(३) उणादिप्रकरण | (४) उत्तरकृदन्तप्रकरण । इन में प्रथम दो पूर्वकृदन्तप्रकरणस्थ 
तथा अत्तिम दो उत्तरक्ृदन्तप्रकरणस्थ समभने चाहियें । 

अब पूव॑क्ृदन्तप्रकरण के सुप्रसिद्ध प्रथम दो प्रत्ययों का अवतरण करते हैं--- 
[लघु ० | विधि-सूत्रम--( ७८४) ण्वल्तचौ ।३३१।१३३॥ 

धातोरेतो स्त:। कर्ततरि कृद्‌ (७६६) इति कज्रे्थे ॥ 

अथः--धातु से ण्वुल और तुच्‌ प्रत्यय हों। कर्तरि कृत (७६९) सूत्र के 
अनुसार ये प्रत्यय कर्ता अर्थ में होंगे । 

व्याख्या--प्वुल्तृची ।१।२। धातो: ।५।१। प्रत्ययों ।१।२। परी ।00२) (घातो: 
अधिकृत है । प्रत्ययः, परकत्त इन दोनों अधिकारों का वचनविपरिणाम हो जाता है) । 
प्वूलू च तृच्‌ च ण्वुल्तची, इतरेतरद्वन्द्समास:। अथे:-- (धातो:) धातु से (परौ) 
परे (प्वुल्तूचौ) ण्वुलू और तूच्‌ (प्रत्ययौ) प्रत्यय होते हैं। 

ण्वुल्‌ का आद्य णकार चुदू (१२६) द्वारा तथा अन्त्य लकार हलन्त्थम्‌ (१) 
द्वारा इत्संज्ञ़क हो कर लुप्त हो जाता है--'वु' मात्र शेष रहता हैं । इस के णित्‌ होने 
से धातु के अन्त्य अचू तथा उपधा के अत्‌ को वृद्धि हो जाती है। किड्च आकारान्त 
धातुओं को आतो थघुँक्‌ द्रिण्कृतो: (७५७) से यूँक का आगम भी हो जाता है । लकार 
के इत्‌ होने-से लिति (६.१.१६०) द्वारा लित्स्वर सिद्ध हो जाता है। तच्‌ में चकार 

हलन्त्यभ्‌ (१) द्वारा इत्‌ हो कर लुप्त हो जाता है--'त” मात्र शेष रहता है। तच 

में चकार अनुबन्ध तृन्‌ और तृच्‌ दोनों को 'तु' द्वारा ग्रहण कराने के लिये लगाया 
गया है'। अन्यथा निरनुबन्धकंग्रहणे न सानुबन्धकस्या इस परिभाषा द्वारा 'तु' से तुत्‌ 
का ग्रहण न होता । ये प्वूल्‌ और तृच्‌ प्रत्यय कृदतिइः (३०२) के अधिकार में पठित 
होते से कृत्संज्ञषक हैं अत: कतंरि कृत्‌ (७६९६) से कर्ता अर्थ में होते हैं । 

अब प्वुलूप्रत्यय के विषय में एक अतीवोपयोगी सूत्र प्रवुत्त होता है-- 
[लघु ० ] विधि-सूतरम-- (७८५) युवोरनाकौ ।७।१॥१॥ 

यु वबु--एतयो रनाकौ रत: । कारक :। कर्ता ॥। 


१. यथा--चुरिष्ठेमेयस्सु (६.४.१५४) ; तुबछन्दसि (५.३.५६) । ध्यान रहे कि 
चकार चित: (६.१.१६०) द्वारा अन्तोदात्तस्वर की सिद्धि के लिये नहीं जोड़ा 
गया । वह स्वर तो आश्युदात्ततच (३.१.३) से ही सिद्ध है। 

२. सूत्र में जब अनुबन्धरहित प्रत्यय का उल्लेख हो तो उस से सानुबन्ध प्रत्यय नहीं 
लिया जाता । ह 
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अ्थे:--- यु और व्‌ को क्रमश: अन और अक आदेश हो जाते हैं। 

व्याख्या--युवो: ।६।१। अनाकौ ।१।२। युरव वुश्च युव्‌:, तस्य युवी: । समा 
हारद्वन्द्रः । यहां पर सौत्र पुंसत्व समभता चाहिये, अन्यथा समाहारद्वन्द्र के नपुंसक होने 
से 'युवुत: ऐसा लिखा जाता । अनश्च अकरुच--अनाकौ, इतरेतरहन्द्र: | अर्थ:--- 
(युवो:) यु और व्‌ के स्थान पर (अताकौ) अन और अक आदेश ही जाते हैं। अन 
और अक दोनों अदन्त आदेश हैं । अनेकाल होने से अनेकाल्ित्सवंस्थ (४५) हारा 
दोतों स्वादेश होते हैं। यथासंख्यपरिभाषा (२३) के अनुसार यु को अन तथा वु को 
अक आदेश हो जायेगा । 

यु को अन आदेश का उदाहरण अगले सूत्र पर आयेगा। यहां प्रकृत में व्‌ को 
अक आदेश का उदाहरण प्रस्तुत है-- 

डुकूबू करणे (तना० उभय० अनिट) धातु से प्वुल्तृवों (७८४) द्वारा कर्ता 
अर्थ में प्वुल्‌ प्रत्यय हो जाता है। अनुबन्धों का लोप करने पर 'कृ-|-जु' इस स्थिति में 
युवोरनाकौ (७८५) सूत्र से वु को अक सर्वादेश ही कर 'कृ-+-अक' । प्वुल णित्‌ था 
अत' स्थानिवद्धाव के कारण 'अक' आदेश भी णित्‌ हुआ। इस णिए्‌ के परे रहते #चो 
ज्णिति (१८२) द्वारा क के ऋकार की आर्‌ वृद्धि करने से--कार्‌ +-अक -- का रक् 
बनता है । अब कृदन्त होने से इस की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर विशेष्यानसार सूँपों की 
उत्पत्ति होकर 'कारक: आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। करोत्रीति कारक: | जो करता है 
वह अर्थात्‌ करने वाला । 

इसी प्रकार--हज्‌ धातु से हरतीति हारक: (हरने वाला) । पद-पठतीति 
पाठक: (पढ़ने वाला); अत उपधाया: (४५४) से उपधाबृद्धि । गैँ--गायतीति सायकः 
(गाने वाला); यहां गे धातु को आदेच उपदेशेडशिति (४६३) से आत्व हो कर गा! 
बन जाता हैं पुन: आतो युँकू चिण्क्तोी: (७५७) से यूँक्‌ का आगम हो कर रूप 
निष्पन्न होता है। दा--ददातीति दायकः (देने वाला) ; यूँक का आशम । धा--दधा- 
तीति धायकः (घारण करने वाला); पूर्ववत्‌ यंक । पचू--पचतीति पाचक: (पकाने 
बाला); उपधावृद्धि । छिदु--छिनत्तीति छेंदकः (काटने वाला); लघूपधगुण | 
बू--ब्रवीतीति वाचक: (कहने वाला); बुबो बथि: (५६६) से वच आदेश हो कर 
उपधावृद्धि हो जाती है । 

कुछ अन्य उदाहरण यथा--- 

(१) याच्‌--याचत इति याचक: (मांगने वाला) । 


(२) दह --बहतीति दाहकः (जलाने बाला); उपधावद्धि । 
(३) नी--नयतीति नायक: (ले जाने वाला); वृद्धि, आयादेश । 
) निरद्‌ू--निन्‍्दतीति निन्‍्दकः (निन्‍्दा करते बाला) ; 
) लिख -लिखतीति लेखक: (लिखने वाला) । 
(६) सेव--सेवत इति सेवक: (सेवा करने बाला) । 
(७) झा--पश्यतीति दशक: (देखने वाला); लघृपषधगुण । 


८ मैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुया 


(८) पूत--पुनातीति पावक: (पवित्र करने वाला, अग्वि) । 
(६) धाव--धावतीति धावकः (दौड़ने वाला, धोने वाला, धोबी) । 
(१०) भिदु--भिनत्तीति भेदक: (भेदव करने वाला) । 
(११) वृध्‌ू-वर्धत इति वर्धक: (बढ़ने वाला) । 
(१२) रुधु--रुणद्धीति रोधक: (रोकने वाला) । 
(१३) नृत्‌-वृत्यतीति नतंक: (नाचने वाला) । 
(१४) सिच्‌--सिज्वतीति सेचक: (सींचने वाला) । 
(१५) वह >वह॒तीति वाहक: (ढोने वाला) । 
णिजन्त धातुओं से ण्वुल्‌ प्रत्यय करने पर णेरनिटि (५२९) द्वारा णि का 
लोप हो जाता है। यथा-- 
(१६) चिन्त--चिन्तयतीति चिन्तक: (चिन्ता करने वाला) । 
(१७) गणु--गणयतीति गणक: (गमिनने बाला) । 
(१८) पालू-पालयतीति पालक: (पालन करने वाला) । 
(१६) स्थापि--स्थापयतीति स्थापक: (स्थापित करने वाला) । 
(२०) मोदि--मोदयतीति मोदकः (प्रसन्‍न करने वाला, लड्डू) । 
(२१) पाठि--पाठ्यतीति पाठक: (पढ़ाने वाला, अध्यापक) ॥ 
(२२) अध्यापि--अध्यापयतीति अध्यापक: (पढ़ाने वाला) । 
अब तृच्‌ प्रत्यय का उदाहरण यथा-- 
करोतीति कर्ता । यहां पर भी “डुकृज करणे' धातु से कर्ता अर्थ में ण्बुल्त्चों 
(७८४) से तुच्‌ प्रत्मय हो कर अनुबत्धों का लोप करने से--क्र+तठु । तुच्‌ के 
वलादि आंधंधातुक होने के कारण आर्घधातुकस्येड बलादे: (४०१) से इटू का आगम 
प्राप्त होता है । इस पर एकाच उपदेशेध्नुदाक्तात्‌ (४७४) से तिषघ हो जाता है : 
अब सार्वधातुकार्धधातुकथोंः (३८८) से कु के ऋकार को ग्रुण रपर हो कर कर्तु' 
शब्द निष्पन्न होता है। प्रथमा के एकबचन में सू विरभक्ति लाने पर कर्ता प्रयोग 
। सिद्ध होता है | सुबन्तप्रक्रिया पूर्वार्ध में देखें | । इसी प्रकार-- 
(१) हज+हर्त्‌-हर्ता (हरने बाला) । 
(२) गम्‌--गन्तु--गन्ता (जाने वाला) । 
(३) हत्‌ू-हस्तु--हन्ता (मारने वाला) । 
(४) पच्‌--पक्‍तु --पकक्‍ता (पकाने बाला) । 
(५) थश्ुजु--भोक्तृ--भोक्ता (खाने वाला) । 
(६) स्मृ-स्मर्तृ-स्मर्तो (स्मरण करने बाला) । 
(७) स्तु-स्तोतृ --स्तोता (स्तुति करने वाला) ! 
(८) श्रु--भोतु--श्नोता (सुनने वाला) । 
(६) भिदू--भेत्तु--भेत्ता (तोड़ने वाला) । 
(१०) छिदु--छेत्त--छेता (छेंदने वाला) । 
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ज्ञा-ज्ञातृ-ज्ञाता (जानने बाला) । 
अधि ५/ इड--अध्येतृ ---अध्येता (अध्ययन करने वाला) । 
स्था--स्थातृ--स्थाता (ठहरने वाला) । 
दुह -- दोग्धु - दोग्धा (दोहने वाला) । 
वह --वोढ़ --वोढा (ढोने वाला) । 
प्रच्छ--प्रष्टु--प्रष्टा (पूछने वाला) । 
दा--वातृ--दाता (देने वाला) । 
क्री---क्रेत्‌--क्रेता (खरीदने वाला) । 
मस्ज--मडक्तृ--महक्ता (गोता लगाने वाला) । 
सृज्‌--स्रष्ट्‌ --स्रष्टा (पैदा करने वाला) । 
सेट्‌ धातुओं से परे 'तु' को इटू का आगम हो जाता है-- 
खन्‌--खनितृ--खनिता (खोदने वाला) । 
पू->पवितृ--पविता (पवित्र करने वाला) । 
खाब्‌ू--खादितु--खादिता (खाने वाला) । 
रचू--रचयितु--रवसिता (रचने वाला) । 
पाठि--पाठयसितु--पाठ्यिता (पढ़ाने वाला) । 
ध्यान रहे कि भुज्‌--तुच--भोक्ता; वह -+तृच्‌>ववोढा; दुह +तृत्च॒-- 
दोग्धा आदि में अवान्तर सन्धिकार्य ठीक उसी तरह हुआ करते हैं जैसा कि तब्यत्पत्य- 
यान्‍्तों की तालिका में दिखा चूके हैं| उस की पुनरावृत्ति व्यर्थ है । 
अब अग्निमसूत्र में अन्य कृत्यप्रत्ययों का वर्णव करते हैं--- 
[लघु७ | विषिसूजम-- (७८६) नन्दि-ग्रहि-पत्ादिभ्यों ल्यु-णिन्यच: 
।३।१। १३४॥॥। 
नस्धादेल्यु :, ग्रह्मादेणिनिं:, पच्रादेरच्‌ स्थात्‌ | नन्दयंतीति बन्दन: । 
जनमर्देयतीति जनारद॑त: | लवण: ।-ग्राही । स्थायी । मन्ची । [पचः] । पचा- 
दिराकृतिगण: ।। 
अर्थ:--नन्दादियों से ल्यु, ग्रह्मादियों से णिनिं तथा पचादियों से अच प्रत्यय 
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व्याच्या--नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्य: ।५॥३। ल्युणिन्यच: ।॥१।॥३। घातो:, प्रत्यमम:, 
परइज्च-ये तीनों अधिकृत हैं। नन्दिश्व ग्रहिश्व पच्‌ च सन्दि-ग्रहि-पचू, सयाहार- 
इन्द्र: । नन्दि-ग्रहि-पच्‌ आदियेंषान्ते तत्दिनग्नहि-पचादय:, तेख्यः--नन्दि-गहि-प्चा 
दिश्य: । दन्द्रगर्भ बहुत्नीहिसमास: । आदिशब्द: प्रत्येकमभिसम्बद्धयते । ह्युशच णिनिश्द 
अच्‌ च्‌ ल्यूणिन्यच:, इतरेतरद्वन्द्र: । अर्थ:-- (नन्दि-प्रहि-पचादिभ्य:) नन्दादि ग्रह्मादि 
तथा पचावि (घातुम्यः) घातुओं से (परा:) परे (ल्यु-णिन्यत्न:) ल्यु, णिनिं और अचु 
(प्रत्यग्या:) प्रत्यय होते हैं । 
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यहां तीन गणों से तीन प्रत्यय विधान किये गये हैं अत: यथासडश्यमनुदेश: 
समाताभ्‌ (२३) परिभाषा से क्रमशः अर्थात्‌ नन्य्यादि से ल्यु, ग्रह्मादि से णिनिं तथा 
पचादि से अच्‌ प्रत्यय होगा । 

नन्यादि, ग्रद्माद और पचादि--ये त्तीन गण हैं जो पाणिनीय गणपाठ में 
दिये गये हैं | 'नन्दि' शब्द आदि में रहने से नन्द्यादि, “अग्रहि' शब्द आदि में रहने से 
ग्रह्मादि तथा 'पच्‌' शब्द आदि में रहने से पचादि नाम पड़ा है।। 'टुनदिं समुद्धौं 
(म्वा० परस्म० सेट) धातु के इदित्‌ होने से इृद्धितों नुष धातोः (४६३) से नम्‌ 
का आगम हो कर अनुस्वार और परसवर्ण करने पर ननन्‍्द्‌ बन जाता है। अब इस से 
हेतठुमति ज (७००) द्वारा हेतुमण्णिच्‌ प्रत्यय जोड़ कर “नन्दि' हो जाता है। यही 
'नन्दि' यहां नन्‍्दयादिगण के आदि में गृहीत किया गया है। '्रहि' में शुद्ध ग्रह उपादाने' 
(क्रया० उभ०) घातु का ग्रहण समझना चाहिये, यहां इक्शितिषों धातुनिददेदशे (वा०३.३. 
१०८) से इक्‌ प्रत्यय धातुनिर्देश में किया गया है* । 

ल्यु, णिनिं और अचू ये तीनों प्रत्यय छृदतिडः (३०२) के अधिकार के 
अन्तर्गत पठित होने से कृत्सज्ञक हैं अतः कतंरि कृत्‌ (७६८) के अनुसार कर्त्ता अर्थ में 
होते हैं । 

नन्यादियों से ल्यु प्रत्यय होता है | ल्यु का आदि लकार लब्षक्बतद्धिते (१३६) 
से इत्सञज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है 'यु' मात्र अवशिष्ट रहता हैं, जिसे युबोरताकौ 
(७८५) से अन आदेश हो जाता है । उदाहरण यथा--- 

नन्‍्दयतीति नन्दतः । यहां णिजन्त 'दुनदिं समुद्धों' धातु अर्थात्‌ 'नन्दि' से 
कर्ता अर्थ में प्रकृतसूत्र से ल्यु प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने से 'नन्दि-यु' । अब 
णेश्निटि (५२६) से णि का लोप हो कर घुबोरनाको (७८५) से यु को अस आदेश 
हो जाता है--नन्द्‌ --अन - नन्दन । प्रथमा के एकवचन में सूँ विभक्ति लाने से 
'तन्दन:' (प्रसन्न करने वाला, पुत्र) प्रयोग सिद्ध होता है। इन्द्र के वत को भी 'तन्दत' 
कहते हैं उस में 'नन्दतम्‌” ऐसा नपुंसक प्रयुक्‍्ते होता है। 


१. बस्तुत:ग्रणपाठ में इन तीन गणों में 'नन्दत' आदि प्रत्यथान्त सिद्ध शब्द ही गिनाये 
गये हैं। इन शब्दों में प्रयुक्त धातुओं से वेयाकरण ल्‍्यु, णिर्निं, अच्‌ प्रत्ययों का 
विधान करते हैं । जेसाकि काशिकाकार ने कहा है-- 

“तन्दिग्रहिपचादयश्च न धातुपाठत: संनिविष्टा गूह्ान्ते, कि तहिं ? ननन्‍्दन-रमणे- 
त्येवमादिषु श्रातिपदिकगणेषु अपोद्धृत्य (बुद्धथा पृथवक्ृत्य) ये पठचन्ते ते 
निर्दिश्यन्ते” (काशिका ३.१.१३४) । 

२. इक के कित्‌ होने पर भी ब्नहिज्या० (६३४) से सम्प्रसारण का अभाव सौत्रत्वात्‌ 
या स्पष्टप्रतिपत्ति के लिय्रे समझना चाहिये । 

३. ल्यु में लकाए और अचू्‌ प्रत्यम में चकार स्व॒रकार्स के लिये जोड़े गये हैं । 
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जनमर्दयतीति जनार्दनः (भगवान्‌ विष्णु) | यहां 'जन' कर्म के उपपद रहते 
अर्द हिसायाम! (मारता) इस चौरादिक णिजन्त धातु से कर्ता अर्थ में नन्द्यादित्वात्‌ 
ल्यु प्रत्यय, यु को अब आदेश तथा णरनिदि (५२६) से णि का लोप करने पर “अर्दना 
'इस कृदन्त के योग में कर्तृकमंणों: कृति (२.३.६५) सूत्र से 'जन' कर्म में षष्ठीविभक्ति 
लग जाती है--जन डस्‌ -- अर्दंत। अब उपपदमसतिडः (६५४७) सूत्र से उपपदसमास * 
और समासत्वात्‌ शातिपदिकसंज्ञा हो कर समास के अवयव सूँप (डस्‌) का लुंधो 
धातुप्रातिपदिकयों: (७२१) से लुक हो सवर्णदीर्घ करने से' 'जनादंन! बन जाता है । 
पुन: समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वेन स्वादियों की उत्पत्ति हो कर प्रथमा के एकबचन में 
जनाद॑न:' प्रयोग सिद्ध होता है ' 

इस गण के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) मधु तन्‍तामक दैत्यं सूदयति -८क्षारयमति--विनाशयतीति मधुसूदनः 
(श्रीकृष्ण ) | यहां पर शिजन्त 'षूद क्षरणे' (म्वा० आ« सेट) धातु से कर्तरि ल्यु 
प्रत्यय होकर णिच्‌ का लोप करने से सूद, पुनः पुव॑क्‍त्‌ मधुकर्म के साथ उपपद- 
समास हो कर--मधुसूदतः ! मंधुशब्द का तात्पर्यार्थ अशुभ कर्म करते हुए मधुसूदन 
का एक. सुन्दर अर्थ बह्मवैवत्तयुराण (श्रीकृष्णजन्मखण्ड अ० ११०) में दिया 
गया है-- 


१. मोक्षप्रदान कर भक्तजनों के जन्मबन्धन को काटने के कारण हरि का नाम जना- 
देत है । तद्यथा--जननं जन:, भावे घन, जनिवध्योन्‍्व (६४२) इति बृद्धि- 
नि्ेघ:, जनम्‌ (जन्म) अदेयति --हिनस्ति--नाशयति मोक्षप्रदानेत भक्तस्थेति 
जनार्दनों हरि: | 
पापी जन को दण्डद्वारा पीडित करने के कारण हरि को जर्नादन कहते हैं । तद्यथा 
--जनम्‌ (पापिनम्‌) अर्दयति --दण्डयतीति जनादेनों हरिः । 
जत नामक समुद्रवासिदेत्यवर्ग को नष्ट करने के कारण हरि को जनादेन कहते 
हैं । तद्यथा--जनम्‌ (तन्तामक॑ समुहस्थदेत्यवर्गम्‌) अ्दंयंति--हिंतस्ति -- नाश- 
यतीति जनाद॑नों हरि: । 

[शादूूरभाष्ये जनैरय॑ते -- याच्यत इति जनादन इत्मेवं कर्मणि ल्युटाप्युपपादितों 
जनारदनशब्द:; रूयतां विष्णुतहस्ननामभाष्ये इलो० २०] 

२. गतिकारकोयपदानां कृझ्धि: सह समासवचल प्राक्‌ सुब॒त्पत्तें: इस परिभाषा के 
अनुसार यह समास “अद॑न' से परे सुँबुत्यत्ति होने से पूर्व ही हो जाता है । ध्यान 
रहे कि यद्यपि यहां सप्तमीनिदिष्ट न होने से तन्नोपपद सप्तमीस्थम्‌ (६५३) 
सूत्र से जन' की उपपदर्सज्ञा नहीं हो सकती तथापि गण में प्रात्िपदिकपाठ के 
सामर्थ्य से उस की उपपदर्रुज्ञा कर उपपदसमास सिद्ध हो जाता है! इसीलिये 
तो आचार्य ने गणपाठ में धातुओं का निर्देश त कर प्रातिपदिकों का ही पाढ 
किया है जिस से कुछ अन्य अनिदिष्ट बातें भी सिद्ध हो जायें। 
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परिणामाशर्भ कर्म आतस्तानां सधुरं मधु। 
करोति सूद थो हि स एवं मधुसूदन: ॥ 

(२) शोभयतीति--शोभन: [शुभ्‌ णिच्‌ -|-ल्यु; शोभा बढ़ाने बाला, फलित 
ज्योतिष में एक विशिष्ट योग ] । 

(३) वर्घयतीति--वर्धन: [वृध्‌ णिच्‌--ल्यु; बढ़ाने वाला] । 

(४) तपतीति- तपन: [तप्‌ +ल्यु; तपने वाला, सूर्य | । 

(५) लुनातीति लवण: [लूत्‌-+ल्यु; साबंधातुकार्ध० (३८८) से गुण हो कर 
अवादेश, काटने वाला--रसविशेष्र, राक्षसविश्ेष' । अन्न गणे निपातनाद्‌ 
णत्वम्‌ | । 

(६) मंदयतीति---मदन: [मद्‌ णिच्‌ --ल्‍ल्यु; मदमस्त करने काला, 
कामदेव | ! 

(७) रमत इति रममतीति वा रमण:; [रम्‌ +ल्यु; रम्‌ णिच्‌ +ल्यु; आनन्द 
करने वाला या आनन्दित करने वाला] । 

इस गण के अन्य शब्द गणपाठ से समभने चाहियें। 

ग्रह आदि धातुओं से कर्त्ता में णिर्नि प्रत्यय होता है । णिनिँ में आद्य णकार 

और अन्त्य इकाश इत्संज्ञक हैं--'इन्‌' मात्र शेष रहता है। णकार अनुबन्ध वृद्धिकार्य 
के लिये तथा आकारान्त धातुओं से यूंक आगम के लिये जोड़ा गया है । इकार अनु- 
बन्ध नकार को हलस्त्यम् (१ )दारा इत्संज्ञा से बचाने के लिये जोड़ा गया है। उदाहरण 
वश -- 

गह्लतीति गब्राही ( ग्रहण करने वाला) । ग्रह उपादाते (क्रबा० उभय० सेट) 

वातु से कर्त्ता अंथ में ग्रह्मदित्वात्‌ प्रकृतसूत्र से 'णिर्निं प्रत्यय करने पर अनुबन्धलोप 
तथा णिनि के णित्व के कारण अठ उपधाया: (४५५) से उपधा के झत्‌ को वृद्धि 
करने से--ग्राहिलू । प्रथमा के एकंवचन में सूँ प्रत्यय था कर सौ व (२८५) से 
उपचधादीर्ष, हल्डचादिलोप (१७६) तथा नलोप:० (१८०) से पदान्‍्त नकार का भी 
लोप करे से 'ग्राही' प्रयोग सिद्ध होता है । 

दिब्ठतोति स्थायी (ठहरने वाला) । ्ठा गतिनिवृत्ती' (भ्वा० परस्मै० 

अनिद्‌) धातु से प्रकृतसूत्रद्वारा णिरनिं, अनुबन्धलोप तथा आाततो युँक्‌ चिण्कृतो: (७५७) 
से यूँक्‌ का आगम ही कर-स्थाथिन्‌ । प्रथमा के. एकवचन सूं में पूर्ववद विभक्तिकार्य 
रने से --- स्थायी प्रयोग सिद्ध होता है 

मम्त्रयत इति मन्त्री (मन्त्रणा करते बाला) । मत्रिं युप्तभाषणे! इस चौरादिक 

शजन्त धातु को इदित्वात्‌ नुम्‌ का आगम हो कर 'मन्त्रि' बत जाता है। अब इस 
से कर्ता अथ्थ में णिर्निं, अनुबन्धलोप तथा भेरनिडि (५२६) से णि का लोप होकर--- 
मस्विन्‌ । प्रथमा के एकबचन में पूर्ववत्‌ मन्त्री' प्रयोग सिद्ध होता हे । 


१, लवणन्नासितस्स्तोमस्त्रातारं त्वामुपस्थित:-- (उत्तरराम० १.५०)। 
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इस गण के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) निवसतीति निवासी (रहने वाला) । निपूर्वक “बस निवासे' (भ्वा० 
परस्मै ० अनिट्‌ ) धातु से णिर्निं हो कर उपधा को वृद्धि हो जाती है---निवासिन्‌ । 
सूँ में-“-निवासी । 

(२) उत्सहत इत्युत्साही (उत्साह करने वाला) | उद्पूर्वक 'घह मर्षणे' 
(स्वा० आत्मने० अनिट्‌) धातु से णिनिं हो कर उपधावृद्धि--उत्साहिन्‌ । सूँ में-- 
उत्साही । 

(३) अपराध्यतीति अपराधी (अपराध करने वाला ) । अपपुर्वक 'राघ वृद्धौ' 
(दिवा० परस्मै ०) धातु से णिनिं हो कर--अपराधिन्‌ । सूँ में--अपराधी । 

इस गण के अन्य उदाहरण गणपाठ से समभने चाहियें । 

पच्‌ आदि धातुओं से 'अच्‌ प्रत्मयय हो जाता है। अच्‌ में चकार इत्संशक है, 
अ' मात्र प्रत्मयय शेष रहता है । उदाहरण बथा-- 

पचतीति पच: (जो पकातः है बह अर्थात्‌ पकाने वाला) । यहां 'डुपचँष्‌ पाके' 
(मवा उभय० अनिद)धातु से प्रकृतसूत्रद्वारा कर्त्ता अथे में अच्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्ध- 
लोप करने से--पच्‌ |-अ पथ + प्रथमा के एकबचन में सूँ ला कर-- पच:' प्रयोग 
सिद्ध होता है। स्त्रीलिज्भ में अजाछतष्दाए (१२४५) से टाप हो कर--'पत्ा' 
(पकामे वाली ) । 

इस गण के कुछ अन्य उदाहरण-- 

(१) वबतीति वचः । वच्‌ --अच्ज्वचः: (बोलते वाला) । 

) बदतीति वदः । बद्‌--अज"-वदः (बोलने बाला) ) 
(३) चलतीति चल: । चलू |-अज"-चल: (चलने बाला) । 
(४) पततीति पतः । पत्‌--अ">पतः: (गिरने वाला) । 

(५) वसतीति वसः | वस्‌ ++अ>>वसः (रहने बाला) | 

इस गण में कुछ शब्द टकार अनुबत्ध के साथ पढ़े गये हैं। यधा---चरट्‌, देवट्‌, 
नदटू, चोरट आदि । इन के टकार की हलन्त्यम्‌ (१) से इत्संज्ञा हो जाती है, इस 
प्रकार ये शब्द टित्‌ माने जाते हैं। इन को दित्‌ करने का प्रयोजन स्त्रीत्व की विवक्षा 
में टिडढहाणलु० (१२४७ ) यूत्रद्वारा इन से टित-निबन्धन डीप्‌ प्रत्यय करना है। यथा-- 

(६९) चरतीति चर: [घूमने वाला) | च*--अच -- चर: । अब स्त्रीलिज़ में 

डीपू (ई) हो कर अस्येति क्ष (२३६) से भर्सज्ञक अकार का लोप कर 
विभक्तिकार्य करने से 'चरी' 'घनृचरी' आदि सिद्ध होता है। इसी 
तरह-- 

(७) दीव्यतीति देव: (चमकने वाला, देवता!) । दिव्‌ --अच्‌ू, लघृपधयुण--- 

देव: । स्त्रियामू--देवी | 

(८) नदतीति नदः (शब्द करने वाला, नंद) । नद-+अच्‌ >नदः । 

स्त्रियामू--नंदी । 


चला 


न 
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(६) चोरयतीति चोर: (चुराने वाला, चोर)। चुर+णिच्‌-+-अच्‌ ८८ 

चोरः । णिलोप (५२६) '! स्त्रियामू--चोरी ब्राह्मणी । 

इस गण के अन्य शब्द गणपाठ से ही समभने चाहिये । 

पत्रादिगण का यद्यपि गणपाठ में परिगणन किया गया है तथापि वस्तुतः वह 
आकृतिंगण है। आकृत्या गण्यत इति आक्ृतिगण: । आक्वति से ही इस गण की पहचान 
है । तात्पर्य यह है कि जहां-जहां कर्तीरि अच्‌प्रत्यय देखा जाये और उस्ते विधान करने 
वाला कोई घूत्र वा वचन न हो तो उसे पचादियों में सम लेता चाहिये। इस के 
आक्ृतिगण होने में निम्तस्थ तीन प्रमाण प्रमुख माने जाते हैं--- 

(क) आचाय॑ ने शिवशसरिष्टस्थ करे (४.४.१४३) तथा कर्सणि घटो5ठच्‌ 
(५.२.३५) सूत्रों में 'कर' और 'घट' ये अचूप्रत्ययान्त शब्द प्रयुक्त किये हैं परत्तु 
इन का घाठ पचादिगण में कहीं नहीं पाया जाता । इस से यही सिद्ध होता है कि इस 
गण का पाठ परिपूर्ण नहीं है, इन गणपठित शब्दों के अतिरिक्त भी अन्य पचादि 
शब्द हैं । 

(ख) आचार्य ने बह्लोडचि थ (७१८) सूत्रद्वारा अच्‌ प्रत्यय के परे रहते यडः 
के लुक का विधान किया है। परन्तु यडः से परे अच्‌ प्रत्यय का विधायक कोई 
बचन नहीं है और न ही इस का गणपाठ में उल्लेख है। इस से यही सिद्ध होता है 
कि पचादियों का गण में पाठ अपुर्ण है । इन गणपठित झब्दों के अतिरिबत भी अन्य 
पचादि शब्द हैं | 

(ग) कात्यायन आचायें ने अजपि सर्वधातुभ्यों वक्तव्य: ऐसा एक बात्तिक 
लिखा है । इस से भी गण की अपरिपूणंता सिद्ध होती है । 

इन सब से हम इसो निष्कर्ष पर धहुंचते हैं कि अच्‌ प्रत्यय करते समय केवल 
गण का ही आश्रय नहीं करना चाहिये अपितु इसे आकृतियण सम कर निर्वाहे करना 
उचित है । इस से युध्यत इति योध:, स्वयं वृणुते पतिप्र्‌ इति स्वयंवरा, करोतीति कर:, 
धरतीति ध्रः, हलस्य घर:-- हलधर:, गद्भाधर:, पयोधर:, भूधर:. जलंघरः, वारिधर:, 
स्मरतीति स्मरः, जाते: स्मरः--जातिस्मर: (पूर्वजन्म को स्मरण करने वाला), 
आशुगोत्तीति--आश्चव: (आज्ञाकारी) इत्यादि लोक में प्रचलित अनेक शब्द सिद्ध हो 
जाते हैं । 

अब अग्निमसूबद्वारा 'का ध्रत्यय का विधान करते है--- 

[लघु० | विषि-सूत्रम--( ७८७ ) इगुपध-ज्ञा-प्री-किरः कः 
।३।१॥१३५॥ 
एभ्य: कः स्थात्‌ । बुध: । कृश:ः । ज्ञ: । प्रिय: । किर: || 

अर्थ:--- उपधा में इक्‌ प्रत्याहार वाली धातु से तथा ज्ञा, प्री और कू धातुओं 
से “क' प्रत्यय हो । 

व्यास्या--इगुपध-ज्ञा-प्री-किरः ।५॥१४ कः $१8१॥ धातो:, प्त्यवः परश्च--ये 
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तीनों अधिकृत हैं। इक्‌ उपधा यस्य स इंगुपध:, बहुब्रीहिसमासः । इगुपधघरच ज्ञा च प्री 
च के च--इगुपध-ज्ञा-प्री-किर्‌, तस्माद इग्रुपध-ज्ञा-प्री-किर: । समाहारद्वन्द्रः ) समाहारे 
नपुंसकत्वेषपि हुस्वाभाव: सौत्र:, तत: 'प्रकृतिवदनुकरणम्भवति' इति प्रकृतिवद्भावाद्‌ 
ऋत इद्‌ धातो: (६६०) इतीरादेश:। अथे:-- (इगुप्ध-ज्ञा-प्री-किर: | उपधा में इक 
प्रत्याहार वाली तथा ज्ञा, प्री और कू (धातो:) धातु से (परः:) परे (क: प्रत्यय:) 
क॒ प्रत्यय हो जाता है। 

कृदतिड (३०२) से कृत्संज्ञक होने के कारण 'क' प्रत्यय कत्तिरि कूल (७६६) 
द्वारा कर्त्ता अर्थ में ही होता है। 'क' में आदि ककार लशक्वतंद्धिते (१३६) से इत्संज्ञक 
हो कर लुप्त हो जाता है । 'अ' मात्र शेष रहता है । प्रत्यय के कित्त्व के कारण गुण- 
निषेध तथा आतो लोप इटि च (४८६) से ज्ञा के आकार का लोप सिद्ध हो जाता है । 

जिस की उपधा अर्थात्‌ अन्त्य अल से पूरब वर्ण इक (इ, उ, ऋ, लू) हो उसे 
इग्रुपध कहते हैं। यथा--बुध्‌, क्षिपू, लिख, कृश्‌ आदि धातु इगुपध हैं। इन से 
कृप्रत्यय के उदाहरण यथा--- 

बोधति बुध्यत इति वा बुध: (जानने वाला, विद्वान्‌ू) | भौवादिक या दैवादिक 
बुध अवगमने' धातु से कर्त्ता में प्रकृतसूत्र से इगुपधत्वात्‌ क प्रत्यय हो कर कक्रार 
अनुबन्ध के चले जाने पर कित्त्व के कारण लघृपधगरुण का निषेध हो जाता है-- 
बुध --अभ>-बुध । अब कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर स्वादियों की उत्पत्ति होती 
है--बुध: । 

इसी तरह-क्ृश्यतीति कृशः। कृश तनूकरणे (कमजोर होना, कृश होना, 
पतला होना; दिवा० परस्मे० सेट") धातु से कर्त्ता में क प्रत्यय तथा लघूपधग्रृंण का 
निषेध हो कर--कृशः (दुबला-पतला) प्रयोग सिद्ध होता है । 

“'लिख्‌' धातु से 'लिख:' (लिखने बाला); (क्षिप' धातु से 'क्षिप:' (फेंकने 
वाला) आदि । 

जानातीति -ज्ञ: (जानने वाला) । 'ज्ञा अवबोधने' (क्रया० परस्मै० अनिट्‌) 
धातु से प्रकृतसूत्रद्वारा क प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा आतो लोप इटि च (४८६) से 
धातु के आकार का लोप हो कर विभक्तिकार्य करते से--'ज्ञ:' (पण्डित, जानकार) 
प्रयोग सिद्ध होता है । न ज्ञ:--अज्ञ: (मूर्ख) । नज्तत्पुरुषसमास: । 

प्रीणातीति प्रिय: (प्रसन्न करने वाला अर्थात्‌ प्यारा) । यहां 'प्रीज्‌ तर्पणे 
कानन्‍्तो च' (क्रया० उभय० अनिट्‌) धातु से कप्रत्यय हो कर कित्त्वाद्‌ गुणनिषेध और 
अच्चि इनुधातु० (१६६) से ईकार को इयँंड आदेश करने से---प्रिय:' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

किरति--विक्षिपतीति किर: (बिखेरने वाला, सूअर) । यहां 'क्‌ विक्षेपे” 
(तुदा० परस्मै० सेट) धातु से 'क' प्रत्यय हो कर--कु-+अ । अब कित्त्व के कारण 
आधंधातुकनिबन्धन ग्रुण (३८८) का निषेध हों कर ऋत इद्‌ धातो: (६६०) से 
ऋकार को इर्‌ आदेश हो जाता है--किरः । 
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ध्यान रहे कि दिव्‌, चुर्‌ आदि कुछ इगरुपध धातुओं का उल्लेख पचादिगण में 
भी आया है अतः वहां 'क' न हो कर इस का अपवाद अच्‌' ही होगा--देव:, चोर: 
आदि । 


[लघु० | विधि-सूजमू-- (७८८) आतदचोपसगें ।३।१।१३६।॥ 

प्रज्ञ: | सुग्ल: ॥। 

अर्थ :---उपसर्ग के उपपद रहते आकारान्‍्त धातु से 'क' प्रत्यय हो जाता है । 

व्याड्य! --आत: ।५॥१। च इत्यव्ययपदम्‌ । उपसर्ग ।७४१॥ कः १११। (इगु- 
पएच-ज्ञा-प्री-किरः कः से) घातो: ।५।१। प्रत्यय:।११। परः:१।१ (तीनों अधिक्षत हैं) । 
आत:' यह 'बातो:' का विशेषण है अतः इस से तदस्तविधि हो कर “आदन्ताद्‌ धातो:' 
बन जाता है। 'उपसर्ग यह सप्तम्यन्त पद है। धातोः: (७६६) के अधिकार में इस 
प्रकार के सप्तम्यन्त पद तत्नोषपद सप्तमीस्थम्‌ (६५३) से उपपदसंज्ञक होते हैं और इन 
उपपदों का सदा पूर्व में प्रयोग होता है--यह सब आगे समासप्रकरण में स्पष्ट किया 
जायेगा। अर्थः--- (उपसर्ग ) उपसर्ग के उपपद रहते (आतः:--आदन्‍्तात्‌) आदन्त 
(धातो:) धातु से (पर:) परे (कः) 'क' (प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है । तात्पर्य यह 
है कि उपसर्ग पृवंक आकारान्त धातु से कर्ता अर्थ में कृत्संज्ञक 'क' प्रत्यण हुआ करता 
है । उदाहरण यथा--- 

प्रजानातीति प्रज्ञ: (अधिक जानने वाला, सियाना, पण्डित) । यहां पर प्र! 
उपसर्गपूर्वक 'ज्ञा अवबोधने” इस आकारान्त धातु से प्रकृतसूत्रद्वारा 'क' प्रत्यय हो 
कर अनुबन्ध ककार के लुप्त हो जाने पर आतो लोप इंटि चल (४८९) से धातु के 
आकार का भी लोप हो जाता है--प्रज्ञ -अ-- प्रज्ञ | सँँ में--प्रज्ञ: । 

इसी प्रकार-सुग्लायतीति सुग्ल: (अत्यन्त थका हुआ, खिन्‍न) यहा पर 
सपर्वक 'ग्लै हर्षक्षये" (भ्वा० प० अनिट्‌) धातु से कप्रत्यय की विवश्षा में आदेच 
उपदेशेषशिति (४१३) द्वारा धातु के एऐकार को आकार आदेश होकर कप्रत्यव करने 
से-सुग्ला+अ । अब पूर्ववत्‌ आकार का लोप करने से सुग्लू+अन्सुग्ल< सुग्ल: ' प्रयोग 
सिद्ध हो जाता है | इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा- 

(१) प्रतिष्ठत इति प्रस्थः (प्र ./स्था--क; प्रस्थान करते वाला) | बने प्रस्थ: 
बनप्रस्थ: । वनप्रस्थ एवं बानप्रस्थ: । 

(२) उत्तिष्ठतीति उत्थ: (उद्‌ ५/स्था--क, उठने बाला) । प्रायः समस के 
अन्त में देखा जाता है। आननन्‍दोत्यं नयवसलिलम्‌ (मेघदूते); रजांसि समरोत्थानि 
(रघु० १२.८२); दरीमुखोत्थेत समीरणेत (कुमार० १.८) । 

(३) सुम्लायतीति सुम्ल: (सु ३/ म्लै -क; बहुत म्लान होने वाला) । 

(४) नितरश ब्यति नाशयति व्यापारानू इति निशा (निल्‍/शो-+-क; 
रात्रि) ; 
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[लघु० | विधि-सूअम्‌-- (७८९६) गेहे कः ।३।१११४४।। 

गेहे कर्त्तरि ग्रहे: कः स्थात्‌ | गृहम्‌ ॥। 

अर्थ:---ग्रह धातु से 'क' प्रत्यप हो यदि इस का कर्त्ता गेह अर्थात्‌ घर हो ! 

व्याख्या--गेहे ।७।१॥ कः ।१)१ ग्रह: ।१॥१॥ (विभाषा ग्रह: से) धातो:, 
प्रत्ययः, परइच--ये तीनों अधिकृत हैं । अर्थ:--(ग्रह:, धातो:) ग्रह धातु से (परः) 
परे (कं:) 'क' [प्रत्यथ:) प्रत्यय होता है (गेहे) घर अर्थ वाच्य हो तो । 'क' प्रत्यय 
कृत्‌ होने से कर्त्ता अर्थ में होता है उसी कर्त्ता को 'गेहे' यह निर्दिष्ट करता है। उदा- 
हरण यथा-- 

ग्रह धातु से प्रकृतसूत्र द्वारा कप्रत्यय हो कर ककार अनुबन्ध का लोप हो 
जाता है--ग्रहू +भ | अब प्रत्यय के कित्त्व के कारण ग्रहिज्या० (६२३४) सूत्र से धातु 
के रेफ को सम्प्रसारण ऋकार तथा सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्वरूप एकादेश हो 
कर-गृह +॑अ-गुह । तपुंसक के एकवचन में--गृहम्‌ । इस का अर्थ है-गृक्लाति 
धान्यादिकमिति गृहम्‌ । जो धान्य आदि को ग्रहण करता है अर्थात्‌ घर | तात्स्थ्यो- 
पाधि से 'मज्चा: क्रीशन्ति' की तरह गृह में स्थित गृहिणी को भी 'गृहा:' कहते हैं । 
परन्तु इस अर्थ में गृह-शब्द सदा पुंभूम्नि अर्थात्‌ पुंलिज्भ के बहुवचन में ही प्रयुक्त 
होता है । 
[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (७६०) कर्मण्यण्‌ ॥३॥२।१॥॥ 

कर्मण्युपपदे धातोरणु्‌ प्रत्ययः स्थात्‌ । कुम्भ करोतीति कुम्भकार: ॥ 

अर्थे:--कर्म के उपपद होने पर धातु से परे अण्‌ प्रत्यय हो । 

व्यास्या--कर्मणि ।७१। अण ।११। घातो; ।५॥६१। प्रत्यय: ।१।१। पर: ।११। 
(ये तीनों अधिकुत हैं) । तत्रीषपदं सप्तमीस्थम (६५३) के अनुसार 'कर्मणि' यह 
सप्तम्यन्त उपपदसंज्ञक है। अर्थ: --(कर्मणि) कर्म के उपपद होने पर (धातो:) धातु से 
(पर:) परे [अण  प्रत्ययः) अण्‌ प्रत्यय हो जाता है। 

यह प्रत्यय कृदतिडः (३०२) से कत्संज्ञ़क होने के कारण कतंरि कृत (७६९) 
द्वारा कर्ता अर्थ में ही होता है। अण्‌ में गकार इत्सछ्ज्ञक है, 'अ' मात्र शेष रहता 
है । अण्‌ के णित्त्व के कारण अचो ज्णिति (१८२) से अजन्त अज्भ को तथा अत उप- 
धाया: (४५५) से उपधा के अत्‌ को वृद्धि हो जाती है। किम्म्व आतो युँद् चिण्कृतों: 
(७५७) से यूँक का आगम भी हो जाता है | उदाहरण यथा-- 

कुम्भ करोतीति कुम्भकार: (घडा बनाने वाला अर्थात्‌ कुम्हार) । यहां पर 
कुम्भ! कर्म के उपपद रहते कू (डुकृअ करण, तना० उ०) धातु से अण प्रत्यय हो कर 
अनुबन्धलोप तथा अचो जिणति (१८२) से आर्‌ वृद्धि करने पर--कार' इस कृदन्त के 
योग में कुम्भ कर्म में कर्तकर्मणो: कृति (२.३.६५) से षष्ठी विभक्ति आ कर-- कुम्भ 
डसू कार बना । अब गतिकारकोपपदा्ां कद्भि: सह॑ समासवचन प्राक सुंद्धत्त्ते: 
इस परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में उपपदमतिडः (६५४) से उपपदसमास हो कर समास 


है 
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के अवयव सुूँप्‌ (इस) का घुँपो धातुप्रातिषदिकयो: (७२१) से लुक हो जाता हैं--- 
कुम्भकार । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा होने के कारण स्वादियों की उत्पत्ति होती है । 
प्रथमेकवचन में--कुम्भकार: । इसी प्रकार -- 


शर लुनातीति शरलाव: [शर काटने वाला; शर- लू +-अण ]। 
काण्ड लुनातीति काण्डलाव: [डाली को काटने वाला | । 

भाष्यं करोतीति भाष्यकार: [भाष्य करने वाला | । 

सूत्र करोतीति सूत्रकार: [सूत्र बनाने वाला] । 

सुबर्ण सुवर्णणयं भूषणादिक करोतीति सुवर्णकारः [सोने के भूषण 
बनाने वाला, सुनार | । 

ओदन पच्तीति ओदनपाच: [अत उपषधाया इत्युपधाबुद्धि:|] । 

पर्पणं गृक्लुतीति पाणिग्राह: [वधू के हाथ को ग्रहण करने वाला, 
वर] । 

नुन्‌ शंसतीति' नृशंसः [मनुष्यों की हिसा करने वाला, निर्दगी|। 
सार्थ वहतीति सार्थवाह: [टोले का अगुवा; सार्थ </वह +अण] । 
बेदम्‌ अधीत इति वेदाध्याय: [वेद पढ़ने वाला; वेद -|-अधि २/इड-- 
अण | । 

अश्वान्‌ नयतीति अद्वनाय: [घोड़ों को चराने वाला; अश्व ५/ नी -+- 
अणू; वृद्धि--आयादेश | । 

करत्तारम्‌ अभिप्रेतीति कत्रभिप्रायम्‌* [कर्त्ता को प्राप्त होने वाला 
फल आदि; कर्त्तु +अभि प्र २/इण +- अण |। 

“चर्चाम्‌ पठतीति चर्चापाठ: [वैदिक पाठ विशज्लेष को पढ़ने वाला; चर्चा 
४/प5--अण्‌, श्रत उपधाया: (४५५) | । 

गा नयतीति गोनायः [गौओं को चराने वाला, ग्वाला | । 

सूत्र (प्रयोगानुष्ठानं) धारयतीति सूत्रधार: [नाटक का महा- 
प्रबन्धक | । 

वारि वहतीति वारिवाह: [मेघ | । 

हव्यं वहतीति ह॒व्यवाह: [अग्नि | । 


शंसतिरत्र हिसार्थ: । 
२. स्वरितज्ितः कत्रे भिप्राये क्रियाफले (३७६) इत्यत्र यथा । 
३. नाटठओोपकरणादीनि सूत्रमित्यमिधीयते । 
पत्र धारयतोत्यर्थे सुन्नधारों निगद्यते ७ 
४. “अज्जं सेघो वारिवाहः स्तनयित्नुबंलाहकः' इत्यमर: । 
५. तथा हि तोयौघविभिन्‍नतंहति: 
स हव्यवाहः प्रययों पराभवम्‌ । (किरात० १६.६१) 


क््््ा 
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(१८) आश्रयम्‌ (अधिकरणम्‌) अश्नातीति आश्रयाशः [जिस स्थान पर 
रहे उस आश्रय को खाने वाला, अग्नि] । 
(१६) अश्वयम्‌ आरोहतीति अश्वारोह: [घुड़सवार | । 
(२०) कर्णम्‌ (अरित्रमू) धारयतीति कर्णधार: [चप्पू को धक्षारण करने 
वाला, नाविक | । 

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि हम स्वयं यदुच्छा से प्रत्येक स्थान पर 
अण्‌ का प्रयोग नहीं कर सकते । शिष्टों द्वारा प्रयुक्त प्रयोगों तक ही हमारी सीमा 
है। अत एव 'ग्रामं गच्छति, आदित्यं॑ पढ्यति' इत्यादियों में अतभिधान (लोक में 
शिष्टों का प्रयोग न होने) के कारण अण्‌ का प्रयोग नहीं होता । 

अब अग्निमसूत्र में अण्‌ के अपवाद “क' प्रत्यय का विधान करते हैं-- 
[लघु० | विधि-सूत्रम--(७६१) श्रात्तोइन पसर्ग कः ।३३२॥३॥ 

आदन्ताद घातो रनुपसर्गात्‌ कर्मण्युपपदे कः स्थात्‌ । अणोडपवाद:। 
आतो लोप:० (४८६) । गोद: । धनद:। कम्बलद:। अचुपसगे किम्‌ ? 
गोसंदाय: ।! 

अर्थ:--कर्म के उपंपद रहते उपस्ग रहित आकारान्त धातु से 'क' प्रत्यय हो । 
यह अण (७६०) का अपवाद है। 

व्याल्या--आत:ः ।५११। अनुपसग ।७।१। कः ।११। कर्मणि ।७।१। (कर्मप्य्ण्‌ 
से) धातो: ।५।१। प्रत्यय: ।१।१। पर: ।१।१। (ये तीनों अधिकृत हैं) | अविद्यमान 
उपसर्गो यस्थासौ - अनुपसर्गस्तस्मिन्‌ अनुपसर्ग । बहुब्रीहिसमास:। यहां पज्चमी के स्थान 
पर सप्तमी का प्रयोग सौत्र है । 'आतः' यह 'धातो: का विशेषण है अत: विशेषण से 
तदन्तविधि हो कर 'आदत्ताद्‌ धातो:” उपपन्न हो जाता है। अर्थ:--(कर्मणि) कर्म 
के उपपद रहते (अनुपसर् --अनुपसर्गात्‌) उपसर्ग से रहित (आत:--आदत्तात ) 
आकारान्त (धातोः) धातु से (पर:) परे (कः प्रत्यय-) क' प्रत्यय हो जाता है ! पूर्व॑- 
सूत्र कर्मण्यण्‌ (७६०) का यह अपवाद है । उदाहरण यथा-- 

गां ददातीति गोद. [गाय देने वाला |। यहां पर “गो' कर्म के उपपद रहते दा 
(ड्दाज्‌ दाने) इस उपसर्गरहित आकारान्त धातु से कर्ता में 'क' प्रत्यय, अनुबन्धलोप 
तथा आतो लोप इटि व (४८६) से धातु के आकार का भी लोप हो कर “द' इस 
कृदन्त के योग में 'गो' कर्म में कतकर्मणो: कृति (२.३.६५) द्वारा षष्ठीविभक्ति ला 
कर--गो डस्‌ +द । अब गतिकारकोपपदानां कृद्धिः लह ससासदचन प्राक्‌ सुबुत्वत्ते: 
परिभाषा के कारण सुंबुर्त्पत्ति से पूर्व ही उपकदमतिड (६५४) से उपपदसमास तथा 
सुपो धातुप्रातिपदिकथो: (७२१) से समास के अवयव सूँप्‌ (डस्‌) का लुक हो कर 
“गोद । एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ के अनुसार ब्रातिपदिकसंज्ञा के अक्षण्ण रहने से सूँ 
की उत्पत्ति होकर 'गोद:' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार--धनं ददातीति धनदः 
(धन देने वाला, कुबेर); कम्बल ददातीति कम्बलदः (कम्बल देने बाला) रूपों की 
सिद्धि होती है । 
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इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--- 
(१) नून्‌ पातीति नृपः [मनुष्यों की रक्षा करने वाला, अर्थात्‌ राजा; यहां 
'पा रक्षणे' धातु से 'क' प्रत्यय हुआ हे | । 
भुव॑ पातीति भूप: [प्रृथ्वी को रक्षा करने वाला, राजा | । 
जल ददातीति जलदः [जल देते वाला अर्थात्‌ मेघ | । 
तीय॑ ददातीति तोयद: [जल देने वाला अर्थात्‌ मेघ] 
पयो ददातीति पयोद: [जल देने वाला अर्थात्‌ मेष | , 
कृतं जानातीति कृतज्ञ; [किये को जानने वाला | । ज्ञा अवबोधने । 
सथु पिबतीति मधुपः [मधु अर्थात्‌ पुष्परस को पीने वाला; यहां 'पा 
पाने धातु का प्रयोग है | । 
बहून्‌ अर्थान्‌ लातीति बहुलम्‌ [बहुत अर्थों को लाने वाला | । 
नारं ददातीति नारदः (मेथ )। 
नारं (नरससूहम्‌) यति (कलह्देत अवखण्डयति) इति नारद: [ पौराणिक 
सुप्रसिद्ध देवषि नारद] । दो अवखण्डने' धातु के ओकार को आदेच 
उषदेशें० (४६३) से आत्व हो जाता है। 
(११) पाष्णि ज्रायत इति पाश्णित्रम [पीछे रहने वाली सेना] । रह 
पालने । 
(१२) अडगगुलि त्रायत इति अड्गुलितरम [अडूुगुलि की रक्षा करने वाला, 
दस्ताना |। 
तन्तून्‌ बयतीति तन्तुबायः [तम्तुओं को बुनने वाला अर्थात्‌ जुलाहा] । यहां 
वेब तन्तुसन्ताने! (बुनना) धातु में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती ह्वा-बा-मह्च 
(३.२.२) सूज से अण्‌ प्रत्यय ही होता है। धातु के एकार को आत्व (४६३) हो 
कर यूँक्‌ का आगम (७५७) हो जाता है 
अनुपसर्ग इति किमस्‌ ? गोसंदाय: 
प्रकृतसूत्र में उपसगरहित इसलिये कहा है कि उपसर्गयुक्त अवस्था में आका- 
रान्त धातु से 'क' प्रत्यय ते हो | यथा--गां संददातीति गोसंदाय: । यहां गोकर्मोपपद 
'सम्‌' पूर्वक दा धातु से 'क' न हो कर कर्मष्पण्‌ (७६०) से अण्‌ प्रत्यय हो जाता है । 
अण के णित्त्व के कारण आतो युँक्‌ू० (७५७) से यूँक्‌ का आगम हो कर पूर्ववत्‌ कर्म 
में बष्ठी तथा उपपदमतिदः (६५४) से उपपदसमास करने से गोसंदाय:' (गौओं का 
अली भाँति दान करने वाला) प्रयोग सिद्ध होता है । 
[लघु० ] बा०-- (४७) मलविशुजादिलश्यः के; । 
मूलानि विभुजतीति मूलविभुजों रथ: | आक्ृतिगणोयम्‌ । महीक्षः । 
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कुन्नः ॥ 
अर्थ:--मूलविभुज आदि शब्दों की सिद्धि के लिये 'क' प्रत्यय कहना चाहिये । 
व्याह्या--मूलविभूजादिभ्य: ।४)३॥ (तादथ्यें चतुर्थी) | कः ।(१॥ अथे:-- 
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(यूलविभुजादिभ्य:) मूलविभज आदि शब्दों की झ्िद्धि के लिये (क:) 'क' प्रत्यय 

कहना चाहिये | उदाहरण यथा--- 

मूलानि विभुजतीति गूलविभूजों रथ: [व॒क्षों की जड़ों को टेढ़ा कर देते बाला 

वा तोड़ने वाला रथ | । यहां 'घूल' कर्मोषपद विपूर्वक 'अुजो' कौटिल्थे' (सुदा० प०) 

धातु से कर्ता कारक में 'क' प्रत्यय, अनुबन्धलोप, कित्वात्‌ लघृपधगुण का निषेध तथा 
कृद्योग- में षष्ठीविर्भाक्त ला कर 'सूल आम्‌ विभुज' इस स्थिति में उपपदसमास हो 
कर घुलविभुज: प्रयोग सिद्ध होता है। 

आकृतिगणोष्यम्‌ । यह मूलविभूजादि आक्ृतिगण समझना चाहिये। इस का 

कहीं परिगणन नहीं किया गया | आकृति से ही इस गण की पहचान होती है। जहां 
कहीं 'क' प्रत्यय किया गया हो पर वह किसी सूत्र या वचन से! विधान न किया गया 
हो तो उसे मूलविभूजादियों के अन्तर्गत समझ लेना चाहिये । 'क' प्रत्यय किये गये 
की मुख्य पहचान यह होती है कि वहां धातु के आकार का लोप या धातु में गुण-वृद्धि 
का अभाव हुआ करता है। जैसे 'मूलविभुज' में लघृपधगुण का अभाव है तथा 'दायाद, 
कलाद' आदि शब्दों में 'दा' धातु के आकार का लोप हुआ है। कहीं-कहीं उपधालोप 
भी प्राप्त होता है जैसे 'कृतध्न' आदि में । 

मूलविभूजादि के कुछ अन्य उदाहरण यथा -- 

(१) महीं घरतीति महीध्र: [मही अर्थात्‌ प्रृथ्वी को धारण करने वाला, 
पर्वत ] | यहां पर 'मही' कर्म के उपपद रहते 'धूज्‌ धारणे' (भ्वा० प०) 
धातु से 'क' प्रत्यय, गुणनिषेघ के कारण यणादेश (१५) क्ृद्योग में 
घष्ठी तथा उपपदसमास हो कर-मही ध्र: । 

) कं (पृथ्वीम्‌) धरतीति कुश्न: [पर्बत] । 

) कृत॑ हन्तीति कृतघ्न:' | किये को न जानने वाला । कृत -]-हन अ (क); 
यहां गमहनजनखनघसां लोप:० (५०५) से उपधालोप हो कर हो 
हन्तेञ्णिन्नेषु (२८७) से हकार को घकार आदेश हो जाता है| । 

(४) शात्र हन्तीति शत्रुघ्न: [शत्रु की मारने वाला | । 

(५) दायम्‌ (रिक्थम्‌--पित्रादिधनम्‌) आदत्त इति दायाद: [पैतृक धन 
का भागी | । 

) अपो बिभर्तीति अब्श्रम्‌ [पानी को धारण करने वाला, मेघ ]। 

) प्रियम आचष्ट इति प्रियाख्य:* [प्रिय बात कहने वाला; प्रिय ---आ 
$/चक्षिह्‌ +क | चक्षिड: खुयाज्‌ (२.४.५४) से चक्षिद्ट को स्याज्‌ हो 
जाता है |। 


१. कृतध्ने नाह्ति निष्कृति: (पछ्चतस्त्र ४.११) । 
२. यस्मिन्‌ शतसहल्लाणि पुत्रे जाते गयां ददौ। 
क्षाद्मागेन्य: प्रियाख्येन्ध: सोप्यमु#छेन जीवति ॥ (महाभाष्ये १.४३ ) 


५२ मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुशां 


(८) स्त्रियम्‌ आचक्षात इति स्त््यास्यो [स्त्री को कहने वाले दो; यू स्श्यास्यों 
नदी (१६४) ]॥ 
(६) कलाम्‌ (भागम्‌) आदत्त इति कलाद: [सुवर्णादि का एक भाग हर 
लेने वाला, सुनार' | ! 
(१०) शिरसि रोहन्तीति शिरोरुह्मः [सिर पर उगने वाले, सिर के बाल ]। 
(११) कौ (पृथिव्यां) मोदत इति कुमुदम [इवेतकमल ] | मुर्दे हं । 
(१२) सरसि शेहतीति सरोरुहम्‌ [तालाब में उगने वाला, कमल] । 


[लघु० | विधि-सूत्रमू-- (७६२) चरेष्ट: ।३।२।१६॥ 

अधिकरण उपपदे | कुरुचर: | 

अर्थ:--अधिकरण के उपपद रहते चर्‌ धातु से ट प्रत्यय हो । 

व्यास्या--चरे: ।५॥१॥ 2: ।१॥१। घातो: ।५।१। प्रत्ययः |१॥१) परः )१8१) (ये 
तीनों अधिकृत हैं) अधिकरणे ।७।१। (अधिकरणे शते: से; तत्रोपप् सप्तमीस्थम्‌ के 
अनुसार यह उपपद है) । 'चरे:' यह “चरि' का पज्चम्यन्त रूप है, यहां चर धातु से 
धातुनिर्देश में इक प्रत्यथय जोड़ा गया है--इकश्तियों घातुनिर्देशे । अर्थ:-- (अधिकरणे ) 
अधिकरण के उपपद रहते (चरेः:) चर्‌ (बातो: परः) धातु से परे (5:) ठ (प्रत्यय:) 
प्रत्यय हो जाता है । 

“ट! प्रत्यय कृत्संज्ञक होने से कर्त्ता अर्थ में होता है । 'ट' में टकार छुट (१२६) 
से इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है--'अ' मात्र शेष रहता है। प्रत्यय को ठित्‌ करने 
का प्रयोजन स्त्रीलिड्भ में दिड्डाणणु० (१२४७) से डीप प्रत्यय करना है-- (कुरुचरी )। 
यह सब आगे स्पष्ट किया गया है । इस सूत्र के उदाहरण यथा-- 

कुरुषु चरतीति कुरुचर: (कुरुदेश में घूमने वाला')) । कुर अधिकरण के 
उपपद रहते 'चर गतिभक्षणयो: (भ्वा० परस्मै० सेट) धातु से कर्त्ता कारक में 
टप्रत्यय हो कर, टकार अनुबन्ध का लोप हो जाता है--कुरु सूप -चरु अ। अब 
कुदन्त चर्‌--अ-> 'चर' से विभक्ति लाने से पूर्व ही उपयदमतिड् (8५४) से उपपद 
समास हो कर अवान्तर सूप का लुकू (७२१) हो कर-- कुरुचर । प्रातिपदिकत्वेन 
सूँ आदियों की उत्पत्ति होती है। से में-- कुरुचर:' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी 
प्रकार. 

(१) मद्रेष चरतीति मद्रवरः (मद्र प्रदेश में घूमने वाला) । 

(२) नकक्‍ते चश्तीति नक्तञ्चर: (रात्रि में घूमने वाला) । 

(३) निशञायां चरतीति निशाचर: (रात्रि में घूमने वाला, राक्षस) । 


“नाडिब्धम: स्वर्ण कार: कलांदो रक्मकारक: इत्यमर: । 
९. कुंरु, मद्र, पाञज्चाल, कश्मीर आदि जनपदवाची शब्द प्रायः बहुबचन में प्रयुक्त 
होते हैं । / 


पूर्वकृदन्तप्रकरणंम्‌ 


(४) रात्रौ चरतीति रात्रिचर:* (रात्रि में घूमने वाला, राक्षस) । 

(५) वने चरतीति बनेचर:* (बन में घूमने वाला)। 

(६) व्योम्ति चरतीति व्योमचर: (आकाश में घृमने बाला) । 

(७) खे (आकाशे) चरतीति खेचर: (आकाश में घूमने वाला, ग्रह-पक्षी 

आदि) । 

(८) वारिणि चरतीति वारिचर: (जल में विचरने बाला, पक्षी आदि) १। 

प्रत्यय को दितू करने के कारण स्त्रीत्व की विवक्षा में कुर्चर आदि शब्दों से 
टिड॒ढाणजू० (१२४७) द्वारा डीप्‌ (ई) प्रत्यय होकर बस्थेति च॑ (२३६) से भसंज्ञक 
अकार का लोप कर बविभक्तिकार्य करने से 'कुरुचरी' आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। यदि 
प्रत्यय टित्‌ न होता तो अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४५) से टापू हो कर “कुरुचरा' इस प्रकार 
अनिष्ट रूप बन जाता । 

[लघु० | विधि-सूजम-- (७९३ ) शिक्षा-सेलाइडदायेषु च ।३।२११७॥ 
भिक्षाचर: | सेनाचर: | आदायेति ल्यबन्तम्‌ू--आदायचर: ।। 
अर्थ:--भिक्षा, सेना और आदाय (लेकर )--इस सुबन्तों के उपपद होने पर 

भी चर्‌ धातु से ट प्रत्यय होता है । 
व्याख्या--भिक्षा-सेनाउधदायेषु ।७।३। च इत्यव्ययपंदम्‌ । चरें: ।५॥१। 2: ।१। १। 

(घरेष्ट: से) । सूँप्सु ।9)३। (सूँपि स्थः से वचनविपरिणाम कर के) । धातो:, प्रत्यणः, 

परइच--ये तीनों अधिकृत हैं। अर्थ:--( भिक्षा-सेना55दायेषु) भिक्षा, सेवा और आंदाय 
“इन [सुंप्सु) सूँबन्तों के उपपद रहने पर (च) भी (चरे:, घातो:) चर्‌ धातु से (पर: ) 
परे (८: प्रत्यय) 'द' प्रत्यय हो जाता है । 
पूर्व॑ूत्र में अधिकरण के उपपद होने पर चर्‌ से 'ट' विधान किया गया था 
परन्तु यहां 'अधिकरण' के उपपद रहने की कोई शर्ते नहीं है। भिक्षा आदियों में जो 
विर्भक्ति सम्भव हो सके लगा लेनों चाहिये । सूत्र के उदाहरण यथा-- 

भिक्षां चरतीति भिक्षाचर: (भिक्षार्थ पर्यटव करने वाला) । यहां पर “शिक्षा! 
कर्म के उपपद रहते चर्‌ धातु से ट प्रत्यय, अनुबन्धज्ञोप और कृद्योग में भिक्षा कर्म में 
षष्ठी विभक्ति आ कर “भिक्षा इस +-चर । अब उपपदसतिड (६५४) से उपपद 
समास हो कर अन्तर्वत्तिनी विभक्ति (डस्‌) का लुक करने से “भिक्षाचर' शब्द उप- 


जा 


१. यहां पर शंत्रे: कृति बिभाषा (६.३.७१; कृदत्त उत्त रपद परे होने पर रात्रि को 
विकल्प से झूम का आगम हो) सूत्र से पक्ष में मूँग का आगम हो कर 'राज्रिज्चर: 
रूप भी बनता है । 

२. तत्यु्षे कृति बहुलम (६.३.१३) सूत्र द्वारा यहां अवान्तरविभक्ति (सूँप्‌)का लुक्‌ 
नहीं होता । इसी तरह 'खेचर:' में भी जानना चाहिये । 

रे. अनुणी छाउप्रवासी व स वारिचर मोदते (महाभारत ३.३१३.१५ )१ 


ठे 
धर भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमु्चां 
पन्‍न हो जाता है। पुनः: प्रातिपदिकत्वेव इस से स्वादियों की उत्पत्ति होती है | सूँ 
में--भिक्षाचर: । स्त्रीलिड्भ में पूर्ववत्‌ टित्वातू डीपू हो कर “भिक्षाचरी' बनेगा । 
इसी प्रकार -सेतगां चरति प्रविशतीति ग्रैनाचर: (सेना में प्रवेश करते वाला) प्रयोग 
प्िद्द होता है । 

'आदाय' शब्द आइपुर्दक 'डुदाज्‌ दाने धातु से पूर्वकाल में क्त्वाप्रत्यथ और 
समासवद्यात्‌ उसे ल्यपू करने के कारण सिद्ध होता है। स्थानिवद्धाव के कारण कत्वा- 
तोसुन-कसुनः (३७० ) से यह अब्यय हैं। अतः इस से परे सूंप्‌ का अव्ययादाप्सुपः (३७२) 
से लुक समझता चाहिये । 'आदार्य' का अर्थ है--'लिकर' | आदाय चरतीति आदायचरः 
[लेकर घूमने वाला अर्थात्‌ जो प्राप्त होता है उसे लिये-लिये घूमने वाला | । यहां 
आदाय' सूँबन्त के उपपद रहते चर्‌ क्षातु से टप्नत्यय हो कर पर्ववत्‌ उपपदसमास करने 
से 'आदायचर: प्रयोग सिद्ध होता है । 

सह चरतीति सहचर.:, स्त्रियाम्‌ु-सहचरी' । यहां पर कुछ लोग प्रकृतसुद्र प्रें 
चकार को अनुक्तसमुच्चयार्थ स्वीकार करते हुए 'ट' ग्रत्यय का विधान मानते हैं । 
परन्तु यह ठीक नहीं । क्योंकि पचादिगण में 'चरट्‌” इस प्रकार टित्‌ पढ़ा गया है अतः 
'सहचर' में पचाग्यच्‌ मात कर सँप्सुँपा समास मानना उचित है । टित््व: (चरट में) के 
कारण डीप्‌ करने पर 'सहचरी भी उपफ्न्‍त हो जाता हैं। इसी प्रकार शर्तेश्चरति 
(पड़गुत्वाद्‌) इंति 'हर्नेश्चर:' में भी पचराद्यत्‌ जानना चाहिये । 

[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (७६४) कृंमो हेतु-ताच्छील्या5$नुलोस्येषु 
३॥।२।२ ०।। 
एषु द्योत्येषु करोतेष्ट: स्यात्‌ ॥ रे 
अर्थ:--हेतु (कारण), ताच्छील्य (तत्त्वभावता), आयुलोम्य (अनुकूलता- 
आज्ञापालनत्व-बशवतिता )--ये तीन अर्थ यदि द्योत्य हों तो कर्म क्के उपपद होने पर 
'डुकूज' धातु से परे ट प्रत्यय हो। 

व्याख्या -कंजः ।५। १। हेतु-ताच्छील्यानुलोम्येषु [9३। 2: ।११। (चरेष्ठ: से ) 
कर्मणि [७॥६॥ (कर्ंण्यण से) घातो:, प्रत्यथः, परक््च -ये तीनों अधिकृत हैं । हेंतुइच 
ताच्छील्यञच आलनुलोम्य च हेतु-ताच्छील्यानुलोम्यानि, तेष्‌ --हेतुताच्छील्यानुलोस्येषु ' 
इतरेतरद्वन्द्र; । अथे; -- (हेतुताब्छील्यानुलोस्येषु ) हेतु, ताव्छील्य और द्ातुलोम्य--ये 
अर्थ द्योत्य हों तो (कर्मणि) कर्म के उपपद रहते (कृबष: घातो:) 'डुकृत करणे' धाटु 
से (पर:) परे (ट:) ८ [प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है। 

'2' प्रत्यय तो कृत्संज्ञक होने से कर्ता अर्थ में ही होगा परत्तु हेतु आदि अर्थ 
ऊपर से घोतित या भासित होंगे । उदाहरण यथा--- 

हेतु अर्थ के द्योत्य में-- 

शोककरी कन्या (शोक या दुःख को उत्पन्न करने वाली अर्थात्‌ शौक का 
कारण कन्या) । पुष्टिकरं रसायनम्‌ (पूष्टि करने वाला अर्थात्‌ पृष्टि का कारण 


१. प्रेक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहनु (रघु० 8.५७) । 


ल्‍ 


पूर्व कृदन्तप्रकरेंणमेँ ध््‌ 
रसायन ) । अनर्थकरम्‌ आलस्यम्‌ [अनर्थ करने वाला अर्थात्‌ अवर्थ का कारण आलस्य) । 
शोककरी अविद्या (शौक का कारण अविद्या) । बोधकरी व्याख्या | लज्जाकरः स्वजन- 
विरोध: | शैथिल्यकरोइतिसार: (शैथिल्य का कारण अतिसार रोग) । उत्ततिकर: 
सज्जनसंगमः । इत्यादियों में शोक' आदि कर्म के उपपद रहते 'कृ धातु से हेतु के 
ययोत्य होने पर कर्ता कारक में टप्नत्यय हो कर अनुबन्धलोप, सार्वधातुकार्थधातुकयों: 
(३५८८) से क के ऋकार को गुण रपर तथा कृद्योग में षष्ठी के लाने पर 'शोक इस्‌ 
-+कर' ! इस स्थिति में उपपत्सतिछ, (६५४) से उपपदसमास हो कर सुँब्लुक्‌ और 
विभक्तिकार्य करने से 'शौककर:' शिद्ध होता है। यदि विशेष्य स्त्रीलिंज्धभ में होगा तो 
'शोककर' शब्द से टित््वाद्‌ दिडढाणनबु« (१२४७) बूत्र द्वारा हीपू प्रत्यय हो कर 
बस्थेति चल (२३६) से भरसंज्क अकार का लोप करने पर विशभ्षक्तिकार्य हो जायेगा--- 
शोककरी कन्या (शोक करोतीति झोककरी शोकहेतुरित्यर्थ:) । 

ताच्छीव्य---तत्स्वभावता द्योत्य होने भें-- 

श्राद्धकर: (श्राद्ध करोति तच्छील इति श्राद्धकर:) अर्थात्‌ श्राद्ध करना जिस 
का स्वज्नाव है वह । यहां भी श्राद्धकर्म के उपपद रहते पूर्बबत्‌ ठप्रत्यय हो जाता है । 
इसी प्रकार--तापकर: सूर्य: । आह्लादकरी चन्द्रिका । दयाकरः सज्जन: | दुःखकरो 
मूर्ख: । 

आनुली म्य-वशव तिता द्योत्य होने में-- 

बचन॑ करोतीति वचनकर: सेवक: (वचनों को मानने वाला अर्थात्‌ आज्ञाकारी 
सेवक) । वाक्यकर: | आतज्ञाकर: । आदि । सर्वत्र टप्रत्यय हो कर पूर्ववत्‌ू सिद्धि 
जाननी चाहिये । 

हेतु के द्योत्य में मूलोक्त उदाहरण--- 

सशस्करी विद्या | यश: करोतीति---यशस्करी, यश को करने वाली अर्थात्‌ यञ्ञ 
का कारण विद्या | । यहां यशस्‌' कर्म के उपपद रहते प्रकृतसूत्र से 'कृ' धातु से परे 
हेतु के चोत्य में टप्रत्यय, अनुबन्धलोप, आर्धधातुक के परे होने से ग्रुण रपर तथा 
कुद्योग़ में कतृकर्मणो: कृति (२.३२.६५) से कर्म यश्स्‌ में षष्ठी लाने पर ऊ-वेशस 
इस्‌ कर । इस अवस्था में उपपदमतिडः (६५४) से उपपदसमास हो कर सुँपों धातु- 
प्रातिषदिकयों: (७२१) से सूँप (उस) का लुक हो जाता है--यशस्‌ --कर । अब लुप्त 
हुए सुँप्‌ को प्रत्ययलक्षणद्रारा मान कर सकार के पदान्त हो जाने से ससजुषों दें: (१०५) 
से सकार को झूँ, अनुशन्धलोप तथा खरवस्तानयोविसर्जनीय: (६३) से रेफ को विसर्ग 
करने प्र 'यश:-|-कर' | अब यहां कुप्दों: >कर-पौँच (&८) से विसर्ग को पाक्षिक 
जिह्वामूलीय प्राप्त होते हैं। इस पर बिसर्ग को सकार आदेश विधान करने के लिये 


१. जनन्‍्मत' स्वजनदोककारिका सस्प्रदानसमग्रें5्थहारिका । 
मौवने४पि बहुदोषकारिका दएरिका हुदयदारिका पितु: ॥ (रथोद्धतावृत्तम ) 


५६ भैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुया 


[लघु०] विधि-सूत्रमू-- (७६५) अतः क्ृ-कमि-कंस-कम्भ-पात्र- 
कुशा-कर्णीषच्नव्ययस्प ।८।३।४६।॥ 


आद्‌ उत्तरस्यानव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सादेश: करोत्यादिषु 
परेषु । यशस्करी विद्या। श्राद्धकरः | वचनकर: ॥। 

अर्थ: --छस्व अकार से परे अनव्यय के विसर्ग को समास में नित्य सकार 
आदेश हो जाता हैं यदि कृ, कम्‌, कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा और कर्णी इन में से कोई 
परे हो तो । 

व्याख्या --अत: ।५। १। कृ-कमि-कस-कुम्भ-पात्र-कुशा-कर्णीषु ।७।३। अनव्ययस्य 
।६।१। विसर्जनीयस्य ।६॥१। (विप्त॒ज॑नीयस्थ सः से) । सः.११। (सोज्पदादो से; 
सकारादकार उच्चारणार्थ:) | समासे ।७।१। नित्यम्‌ इति ह्वितीयैकवचनान्तं क्रिया- 
विशेषणम्‌ (नित्य समासेष्तुत्तरपदस्थस्थ से) । कु च कमिइच कंसदच कुम्भर्च पात्रज्च 
कुशा च कुर्णी च --के-कमि--कर्प्य:, तेष्‌। इतरेतरद्वन्द्र: | न अव्पयस्प अन व्ययस्य, तहू- 
तत्पुरुष: । कृ-कमि--आदि में कु और कमि (कम्‌) दो धातु हैं, शेष प्रातिपदिक हैं । 
अर्थ:--(अतः) अत्‌ से परे (अनव्ययस्प) अव्ययधित्न के (विसर्जतीयस्प) विसर्ग के 
स्थान पर (समासे) समास में (नित्यम्‌) नित्य (सः) स्‌ आदेश हो जाता है (कृ-कमि--.. 
कर्णीषु ) कृ, कम्‌ कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा, कर्णी इन में से कोई परे हो तो -- 

यहां बिसर्ग को नित्य सकार करते की चार शर्तें हैं-- 

(१) वह विसर्ग अनव्यय अर्थात्‌ अव्ययभिन्त का अवयव हो । 

(२) वह विसर्ग अत्‌ से परे होता चाहिये । 

(३) विसर्ग से परे कर, कम्‌, कंस आदियों में से कोई होता चाहिये ! 

(४) उपर्युक्त कार्य समास में ही होना चाहिये । 

'यश:-कर' यहां विस यशस्‌ शब्द का अवयव है जो स्पष्टत: अव्यय नहीं 
अतः पहली शर्त पुरी है। विसर्ग अत्‌ से परे विद्यमान है, अतः दूसरी शर्त पूरी है । 
विसर्ग से परे 'कृ' धातु का प्रयोग है अतः तीसरी शर्त पूरी है । उपपदमनतिह् (६५४) 
से उपपदसमास किया गया है अतः चौथी शर्त भी पूरी है। इस प्रकार विसर्ग को 
प्रकृतसूत्र से नित्य सकार आदेश हो कर 'यहास्कर' बना । अव स्त्रीत्व की विवक्षा में 
टित््व के कारण विडढाणब्रू० (१२४७) सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय, अनुबन्धों का लोप 
तथा यस्मेति च (२३६) से भसंज्ञक अकार का भी लोप हो कर समासत्वात्‌ प्राति- 
पदिकसंज्ञा होने से विभक्तिकार्य करने पर “यशस्करी' (विद्या) प्रयोग पिद्ध 
होता है । 

प्रकृतसूत्र के अन्य उदाहरण-- 

कू -+अयस्करः (लोहार) ! 

कृम्‌ू ->अयस्काम: (लोहे को चाहने वाला), पयस्कामः (दूध को चाहने 

बाला ) । 


वुर्वकृदन्तप्रकरंणरन्‌ ५७ 


कंस --अयस्कंस: (लोहे का प्याला), पयस्कंसः (दूध का प्याला) । 

कुम्भ--अयस्कुम्भ: (लोहे का घड़ा ), पयस्कुम्भ: (दूध का घड़ा) । 

पात्र --अयस्पावम्‌ (लोहे का पात्र) , पयस्पात्रम्‌ (दूध का पात्र) । 

कुशा--अयस्कुशा (लोहे से युक्त कुशा') । 

कर्णी--अयस्कर्णी (लोहे की तरह काले या कठोर कानों वाली )ी। 

पहली शर्ते इसलिये है कि अव्यय के विसर्ग को सकार + हो जाये । यथा--- 
पुन:कार, इव:कार:, स्व:काम:, अन्त:करणम्‌ । 

दूसरी शर्ते इसलिये है कि अतूभिन्‍न से परे सकारादेश न हो जाये । यथा-- 
गी:कार: (मिरं करोति-व्याकरोतीति गीःकारः), धू:कार: (धुरं करोतीति धू:कारः )॥ 

तीसरी शर्तें इसलिये है कि 'पग्र:पानम्‌' आदि में सकार आदेश न हो जाये । 

चौथी शर्ते इसलिये है कि समास के विना यह कार्य न हो जाये | यथा--यश्ञ: 
कासयते । पथः कामयते ।* 


अभ्यास (२) 

(१) हेतु, ताउछील्य और आधुलोम्य का विवेचन करते हुए प्रत्येक के दीत 

तीन उदाहरण दीजिये ; 

(२) कुम्भकार: के लौकिक और अलौकिक विग्रहों में कुस्भदाब्द से परे 

विभक्ति का अन्तर क्‍यों हो जाता है ? 

(३) “उपपद' का क्या अभिप्राय है ? क्षदन्तप्रकरण में इस की उपयोगिता 
पर एक टिप्पण लिखिये । 

(४) कृदन्तप्रकरण के अवान्तर भेदों पर लघुकौसुदी के परिप्रेक्ष्य में एक 
टिप्पण लिखिये ! 

(५) निध्नस्थ प्रत्ययों में अनुबन्धों के जोड़ने का क्या प्रयोजन है ? सोदाहरण 
स्पष्ट करें-- 
प्बुलू, णिर्निं, क, अणू, ट । 

(६) कुम्भकार: आदि में कृदन्त से सूँप्‌ उत्पन्न होने से पहले ही कैसे समास 
हो जाता है ? 

१. यज्ञ उदगातृणां स्तोतन्रगणनार्था उदुम्बरकाष्ठमयीं शलाका कुशा' इत्युच्यते । 
शाकपा्थिवादित्वात्‌ सहितशब्दस्य लोप: । अयस: कुशेति षष्ठीसमासस्तु न, जाल* 
पदकुण्ड० (४.१.४२) इति डीषापत्तेरिति श्रीसभाषतिशर्मोपाध्याया: । 

२. इस सूत्र में लित्यं समासेष्तुत्तरपदस्थस्य (८.३.४५) से अनुत्तरपदस्थस्यथ' का भी 
अनुवत्तंन होता है अतः पांचवीं शक्ते यह भी है कि विसगं उत्तरपद में स्थित नहीं 
होने चाहियें। यही कारण है कि उपर्युक्त चार शर्तों के पूर्ण होते पर भी 
'परमपयःकाम:' आंदि में विस्नन को सकारादेश नहीं होता । लधुकौमुदी में 
वरदराज ने बालकों के लिये विशेष उषयोगी न सम कर इस का उल्लेख 
नहीं किया । 


हा] 
भ८ है मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुपां 
(७) प्चादियों और मूलविभुजादियों को आकृतिगण मानने पर एक 
विवेचतात्मक टिप्पणी लिखिए ! 
(८) निम्तस्थ के प्रकृति-प्रत्यय, विश्नह्‌ और विधायकसूत्र लिखें-- 
वेदाध्यायः, शत्रष्नः, आदायचर;:, तन्तुवायः, कृश:, गोद:, सत्याख्यौं, अद॒वा- 
रोहः:, सहचर:, श्राद्धकर:, ज्ञ-, मही ध्वः, दायाद:, किर:, उत्थः, गोंनायः । 


(६) 'गृहम्‌' और 'गृहा: में परस्पर क्या अन्तर है ? 
(१०) 'गोसन्दायः में कप्रत्यय क्यों नहीं हुआ ? 
(११) 'कृतध्य और 'कृतज्ञ: का विग्नह लिखते हुए सप्रमाण प्रत्यय का निर्देश 


कीजिये । 

(१२) आदित्य पश्यति' इत्यादि में कर्मष्णण' की प्रवृत्ति होगी था नहीं ? 
सहेतुक लिखें | 

(१३) ससूत्र सिद्धि करें--- 
जतार्दत:, कुम्भकार:, बंध:, यशस्करी, कुझचर:, गुहम्‌, प्रियः, स्थायी, 
छूलविभुज:, प्रज्ञ., भिक्षाचरः, कारक:, ननन्‍्दन:, हूर्ता । 

(१४) सूत्रों की व्याख्या करें. 
कृतो हेतुताच्छी ल्या ० , इगुपधज्ञाप्री किर: क:, आातश्चोपसर्गे, अत: कृ-कमि- * 
कौस०, आतो्तुपत्त्ग का, कर्मण्यण्‌ । 

(१५) दतुचू, अचू, अणू, क, प्वुलू, द, णिर्ति--.इन प्रत्ययों के विधायक सूत्र 
लिखते हुए पत्येक प्रत्थय के पांच पाँच उदाहरण विग्रहंप्रदर्शतपृर्वक 
लिखिये । 


>> 4 


[लघु० ] विधिसूतम-- (७६६) एजे: खश्‌ ।३२।२८॥। 
[कर्मण्युपपदे | प्यन्ताद्‌ एजे; खश स्थातू ।। 
अर्थः--कर्म उपपद हो तो प्यच्त एज धातु से खा प्रत्यय हो। 
ब्यास्या--कर्मण ।७१। [कर्मण्यणू से| एजे; ।५॥१॥ खजच्च ।११। घातोः: । 
५१ पत्यय: ।११ पर: ।११। (ये तीतों अधिकृत हैं)। एज कम्पने (+वा० प्रस्म० 
सेट) धातु से हेतुमति च (७००) द्वारा णिच्‌ प्रत्यय करने पर 'एजि' बनता है उस 
का पव्चम्येकवचनास्त एजे: छझूप यहां निर्दिष्ट किया गया है। इस में इकणश्तिपौं 
घातुनिदेंशं (व०) वाला इक्‌ प्रत्यय समझने की भूल नहीं करती चाहिये ।* अर्थ:-- 


१. खश को शित्‌ इसलिये किया गया है कि उस की सावंधातुकसंज्ञा हो जाये जिस 
से आर्धधातुक परे न होने पर णेरतिटि (५२६) द्वारा हेतुमण्णियू का लोप न 
ही मके । यदि शुद्ध एज धातु का अहण अभीष्ठ होता! तो खश्‌ को शित्‌ करते 
की आवश्यकता न होती, तब उस का यहां कुछ उपयोग न हो सकता । 


पूर्वकृदन्तप्रकरंणम्‌ रे 


(कर्मणि) कर्म के उपपद होने पर (एजे:,बातो:) प्यन्त एज धातु से (परः) परे 
(खश्‌ ) खश्‌ (प्रत्ययः) पऋ्रत्यय होता है। यह बूत्र क्मण्यण्‌ (७६०) का अपवाद है । 

खश प्रत्यय इत्संज्ञक है अतः कत्तरि कृत (७६६) की व्यवस्थातुसार कर्ता में 
होगा । 'खश' में हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा शकार तथा लक्षबवतद्धिते (१३६) हारा खकार 
इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाते हैं 'अ' मात्र शेष रहता है। इसे शित्‌ करने का प्रयोजन 
तिड्शित्‌ सार्वधातुकनमू (३८६) से सार्वधातुकसंज्ञा करना तथा खितू करने का 
प्रयोजन वक्ष्यमाण मुँगू आगम आदि करना है जो आगे सिद्धि में स्पष्ट है । 

जनम्‌ एजयतीति जनतमेजयः [लोगों को कंपा देने बाला, परीक्षित्‌-पुत्र | । 
यहाँ जनकर्मोपपद ण्यन्त एजु" कस्पने (भ्वा० प० सेट) अर्थात्‌ 'एजि' धातु से प्रकृत- 
सूत्रद्धारा कर्त्ता में खश्‌ प्रत्यय, खकार-शक्तार अनुबन्धों का लोप, शित्त्व के कारण 
प्रत्यय की सा्वधातुकसंज्ञा (१८६), कत्तरि शप्‌ (३८७) द्वारा एजि से परे झप्‌ 
प्रत्यय, अनुबच्घलोप तथा कृद्योग में घष्ठी विभक्ति लाने पर--जन इस --एजि अअ | 
अब दोचों अकारों को अतो ग्रुणे (२७४ ) से पररूपष एकादेश, सादंधातुकार्- 
धातुकयों: (३८८) से धातु के इकार को गुण तथा एचोध्यवायावः (२३) से एकार 
को अय्‌ आदेश हो जाता है--जन इस --एजय । पुन: उपपदसतिड्‌ (६५४) से उपपद 
समास कर सुंब्लुक्‌ हो जाता है--जन---एजय ; अब इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रबृत्त 
हीता है-- 
[लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (७९७ ) अरुद्विषदजन्तस्य मुंम्‌ ।६।३।६६।॥। 

अरुषो हिषतोउ्जत्तस्थ च मुँगागम: स्यात्‌ खिदन्ते परे ल त्वव्ययस्थ । 
दित्त्वाच्छबादि:। जनमेजयतीति जनमेजय: | 

अर्थ:--अरुसू (म्ंस्थान), द्विषत्‌ (झात्रु) तथा अजन्त शब्दों को मूँमु का 
आगम हो जाता है खिदन्त उत्तरपद परे हो तो, परन्तु अव्यय को यहू आगम नहीं 
होता | 

व्याल्या--अरुद्वषदजत्तस्य ६।१। मुँम ।१)१। खिति ।७१। अनव्ययस्य ।६। १ 
(खित्पनब्ययस्य से) । उत्तरपदे ।७११। (अलुपुत्तरपदे में अधिकृद है) । अच्‌ अच्तो 
थस्य सोश्जन्तः, बहुब्री हिसमास: । अरुइच द्विषच्च अजन्तरंच अर्शद्वषदजन्त तस्थे-- 
भर्राह्षदजल्तस्य । समाहारद्वन्द्र: । खू इदू यस्थ स खितू, तस्मित्‌-खिति । 
बहुब्रीहिसमास' । खिति' यह उत्तरपदे' का विशेषण हैं अत: विशेषण स तदन्तविधि 
हो कर “खिदन्ते उत्त र॒पदे' बन जाता है । अर्थ:--- [खिति-- खिदन्ते ) खित्‌ प्रत्यय जिस 
के अन्त में है ऐस (उत्तरपदे) उत्तरपद के परे होने पर (अरूद्िषदजन्तस्थ) अरुसू, 
द्विषत्‌ तथा अजन्त शब्दों का अवयव (मुँम) मुँमू आगस हो जाता हैं (अनव्ययस्थ ) 
परन्तु अव्यय को यह आगम नहीं होता। मुँम्‌ में उंकार उच्चारणार्थ तथा अच्त्य मकार 
हलन्त्यम्‌ (१) से इत्संज्ञक है। मितृ होते से यह आम मिदचो$रत्यात्परः (२४०) 
परिभाषा के अनुसार अन्त्य अच्‌ से परे तथा उस का अच्त्यावयव समझा जायेगा ! 

जन -+-एजय' यहां उपपदसमास में 'एजय यह खिद्चन्त उत्तरपद है क्योंकि 
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इस के अन्त में खश्‌ यह खित्‌ प्रत्यय किया गया है। अतः “जन” इस अज़न्त शब्द को 
प्रकृतसूत्र से मुग का आग्रम होकर मकार अनुबन्ध का लोप करने से--जनम्‌ -+- 
एजय --जनमेजय हुआ । अब समास के कारण प्रातिपदिकसंज्ञा कर स्‌ विभक्ति लाने 
से 'जनमेजय:' प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार--शत्रुम्‌ एजयतीति शत्रुमेजयः (शत्रु 
को कंपाने वाला); अद्भम्‌ एजयतीति अद्भ मेजय: (अज्ज को कंपाने वाला ); भ्रातरम्‌ 
एजयतीति अआतृमेजयः (भाई को कंपाने वाला); वृक्षम्‌ एजयतीति वृक्षमेजय: (वृक्ष 
को कंपानें वाला) आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

अरुस्‌ का उदाहरण--अरु: (मर्मस्थानम्‌) तुदति पीडयतीति अरुन्तुदः (मर्म- 
स्थल को पीडित करने वाला) । यहां अरुस कर्म के उपपद रहते तुद्‌ धातु से 
विध्वच्घोस्तुदः (३.२.३५) से खश्‌ भ्रत्यय तथा उस के सा्वेधातुक होने से शविकरण हो 
कर दोनों अकारों को पररूप हुआ है । अब उपपद समास में खिदन्त 'तुद' इस उत्त रपद 
के परे रहते प्रकृतसूत्र से अरुत्‌ के अन्त्य अच्‌ से परे मूँग्‌ का आगम हो कर श्रंयोगान्तस्थ 
लोपः (२०) से संयोगान्त सकार का लोप हो जाता है---अरुम्‌ --तुद । पदान्त मकर 
को अनुस्वार और अनुस्वार को वैकहिपिक परसवर्ण करने से---अरुच्तुद:, अछंतुदः' प्रयोग 
सिद्ध होते हैं: 

द्विषत्‌ का उदाहरण--ह्विषन्त छात्र तापयतीति द्विषन्तप: (शत्रु को तपाने 
वाला) । यहां ह्विषत्‌ कर्म के उपपद रहते द्विषत्परयोस्तापेः (३.२.३६) से प्यन्त तप्‌ 
अर्थात्‌ तापि धातु से खच्‌ प्रत्यय, खचि हुध्व: (६.४.६४) से उपधा को हस्व तथा 
णेरनिदि (५२९६) से णि का लोप कर उपपदसमास में ह्विषत्‌ के अन्त्य अच्‌ से परे 
प्कृतसूत्र रो सुँग्‌ का आगस हो जाता है-ट्विषमृत्‌ +-तप । अब पूर्वेबत्‌ संयोगान्त« 
लोप तथा भकार को अतुस्वार-परसवर्ण करने से 'द्विंषबच्तप:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

प्रकृतसूत्र में 'अनव्ययस्य' की अनुवृत्ति लाई गई है अतः खिदन्त उत्तरपद परे 
होने पर भी अव्यय को हँस का आशम नही होता । यशा--आत्मानं दिवा मन्‍्यत इति' 
दिवामन्या शाज्िः [अपने को दिल समभने वाली रात्रि] । यहां पर 'दिवाँ शब्द 
अव्यय हैं, अत: 'मन्य' इस खिदन्त उत्तरपद के परे होने पर भी इसे मूँस्‌ का आगरम 
नहीं हुआ [मन्‌ धातु से आत्ममाने खश च (८०५) द्वारा ख्‌ प्रत्ययथ हो कर श्यन्‌ 
विकरण करने से 'मन्य' उपपन्न होता है| । 
[लघु० ] विधिलसूत्रम--( ७६८) प्रियवशे बदः खच्‌ ।३॥२।३८।॥ 

प्रियंबद: । वशंवदः ॥ 

अर्थे:---प्रिय' वा 'वश्ञ' कर्म के उपपद होने पर बद्‌ (बोलना) धातु से खचू 
प्रत्यय हो । 

व्याख्या:--प्रियवशे ।७१। वदः ५॥१। खच्‌ ।११। कर्मणि |७।१। (कर्मष्यण्‌ 
से) । धातोः, प्रत्यय:, परकच--ये तीनों अधिकृत हैं । प्रियशच वद्गाइच प्रियवशम्‌, 
तस्मिन्‌-- प्रियवश्े : समाहारद्वन्द्र:ः । तश्रोपपदं सप्तमोस्थमू (६५३) के अनुसार 


भरत ! बबी्‌ रे वन क्त्रि 
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“प्रियवशे' उपपद है । अर्थ:--(प्रियवशे कर्मणि) प्रिय या वश्ञ कर्म के उपपद होने 
पर (वद:, धातो:) वद्‌ धातू से (परः:) परे (खच्‌ प्रत्ययः) खच्‌ प्रत्यय होता है । 

यह प्रत्यय भी पूर्ववत्‌ कृत्संशक होने से कर्त्ता अथ में हीता है। खच्‌ प्रत्यय 
में लशक्वतद्धिते (१३६) से खकार तथा हलन्त्यम्‌ (१) से चकार इत्संज्षक हो कर 
लुप्त हो जाते हैं, 'अ' मात्र शेष रहता है | खकार अनुबन्ध मूँम्‌ आगम के लिये तथा 
चकार अनुबन्ध खचि हस्त: (६.४.६४) में उपयोग के लिये जोड़ा गया है। सूत्र के 
उदाहरण यथा-- 

प्रियं वदतीति प्रियंवद: [प्रिय वचन बोलने वाला अर्थात्‌ मधुरभाषी ] । यहां 
प्रिय! कर्म के उपपद रहते प्रकृतसूत्रढ्मारा वद व्यक्तायां वाचि (भ्वा० परस्मे० सेट) 
धातू से कर्त्ता अर्थ में खच्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धों का लोप तथा कृद्योग में 
कतृकर्मणो: कृति (२.३.६५) से कर्म में षष्ठीविभक्ति ला कर---प्रिय डस्‌ +-वद्‌ अ' 
हुआ । अब उपपदक्षतिह (६५४) से उपपदसमास हो कर समास के अत्तर्गत सूँपू 
(इस) का लुक हो जाता है--प्रिय -|-वद । पुनः 'वद' इस खिदन्त उत्तरपद के परे 
होने से “प्रियः इस अजन्त शब्द को अर्शाद्रषदजन्तस्य सुँसू (७६७) से मूँम्‌ का आगम 
हो कर पदान्त में मकार को अनुस्वार तथा अन्त में विभक्तिकायं करने से 'प्रियंवदः' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार--वशम्‌ आयत्तमात्मान वदतीति वशंवद: | अपनी आयत्तता अर्थात्‌ 
अधीनता को कहने वाला, बशवर्त्ती, आज्ञाकारी ] प्रयोग की सिद्धि होती है । 
[ लघु० | विधि-सूतरम्‌-- (७६६ ) अन्येभ्योषधि दुशयच्ते ।३।२॥७५॥! 

म्निंत्‌, क्वर्निप्‌, बर्निंप्‌, विंच--एते प्रत्यया धातोः स्युः ॥ 

अर्थ:--धात्‌ से परे मर्निनू, क्वर्निंपू, वर्निंप और विद प्रत्यय हों 

व्याश्या--अन्येभ्य: ।५७३। अपि इत्यव्ययपदम्‌ । रशयन्ते इति क्रियापदम्‌ 
मर्निन्‌-क्वनिब्वर्निप: ।0॥३॥ (आतो स्निव्ववर्निब्वर्निपज्चतत से) विंचू ।१0१ (घिंजुपे 
छन्दसि से ) धातुम्यः ।५॥३। (धातों: अधिकार का वचनविपरिणाम हो जाता है) 
प्रत्यया: ।१।३। परा: ।१३। (श्रत्यथ: परइच्च इत दोनों अधिकारों का वचनविपरिणाम 
हो जाता है) अर्थ:--(अन्येम्यः, अपि, घातुमभ्य:) अन्य धातुओं से भी (परा:) परे 
(मर्निनू-क्वर्निप्‌वर्निंप:, विंचू) मर्निंत्‌ क्वर्निंप्‌ वर्निंप्‌ और विंचू ([प्रत्यया:) प्रत्यय 
(द्यन्ते) देखे जाते हैं । 

अष्टाध्यायी में इस से पिछले आतों मर्नितक्वर्िब्वनिंपरण (३.२.७४) सूत्र में 
आकारान्त धातुओं से परे वेद में मर्निन्‌ आदि प्रत्यय विधान किये गये हैं ; अब यहां 

अन्य धातुओं से भी उन का लोक में विधान किया जा रहा है। आचारय॑ ने यहां 

रव्यन्ते” (देखे जाते हैं) का प्रयोग किया है | अतः शिष्टग्रन्थों में जैसे-जैसे |उपपद- 
पूर्वक या विना उपयद के] इन के प्रणोग उपलब्ध होते हैं वैसे-वैंसे उन का साधुत्व 
प्रतिपादन करवे के लिए यह सूत्र बनाया गया है । अपनी ओर से नये नये शब्द बना 
कर इन प्रत्ययों का प्रयोग वर्जित है। 
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मर्निन्‌ प्रत्यय में अन्त्य नकार अनुबन्ध है, इंकार उच्चारणाथे है; मन्‌' मात्र 
अवशिष्ट रहता है । नकार अनुबन्ध आद्युदात्त स्वर के लिये लगाया गया हैँ । 

क्वर्निप्‌ प्रत्यय # आद्य ककार तथा अन्त्य पकार अनुबन्ध हैं, इंकार 
उच्चारणार्थ है। 'वन्‌' मात्र शेष रहता है। गुण आदि के निषेध के लिये प्रत्यय कौ 
कित्‌ किया गया है। पित्‌ करने का प्रयोजन हृत्नस्प पिति कृति तुँढ (७७७) द्वारा 
तुंक का आगम तथा अनुदात्तो सुंप्पितों (३.१.४) से प्रत्यय को अनुदात्त करना है। 

वर्निप्‌ प्रत्यय का 'वन्‌' शेष रहता हैं। पकार अनुबन्ध पूर्वव्ट तुँक्‌ु आमम के 
लिये तथा प्रत्यय के अनुदात्त स्व॒र के लिये है । 

विच्‌ प्रत्यय में चकार अनुबन्ध स्वर के लिये तथा इंकार उच्चारणार्थ है, व्‌ 
मात्र शेष रहता है । वकार का भी बेस्पृक्तस्य (३०३) से लोप हो जाता है। प्रत्यय 
लाने का फल कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा कर स्वादियों की उत्पत्ति करना है ! 

प्रथम प्रत्यय मर्निंनू का उदाहरण यथा --- 

सुशर्मा । सुष्ठु शुणाति हिनस्तीति सुशर्मा [अच्छी तरह हिंसा करने वाला] । 
यहां पर 'सु' के उपपद रहते शु हिसायाम्‌ (कऋ्रद्या० परस्मे० सेट) वातु से प्रकृतसूत्र- 
द्वारा कर्ता में मर्निंत्‌ प्रत्यय होकर अनुअबन्धलोप करने से--सु शु+मन्‌ । अब यहां 
आदएंधातुकस्पेड्‌ वलादे: (४०१) से मन्‌ को इद का आगम प्राप्त होता है। इस पर 
अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है--- 
[ लघु० | निषेष-सूतरमू--(८००) नेड्‌ वक्षि करत ७७।२।८॥ 

वशादेः कृत इण्न स्थात्‌ । शृ हिसायाम्‌--सुझर्मा । प्रातरित्वा ।। 

अर्थ:--वश्‌प्रत्याहार जिस के आदि में हो ऐसे क्ृत्संज्ञक प्रत्यय को इट्‌ आगम 
नहो। 

व्याह्या--न इत्यव्ययपदम्‌ । इट्‌ १0१॥ वशि ।७।१। कृति ।७।१। 'वशि' यह 
'कृति! का विशेषण है । वश्‌ प्रत्याहार होने से अल्‌ है अतः यस्प्रिन्विधिस्तदादावल्पग्रहणे 
परिभाषा से तदादिविधि हो कर 'वशादौ कृति! बन जाता है। 'वशि' और क्ृति' 
दोनों में षष्ठी के अर्थ में सप्तमी का प्रयोग सौत्र कार्य है, अत: 'वशादौ कृति' का 
बादे: कृत: समझ लेना चाहिये । अर्थ :-- (वशि कृति--वशादे: कृत:) वशादि कृत्‌ 
का अवयव (इट) इट (न) नहीं होता । तात्पय यह है कि जिस कृतत्यय के आदि 
में वश प्रत्याहार [व्‌, र, लू तथा वर्गों के तृतीय चतुर्थ और पञ्चम वर्ण | हो उसे 
इट का आगम नहीं होता । उदाहरण यथा-- 

ईश्वर --ईइवरः । यहां स्थेशभासपिसकसों वरच्‌ (३.२.१७५) सूत्र से 
वरच्‌ (वर) प्रत्यय किया गया हे यह वशादि कृत्‌ है अत: आरधधातुकस्थेड बलादें: 
(४०१) से प्राप्त इट का प्रतियेध हो जाता है। 

दीप्‌--र-जन्दीप्र: । यहां दीप्‌ धातु से ननिकस्पिस्म्यथजसकर्माहसदीपों र: 
(३.२.१६७) सूत्र से 'र' प्रत्यय किया गया है जो स्पष्टत: वशादि कृत है अतः इसे 
प्राप्त इट आगम का निषेध हो जाता है ! 


पूर्वक्ृदन्तप्रकरण म्‌ ६३ 


याचू --नह सनयाच्‌ -| ना >-याउल्ना । यहां बज-बाच-पत-विच्छा-प्रच्छ-रक्षो नहः 
(८६०) सूत्र से भाव में नह प्रत्यय किया गया है जो श्पष्टत: वद्यदि कृतू है, अत: 
इसे इटू आगम का प्रतिषेघ हो जाता है। बाद में इचुत्व और टापू हो कर रूप सिद्ध 
द्ोता है । 

यहां प्रकृत में 'सुशु |-भन्‌! इस स्थिति में सनिन्‌ प्रत्यय वशादि छृत्‌ है अत 
इसे प्राप्त इडागम का प्रकृतसूत्र से मिषंच ही जाता है । अब आर्घधातुक मर्निंन्‌ के परे 
रहते सा्ंधातुका्ों घातुकपो; (३८८) से शु के ऋकार को अर्‌ गुण हो कर उपपद 
समास करने से 'सुशर्मन्‌' शब्द बनता है। पुनः प्रातिषदिकर्सज्ञा हो कर इस से सूँ 
आदियों की उत्पत्ति होती है । इस की सुँबन्तप्रक्तिया पूर्वाधेगत 'यज्वन्‌' या 'ब्ह्मन्‌ 
शब्द की तरह जातनी चाहिए । इस प्रकार सुँ में--'सुदर्मा' रूप सिद्ध हो जाता है । 

दूसरे प्रत्यय क्वर्निंप्‌ का उदाहरण--- 

प्रातरित्वा | प्रातर्‌ एति गच्छतीति प्रात्तरित्वा [प्रात:काल जाने बाला] । 
यहां पर 'प्रातर' अव्य्य के उपपद रहते इणू गती (अदा० परस्मै० अनिद) धातु से 
अन्येभ्योषपि दृह्यम्ते (७६६) सूत्र से क्वर्निंप्‌ प्रत्यय करने पर अनुबन्धों का लोप हो 
जाता है-प्रातर--इ--वन्‌ । क्वर्निंप्‌ के कित्त्व के कारण सादंधातुकाधंधातुकयों: 
(३८५) से प्राप्त गुण का व्कडलि थे (४३२) से निषेध हो जाता है । अब पित्‌ 
ववर्निप्‌ के परे होने पर छस्वस्य पिंति कृति तुंक (७७७) से 'ई को तुँक का आगम 
हो कर अनुबन्धलोप और उपपदमतिडः (६५४) से उपपदसमास करने से 'प्रातरित्वन्‌' 
शब्द निष्पन्न होता है । इस की सुँबन्तप्रक्रिया पूरी तरह 'यज्वन्‌' शब्द की तरह होती 
है । रूपमाला यथा--- 

प्रातरित्वन्‌ [ प्रात:काल जाने वाला] 


विभक्ति एकव्चन द्विवचन बहुदजन 
प्रथमा प्रातरित्वा प्रातरित्वानौ प्रातरित्वान: 
ह्वितीया प्रातरित्वानम्‌ !! प्रातरित्वन: 
तृतीया प्रातरित्वना प्रातरित्वभ्या म्‌ प्रातरित्वभि: 
चतुर्थी प्रातरित्वने ! प्रातरित्वभ्य: 
पञ्चमी प्रातरित्वनः हा | 

षष्ठी हे प्रातरित्वनो: प्रातरित्वनाथ्‌ 
सप्तसी प्रातरित्वनि के प्रातरित्वसु 
सम्बोधन है प्रातरित्वन ! है प्रातरित्वण्नौ ! हे प्रातरित्वानः 


तीसरे प्रत्यय वर्निप्‌ का उदाहरण--- 
दिजावा । विजायत इति विंजावा?। यहां “वि उपसर्ग के उपपद रहते जन्‌ 


१. स्थाच्तः सुनुस्तनयों विजावा--(ऋग्वेद ३.१.२३) । पुत्रपौन्रादिर्पेण स्वयं 
विजायते प्रसूयत इति बिजाबा ! 


५-५ सर पाक भमममआ न क५ऊ५+++++५००»»+------“ 
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[जननी प्रादुर्भावे, दिवा० आ० सेट] धातु से अन्येस्थोडपि दृश्यन्ते (७६६) से वर्निप्‌ 
प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने पर “वि --जन्‌ -वन्‌' । अब इस स्थिति में अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है--- 
[लघु० | विषि-सूत्रम-(८०१) विंड्वनो रनुनासिकस्या5ध्त्‌ 
॥६।४। ४ १॥। 
अनुनासिकस्यात्‌ स्थात्‌ । विजायत इति विजावा । ओणूृ अपनयनै-- 
अवावा | विच्‌ू-रुष रिष हिसायाम्‌ । रोटू । रेट । सुगण्‌ ॥। 

आर्थ:--विट्‌ या बन्‌ प्रत्यय परे हो तो अनुनासिक वर्ण को आकार आदेश हो। 

व्यकस्था -- विंड-वनो: ।७।२! अनुनासिकस्य ।६।१॥ आत्‌ ।१॥१। अद्भस्य ।६।१। 
(यह अधिकृत है) । विटू च बन्‌ च विंड्वनौ, तयो:--विंड्वनो: । इतरेतरद्वन्द्र: । 
अनुनासिकस्य' यह अद्भर्य का विशेषण है। अतः बेन विधिस्तदम्तस्थ (१.१.७१) 
द्वारा विशेषण से तदन्‍्तविधि हो कर 'अनुनासिकान्तस्य अद्भस्य' बन जायेगा। अर्थ.-- 
(विंडू-वनो:) विंदू वा बन्‌ प्रत्ययों के परे होने पर (अनुनासिकस्य -- अनुनासिकान्तस्य ) 

नुवासिकान्त (अद्भस्य) अछ्ू के स्थान पर (आत्‌) दीर्घ आकार आदेश हो जाता 
है | अलोष्ल्त्थस्प (२१) से यह आदेश अनुनासिकान्त अछ्भू के अन्त्य अल्‌ अर्थात्‌ 
अनुनासिक को ही होता है' । 

विंद प्रत्यय परे होते प८ अनुनासिक को आकार आदेश के उदाहरण वेद में ही 
मिलते हैं--गोजाः, अब्जाः, गौषा:, विलखा:, कूपखा:, द्िक्रा;, अग्रेंगा: आदि । इन 
में जरलनखनक्मगमों विंट (३.२.६७) सूत्र से विंद प्रत्यय होता है। इन उदाहरणों 
की सिद्धि सिद्धान्तकौमुदी के वैदिकप्रकरण मे देखें । यहां प्रकृत में वन्‌ का उदाहरण 
प्रस्तुत है--- 

'वि--जन्‌ --वन्‌' यहां वन्‌ प्रत्यय परे है अतः प्रकृतसूत्र से जन्‌ के अनुनासिक 
नकार के स्थान पर आकार आदेश हो कर सवर्णदीर्षे तथा अन्त में उपपदसमास करने 
पर “विजावन' ब्द निष्पन्न हो जाता है। समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा के कारण अब 
इस से सूँ आदियों की उत्पत्ति होती है। इस की समग्र सुँबन्तप्रक्रिया 'राजन्‌' शब्द 
की तरह जानती चाहिये । विजावा, विजाबानौ, विजाबानः आदि । 

बज का दूसरा सुप्रसिद्ध उदाहरण-- 

अवाबा । ओणति अपनयत्ति हरतीति अवाबा [चुराने वाला, दूर करने वाला 
अपहरण करने वाला] । यहां ओण्‌ (ओण अपनयने, भ्वा० परस्में० सेट) धातु से 
कर्ता में अन्येभ्यो5पि दृष्यन्ते (७६६) सूत्र से वनिप्‌ प्रत्यव करने से “ओण्‌ ->वर्न्‌' 
हुआ । अब वन्‌ आधेक्षातुक को इट का आमम प्राप्त होता है परन्तु नेड वज्षि कृति 


१. इट्‌ का निषेध तेड्‌ वक्षि कृति (८००) से करना नहीं भूलता चाहिये 
२. थत एवं लघुकौसुदीकार वरदराज ने इस सूत्र की वृत्ति में तदन्तविधि ने दिखा 
कर सीधा फलितार्थ ही दे दिया है ! 


पूर्वेक्ृदन्त प्रकरणम्‌ 


(८००) से उस का निषेध हो जाता है । पुनः विंड्वनोरनुनासिकस्थाउडतू (८०१) 
सूत्र से अनुनासिक णकार को आकार आदेश हो कर--ओ आ-+-वन्‌' इस स्थिति में 
एचोउ्यवायाबः (२२) सूत्र से ओकार को अब्‌ आदेश करने से 'अवावन्‌' यह क्ृदन्त 
रूप निष्पन्न होता है | इस की सुँबन्तप्रक्रिया 'राजन्‌' शब्द की तरह होती है---अवावा, 
अवावानी, अवावान: । अवावानम्‌, अवावानौ, अवाव्नः आदि । 

चतुर्थ प्रत्यय विच्‌ के उदाहरण यथा--- 

रोट्‌, रेट । रोषति हिनस्तीति रीटू, रेषति हिनस्तीति रेट [हिंसा करने 
वाला | । यहां रुष और रिष्‌ (रुष रिष हिसायाम्‌; भ्वा० परस्मैं० सेंट) धातुओं से 
कर्ता अर्थ में अन्येन्घोडपि दृष्यन्ते (७९६) से विच्‌ प्रत्यय कर अनुबन्धलोप करने से 
रुष्‌ व्‌, रिषप्‌॥-व्‌ । अब अपुक्त एकाल्प्रत्यय: (१७८) से व्‌ की अपृक्तसंज्ञा हो कर 
वेरपृक्‍्तस्थ (३०३) से उस का लोप हो जाता है रुष्‌, रिष्‌ । पुनः प्रत्ययलक्षणद्वारा 
उस लुप्त विँच्‌ आर्ध॑धातुक प्रत्यय को परे मान कर पुगन्तलघृपधस्थ च (४५१) से 
दोनों रूपों में लघृपधगुण करने पर--“रोष्‌, रेष्‌' ये दो क्ृदन्त शब्द निष्पन्न होते हैं । 
कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा कर सूबन्तप्रक्रिया में सूँ प्रत्यय लाने पर हल्डस्बाब्स्य:० 
(१७६) से सूं का लोप तथा पदात्त में जशत्व (६७) और चत्व॑ (१४६) करने से 
--रौद, रोड; रेट, रेड' प्रयोग सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार--- 

' सुगण्‌ । सुष्ठ गणयतीति सुगण्‌ [अच्छा गिनने वाला | । यहां 'सु' उपसर्ग के 
उपपद रहते गर्णि! (गण संख्याने चुरा०) इस चौरादिक प्यन्त धातु से अन्येभ्यो5पि 
दृश्यन्ते (७९६) सूत्र से विंच्‌ प्रत्यय, उस का पूवंबत्‌ सर्बापह्ार लोप, प्रत्ययलक्षण 
द्वारा उसे पुन: मान कर णेरनिटि (५२६) से णि का लोप तथा अन्त में उपपधदसमास 
करने से 'सुगण्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । इस की रूपमाला यथा-- सुगण, सुगणौ, सुगण:। 
सुगणम्‌, सुगणो, सुगण: । सुगणा, सुगण्भ्याम्‌, सुगण्मि: । सुगणे, सुगण्भ्याम्‌, सुगण्भ्य: । 
सुगण:, सुगण्भ्याम्‌, सुगण्भ्य: | सुगण:, सुगणो:, सुगणाम्‌ | सुगणि, सुगणो:, सुगण्ठसु- 
सुगण्ट्सु-सुगण्सु* । हे सुगण !, है सुगणो |, है सुगण: | । 


१. चौरादिक 'गण संख्याने' धातु अदन्त है अतः इस से सत्याप-पाश-रूप० (६१४) 
सूतरद्वारा स्वाथिक णिच्‌ करने पर अतो लोप: (४७०) से अकार का लोप हो 
जाता है। पुन: अत उपधाया: (४५५) से वृद्धि करने में अल्लोप स्थानिवत्‌ 
(६६६) हो कर वृद्धि को रोक देता है । इस का स्पष्टीकरण हम चुरादिगण में 
इसी धातु पर पीछे कर चुके हैं वहीं देखें । 

२. सप्तमी के बहुवचन में 'सुगण्‌ --सु' इस दशा में डणो: कुंक्टुकू हरि (८६) से 
वैकल्पिक टुँक॒ का आगम हो कर टुँक॒पक्ष में चधो द्वितीया: शरि० (वा० १४) 
वात्तिक से टकार को वैकल्पिक ठकार आदेश हो जाता है--सुगण्ठसु । वेकल्पिक 
ठकार के अभाव में--सुगण्ट्सु। वैकल्पिक टुँकू के अभाव मैं--सुगण्सु ॥ इस 
प्रकार तीत रूप सिद्ध होते हैं । 
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[लघु ० | विधि-सूत्रमू- (८०२) क्थिंपू च ।३।२॥७६।॥ 

अयमपि दृश्यते । उखाख्रत्‌ । प्णंध्वत्‌ | वाहअ्रट ॥। 

अर्थ:-- धातु से परे बिवँप्‌ प्रत्यय भी देखा जाता है ! 

व्याख्या--क्विंपू ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । छूयत इति क्रियापदम्‌ (अन्येस्योडपि 
दृश्यन्ते से वचनविषरिणामह्ारा ) । धातो:, प्रत्ययः, परइच--ये तीनों अधिकृत हैं । 
अर्थ:-- (धातो:) घातु से (परः) परे (विँप्‌ प्रत्यय:) क्विंप्‌ प्रत्यय (च) भी 
(रूयते) देखा जाता है। यहां भी रयते' के ग्रहण के कारण पूव॑वत्‌ शिष्टप्रयोगों 
के अनुसार सुँबन्त या उपसर्ग उपपद रहते या बिना उपपद के किसी भी धातु से क्विंप्‌ 
हो जायेगा । झृत्संज्ञक होने से यह कर्ता अर्थ में होता है । 

विवँप्‌ में अत्त्य पकार अनुबन्ध की हलन्त्यम्‌ू (१) द्वारा तथा आद्य ककार 
अनुबंन्ध की लशक्वतद्विते (१३६) सूत्र ढ्वारा इत्संज्ञा हो जाती है । इंकार उच्चारणार्थ 
है । अवशिष्ट 'व्‌' का वेरपृक्‍तस्य (३०३) से लोप हो जाता है । इस प्रकार क्विंपू का 
सर्वापह्र लोप सिद्ध हो जाता है । क्वँप्‌ में पकार अनुबन्ध हृस्वस्य पिति कृति तुंक्‌ 
(०७७७) द्वारा तूँकु आगम के लिये तथा ककार अजुबन्ध गुण-वृद्धि के निषेध के लिये 
जीड़ा गया है । किछूच किज्व के कारण उपधा में नकार का लोप आदि कुछ अन्य 
कार्य भी हो जाते हैं। 

मूत्र के उदाहरण यथा-- 

उम्रास्रतू । उखाया: झंसत इस्यूखालतू [बठलोई या उखा नामक यज्ञपात्र से 
गिरने वाला | । यहां 'उखा हसिं इस अपादात कारक के उपपद रहते स्रंश्‌ (ख्रंसृ 
अवरूसने, भ्वा० आत्मने० सेट) धातु से कर्त्ता कारक में क्विंपू च. (६5०२) यूत्रद्वारा 
क्वप्‌ प्रत्यम, उस का सर्वापहार लोप, प्रत्यय के किस्‍्व के कारण अत्िदितां हल उप- 
धाया: क्डिति (३३४) से उपधा के नकार का. लोप तथा अन्त में उपपदसमास करते 
से “उखाखस्‌' शब्द निष्पन्त होता है। सभास के कारण प्रातिपदिक संज्ञा होते से इस 
से परे स्वादियों की उत्पत्ति होती है। सूँ में हल्डआब्म्यः० (१७६) से सूँ का लोप 
होने पर वसुज्ंसुष्वं त्वनडुहां द; (२६२) से पदान्‍्त में सकार को दकार तथा वाज्वत्ताने 
(१४६) से वैकल्पिक चर्त्त करने पर---उखाख्रतू, उखारूद्‌ ये दो हूप सिझ होते हैं । 
इस की रूपमाला एूर्वार्थ में (२६२) सूत्र पर लिख चुके हैं । वहीं देखें 

इसी प्रकार--पर्णध्वत्‌ । पर्णाद्‌ ध्वंसत इति पर्णध्वत्‌' (पत्ते से गिरने वाला )। 
यहां 'पर्ण डर्सि! इस अपाहान के उपयद रहते ध्वंस्‌ (ध्वंसूँ अव्ंसने, ध्वा० आत्मने० 
सेट्‌) धातु से क्विंच्‌ घ (८०२) द्वारा क्विंप्‌ प्रत्यय, उस का सर्वापहार लोप, उपधा के 
नकार का लोप तथा उपपदसमास करने पर 'पर्णध्वस्‌' ; पुनः सूँ में पुर्वेवत्‌ व्लुख॑तते- 


१. हरदत्तमिश्र यहां ध्वंसूँ धातु का अन्तर्भावितण्णर्थ भावते हुए 'पर्णानि ध्वंसत इति 
पर्णध्वत्‌' इस प्रकार विग्रह दर्शाते हैं। उतर के अनुसार अर्थ होगा--पत्तों को 
गिराने वाला (देखें पदमझजरी ३.२.७६) | 


पूर्वकृदन्तप्रकरणम्‌ ६७ 


ध्यंस्वनड॒हां दः (२६२) से दत्व तथा वाध्वसाने (१४६) से वैकल्पिक चत्व॑ करने 
पर (र्णध्वत्‌, पर्णध्वद्‌' प्रयोग सिद्ध होते हैं । इस की रूपमाला पूर्वार्ध में (२६२) सूत्र 
पर देखें । 

वाहभ्रटू' । वाहाद अंशते भ्रह्यतीति वा वाहअ्रट (घोड़े या घाहन से गिरते 
वाला) यहां 'बाह डरसिं इस अपादान के उपपद रहने पर श्रंश [प्ंश अवर््त॑सने, स्वा० 
आत्मने० सेट; अथवा अंश अधःपतने, दिवा० परस्म॑०) धातु से विन्नंपू च (८०२) 
द्वारा क्विप्‌ प्रत्यम, उस का सर्वापह्ारलोप तथा अनिदितां हेल:० (३३४) से उपधा 
के नकार का लोप कर उपपद समास करने से 'वाहुअश' शब्द निष्पन्न होता है । सुबन्त- 
प्रक्रिया में लूँ विभक्ति के आने पर हल्डआाब्म्यः० (१७६) से सूँ का लोप हो कर 
ब्रब्नश्रस्ज ० (३०७) से शकार को षकार, भलां जद्योहत्ते (६७) से पदान्त घबकार को 
डकार तथा वाज्वसाने (१४६) से चर्त्वेन वैकल्पिक टकार हो कर 'वाहश्रद्‌-बाहभ्रड' 
रूप सिद्ध होते हैं । वाहअ्नश की झूपम्ाला यथा --- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुबचन 
प्रभमा वाहबअ्रट-ड वाहभशौ' वाहबशः 
ह्वितीया वाहअशम्‌ हर कर 
तृतीया बाहअशा वाहअडभ्याम्‌ वाहुभ्रडलिः 
चतुर्थी वाहअशे हि वाहुश्न इड्म्यः 
पश्न्चमी वाह भ्रश: का हु 
घष्ठी है वाह्श्नशो: वाह अ्रश्ाम्‌ 
सप्तमी वाहशभ्रशि गा बाहपट्त्यु-वाहुआटयु" 
सम्बोधत -- है वाहअट-ड ! है वाहुअ्रशी ! बाहअ्रद्य: | 
इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण--- 
(१) जल॑ मुड्चतीति--जलमुक [यानी छोड़ते वाला अर्थात्‌ बादल) : 


जल (/मुच्‌ -+क्विंपू, चो; कु: (३०६) ! 

(२) अम्बु बिभर्त्तीति अम्बुगुत्‌ (पाती को बारण करने वाला अर्थात्‌ 
बादल) । अम्बु९/ म्‌ --किविंपू, तूँक । 

(३) मधु लेढीति मधुलिट [मधु--बुष्परस को चाटने वाला अर्थात्‌ अपर | । 
मधु ५/ लिह -+क्विप्‌ू, हो ढः (२५१) । 

(४) भूजड्ध भुडक्त इति भुजद्भुभुक्‌ [सांप को खाने वाला अर्थात्‌ गछड़ | । 
भुजड्भ «/भुज+विवेंपू, चो:छु : (३०६) । 

१. काशिका में अद्यत्वे वाहाश्ट्‌' पाठ पाया जाता है। पर शब्दकौस्तुअ (३.२.७६) 
तथा यहां की तत्त्ववोधिनी को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर फकाशिका 
में 'वहाभरट्‌' पाठ था । बहात्‌ -- स्कन्धाद्‌ अव्यतीति वहाज्ञट्‌ । यहां अन्येषासपि 
दृश्यते (६.३.१३७) से पूर्वपद को दीर्घ हो जाता है । 

२. ड: सि घुँंट (८४) से वेकल्पिक धूँटु आभ्म हो कर उभयत्र चर्त्व हो जाया है + 


प्णि त़िँ 
[#' 
दर्द भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुचां 


(५) विष भुडक्‍्त इति विषभुक्‌ [विष खाने वाला |। विष ,/भूज्‌ -| क्विंप, 

कुत्व । 

(६) विश्वं सृजतीति विश्वसूद्‌ [संसार को पैदा करने वाला, विधाता ] । 

विश्व ५/ सुज्‌ --विवेप्‌, ब्रइच अस्जसूज० (३०७) । 

(७) सुष्ठु शुणोतीति सुश्रुत्‌ [अच्छी तरह सुनने वाला ] । सु «/ श्रु +-क्विंप्‌, 

तुँक ।* 

(८) प्रशाम्यतीति प्रशान्‌ [अच्छी तरह शान्त होने वाला | । प्र७/शम्‌ -- 
क्विंपू, अनुनासिकस्थ क्विंभलोः क्हिति (७२७) से उपधादीधे, मो नो 
धातो: (२७० ) से पदान्त में मकार को नकार आदेश । 
उपपद के विता भी कई स्थानों पर क्विंपू देखा जाता है। यथा--- 

) लेढीति लिटू [चाटने वाला | | लिह -#क्किंपू ।* 

) राजत इति राट [शोभा पाने वाला, राजा आदि |] । राज्‌ -क्विंपू । 

) भुज्जतीति भूट [भूनने वाला | । भ्रस्ज्‌+क्विंप्‌ । 

) खज्जतीति खन्‌ [लंगड़ाने वाला | | खज्ज्‌ --क्विंप्‌ । 

) भुवं बिभर्तीति भूभृत्‌ [प्रथ्वी को धारण करने वाला, राजा या पर्वत ] । 
भू३/ भूज्‌ + विवेप्‌, तुंकू । 

(१४) सुष्ठु लुनातीति सुलू: [अच्छी तरह काटने वाला | । सु 4/ लू -|-क्विंप्‌ । 
(१५) वर्षासु भवतीति वर्षाभू: [बरसात में होने वाला, मेंढक] । वर्षा 
%/ भू -+क्विंपू । 
[लघु० | विधि-सूत्रम--(८०३ ) सुंप्यजातो णिनिंस्ताच्छील्ये 
।३। २।७८॥ 
अजात्यथथेें सुँपि धातोणिनिस्ताच्छील्ये द्योत्ये | उष्णभोजी ॥ 
अर्थ:--जा त्यर्थ से भिन्न सुँबन्त के उपपद होने पर घातु से परे णिर्निँ प्रत्यय 
हो जाता है यदि कर्त्ता का शील- -स्वभाव द्योतित हो तो । 
व्याख्या. -सूँपि ।७॥१। अजातौ ॥७।१॥ पिनिं: ॥8१ ताच्छील्ये ॥७।१। 
धातो: ।५।१। प्रत्ययः ।१॥१। पर: ।११। (ये तीनों अधिकृत हैं)। स (धात्व्थ:) शीलं 

(स्वभाव:) यस्य स तच्छील:; (बहु० ) | तच्छीलस्य भाव:--ताच्छील्यम्‌, तस्मिन्‌ +< 

ताच्छील्ये । न जाति:---अजा ति:, तस्याम्‌ -- अजातौ, नज्तत्पुरुष: । अ्थ:- - (अजातौ ) 

जातिभिन्न अर्थ में (सँँपि--सुँबन्ते, उपपदे) सूँबन्त के उपयद होने पर (धातो:) धातु 
से (परः) परे (णिनिं: प्रत्यय:) पिर्नि प्रत्मय होता है (ताच्छील्ये) धात्वर्थ की 
कर्तृंगत स्वभावता व्यक्त होती हो तो । 


१. सुश्ृत्‌ कर्णाभ्यां भूयासप्त (मैं कानों से अच्छा सुनने वाला होऊँ)--- (पारस्कर- 
गृह्मसूत्र २.६.१६) । 
२. इन शब्दों की सिद्धि तथा सूँबन्तप्रक्रिया पूर्वार्ध के 'हलन्तपुंलिज्ुप्रकरण' में देखें । 


पूर्वक्ृदन्त प्रकरणम्‌ घर 


कृत्संज्ञक होने से यह प्रत्यय भी कर्त्ता अर्थ में होता है । णिर्निं में आदि णकार 
चुटू (१२६) द्वारा तथा अन्‍न्त्य इंकार उपदेशेज्जनुनासिक इत्‌ (२८) से इत्संज्ञक है, 
“इन मात्र शेष रहता है| इस के अनुबन्धों का प्रयोजन नन्दिग्नहि"० (७८६) सूत्र पर 
लिख चुके हैं । सूत्र का उदाहरण यथा- - 

उष्णं भुडक्ते तच्छील इति उष्णभोजी” (गरमागरम खाने के स्वभाव वाला) । 
यहां उष्ण कर्म के उपपद रहते भुज (भूज पालताम्यवहार॒यो:; झधा० परप्मैं० 
अनिद्‌) धातु से कर्त्ता अर्थ में सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये (८०३) सूत्र से णिनिं 
प्रत्यय, अनुबन्धलोप और क्ृद्योग में षष्ठी लाने पर 'उष्ण उस्‌ --भुज्‌ इन्‌' हुआ । 
अब पुगन्तलघूपधस्थ च (४५१) से लघ्पधगुण तथा उपपद्मतिड (६५४) से उपपद 
समास कर सुँब्लुक्‌ करने से 'उष्णभोजिन्‌' यह क्दत्त शब्द निष्पन्न होता है । इस की 
समस्त सूँबन्तप्रक्रिया हलन्तपुंलिद्धगत 'शा्धि न्‌' शब्द की तरह होती है। सूँ में सौ 
च (२८५) से उपधादी्, हल्डादिलोप तथा नलोप:० (१८०) से तकार का लोप 
हो कर “उष्णभोजी' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार-- 

(१) शीतं भूडक्ते तच्छील इति शीतभोंजी [ ठण्डा खाने के स्वभाव वाला | । 

(२) प्रियं वदति तच्छील इति प्रियवादी [प्रियवचन बोलने के स्वभाव 

वाला | ।* 
(३) सत्यं वदति तच्छील इति सत्यवादी [सत्य बोलने के स्वभाव वाला | । 
(४) पुत्रान अत्तुं शीलेति पुत्रादिनी [पुत्रों को खाने के स्वभाव वाली सर्पिर्णी | 


डीपू । 

(५) मितं भाषन्ते तच्छीला इति मितभाषिण: [थोड़ा बोलते के स्वभाव 
वाले? | । 

(६) बहु ददाति तच्छील इति बहुदायी [बहुत देने के स्वभाव वाला] । 
यूँक्‌ । 


इस सूत्र में 'सूँपि' के ग्रहण से उपसर्गों का भी ग्रहण अंभीष्ट है--ऐसा 
भाष्यकार का आशय है। अतः उपसर्गों के उपपद होने प्र भी ताच्छील्य में णिर्निं 
की प्रवृत्ति हो जाती है। यथा--- 


१. यहां पर लौंकिक-विग्नह कई प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है--- 
(१) उष्णं भोक्‍तुं शीलमस्येति-- उष्णभोजी । 
(२) उष्णं भुडक्त एवंशील इति--उष्णभोजी । 
(३) उष्णं भुडक्ते तच्छील इति--उष्णभोजी । 
(४) उष्णं भोक्‍तुं शील इति---उष्णभोजी । 
तात्पर्य सब का एक ही है शब्दावली भिन्न भिन्न है। परन्तु अलौकिक विग्रह 
(जैसाकि सिद्धि में दर्शाया गया है) एक ही होता है दूसरा नहीं । 
२. को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ (पतल्चतन्त्र २.४८) । 
३. सत्याय सितभाषिणाम्‌ (रघु० १.७) । 


७० सैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमु्या 


(७) अनु (स्वामिनमन्रु) यातूं शीला:--अवुबायित: [स्वामी का अनुगमन 
करने के स्वभाव वाले, सेवक जन |* । 
(८) उपजीवितु शीला:--उपजीविन: [स्वामी के समीप पलने के स्वभाव 
वाले अर्थात्‌ सेवक लोग |* । 
(६) अनुजीवितूं शीला:--अनुजीविनः [स्वामी के पीछे लंगकर जीविको- 
पार्जन करने के स्वभाव वाले |१ । 
(१०) वि (विशेषेण) सत्तु छीलमस्पेति विसारि घाम [स्वभावत: फैलने वाला 
तेज |; 
जाति अर्थ में यदि कोई घुँडन्त उपपद होगा तो दाच्छील्य में भी प्रकृतपृत्र से 
णिर्तिं न होगा । यथा -ज्राह्मणान्‌ आमन्त्यते तच्छील इति ब्राह्मणान्‌ आमन्त्रयिता । 
यहां आह्पूर्वक 'मत्रि शुप्तभाषणें (चुरादि; आत्मने०, सेट ) धातु से ताच्छील्य में 
जांतिवाचक 'ब्राह्मण' कमे के उपपद रहने के कारण णिर्निं नहीं हुआ अपितु 
आववेस्तच्छील-तद्धर्म-तत्साधुकारिषु (८३६) के अधिकार में तुनू (८३७) सूत्रद्वारा 
तृन्‌ प्रत्यय हो कर आमन्त्रयितृ >- आमस्त्रयिता' प्रयोग विष्पत्त हुआ है । इस कृत के 
योग में कतृकर्मणो: कृति (२.३.६५) द्वारा प्राप्त पष्ठी का न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थ- 
तुताभ्‌ (२.३.६६) सूत्र से निषेध हो जाता है अत: अनभिहित कर्म में कर्मणि द्वितोया 
(८६१) से द्वितीया विभक्ति आ कर “ब्राह्मणान्‌' प्रयोग किया गया है । इसी तरह-- 
शालीन्‌ भोक्ता, आम्राणि चूषिता आदि । 
ज्छील्य चोत्य न होते पर भी णिर्निं नहीं होता । यथा---उष्णं भुडद्त 
आतुरः (रोगी गरम भोजत करता है) ! यहां स्वभाव व्यक्त नहीं होता अपितु रोगी 
का पथ्यरूपेण गरम भोजन करता व्यक्त हो रहा है ! अत: कर्ण्यणू (७६०) से अण्‌ 
हो जागेगा---उष्णभोज आतुरः । 
बहुपयोगी होने से णिर्निं का विधान करने वाला एक अन्य सूत्र भी यहां ध्यात 
में रखना आवश्यक है--- 
कर्तर्युपसाने (३.२.७६) । कंतृवाचक उपमात उपपद हो तो धातु से वरे णिर्तिं 
प्रत्यय होता है । यथा -- गज इंच गच्छतीति गजगामी (हाथी की तरह चलने वाला); 
उष्ट्‌ इब क्रोशतीति उष्ट्रक्रोशी (ऊँट की तरह चिललाने वाला); सिंह इव नर्दतीति 
सिहनर्दी (शेर की तरह गजेंने वाला); खर इब नदतीति खरनादी (गछे की तरह 
शब्द करने वाला); ध्वाइक्ष इव रौतीति ध्वाड्क्षरावी (मोटे कौवे की तरह काँय- 


१. क्षताय तेनानुचरेण धेनोन्य॑घेधि शेषोधप्यनुयायिवर्ग: (रघु० २.४)। 
२. भीमकान्तंलूपग्ुण: €छ बमुवोपजीबिताम | 
अधुष्यइचाभिगम्यइंच यादोरत्नेरिवार्णब: ६ (रघु० १.१६)। 
३. क्रियासु शुवतेनृप ! चारचक्षुषो न वज्चनीया: प्रभवोडनुजीविशि: (किरात० ३.४)। 
४. पतत्यथों घाम बिसारि सर्वतः किसेतदित्याकुलमीक्षितं जते: (माघ १.२) । 


पूर्वक्॒दन्त प्रकरण म्‌ ७१ 


काँय करने वाला) ; द्विरद इव गच्छतीति द्विरदगामी (हाथी की तरह गति बाला) ;* 
बान्धवा इव आक्रोशन्तीतिं बान्धवाक्रोशिन:' (बान्धबों की तरह चिल्लाने वाले) 
इत्यादि । यहां उपपदस्थ कर्त्ता णि्निवाच्य कर्त्ता का उपभान है। लौकिकविग्रहेगत 
“इंब' अलौकिक विश्व में प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि उस में 'इव' का अर्थ पृव॑ंपदान्तगंत 
हो जाता है । उपपद कतुँबवाचक ही होना चाहिये अन्यथा णिरनिं न होगा । यथा--- 
तिलातिव खादति माषान्‌; शालीनिव भक्षयति कोहवान्‌ । यह सूत्र अशीलार्थ तथा 
जात्यर्थ समकता चाहिये । 
[ लधु० |] विधिसूत्रम- (८०४) मनः ।३8२॥८२॥ 

सूँपि मन्यतेणिनिं: स्थात्‌ । द्शनीयमानी ।। 

श्रर्थ:---सँबन्त के उपपद होने पर मत्‌ (दिवा० आत्मने०) धातु से णिर्निँ 
प्रत्यय हो । 

व्याख्या --सूँपि ।७।१। (चुंप्यजातौ णिनिं:० से) मनः (५४१ णिनिं: ।१(१! 
(सुँप्यजातों णिर्निः० से) धातो: ।५॥१। प्रत्ययः ।१॥१! परः ।१।१। (ये तीनों 
अधिकृत हैं) | अर्थ;--(सूँपि -सूँबन्ते उपपंदे) सुँबन्त के उपपद होने पर (मनः) 
मत्‌ (घातों:) धातु से (पर:] परे (णिनि: प्रत्यथ:) णिर्नि प्रत्यय हो | यहां व्याख्यान 
द्वारा सन्‌ से "मरने ज्ञाने! इस देवादिक धातु का ही ग्रहण अभीष्ट है, “मन अवबोधने' 
इस तमादिरणीय का तहीं । इृत्संज़्क होने से यहां भी णिर्निं कर्ता अर्थ में ही होता 
है। णि्निँ के अनुबन्धों का पूर्वबत्‌ लोप हो कर 'इल्‌' मात्र शेष रहता है ! सूत्र का 
उदाहरण यथा -- 

दर्शनीय मन्यत इति दर्शनीयमानी' (सुल्दर मानने वाला) । दर्शतीय' कर्म के 
उपपद रहते मरने ज्ञाने (दिवा० आत्मने० अनिट) धातु से मनः सूत्रद्वारा करत्ती अर्थ में 
णिनिँ प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा हृद्योग में कर्म में षष्ठी विभक्ति लाने से--'दछयनीय 
डस --मन्‌ इन' हुआ । अब प्रत्यय के णित्त्व के कारण अठद उपधाया; (४५५) से 
धातु की उपधा अत्‌ को वृद्धि तथा उपपदमतिड (९५४) से उपपदसमास कर सूँब्लुक 
(७२१) करने से 'दर्शनीयमानिर्‌! यह कृदन्त शब्द निष्पन्त होता है। समासत्वात्‌ या 
कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपादिकसंज्ञा कर सूँविभक्ति में 'दहंनीयमानी' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इस की रूपमाला 'शारड्रिन्‌ शब्द की तरह होती है । 

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि दूसरे को ही दर्शतीय आदि मानने में 
इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, अपने आप को मानने में नहीं । अपने आप को मातने 


१. समसेव समाक्रान्त हुयँ द्विदगासिता । 
तेन सिहासन पिव्यम्खिलं चारिमण्डलम्‌ ॥ (रघु० ४.४) । 
२. बालिनं पतितं दुष्ट्वा बानरा रिपुघातिनम । 
बास्धवा55क्रोशिनो भेजुरनाथा: ककुभो दश ॥ (भट्टि० ६.१२३)। 


गति. रग्ह 
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में अग्निमसूत्रद्दारा खशू्‌ और णिरनि दो प्रत्ययों का विधान किया गया है। इस सूत्र 
द्वारा सिद्ध किये 'दर्शनीयमानी' का प्रयोग इस प्रकार समझता चाहिये --'दर्शनीयमानी 
देवदत्तस्य यज्ञदत्त:' अर्थात्‌ यज्ञदत्त देवदत्त को सुन्दर मानता है। 'देवदत्त' कर्म में कृद्योग 
में कतृकंणो; कृति (२.३.६५) से षष्ठीविभक्ति हुई है। इसी प्रकार-- 

(१) श्रीकृष्णस्थ विष्णुमानिनों वैष्णवा: [वैष्णव श्रीकृष्ण को विष्णु 


मानते हैं| । 

(२) स्वतः:प्रमाणमानिनों वेदानामार्या: [आर्य वेदों को स्वतः-प्रमाण 
मानते हैं] । 

(३) सम्पदां तुच्छम्नातिनों वीतरागा: [वीतर|ग लोग सम्पत्तियों को तुच्छ 
मानते हैं| । 

(४) मिथ्यामानिनोषस्य प्रपञचस्य वेदान्तिन: [वेदान्ती जगत्‌ को मिथ्या 
मानते हैं] । 

(५) अद्भुतमानिनों भारतस्थं वेदेशिका: [विदेशी जन भारत को अद्भुत 
मानते हैं) । 

(६) ऋषिमानितो दयानन्दस्थायंसमाजिका: [ आयंसमाजी दयानन्‍्द को ऋषि 
मानते हैं| । 


[लघु० | विधिसूत्रमू--(5०५) आत्ममाने खदच ।३।२॥८३॥ 

स्वकर्मके मनने' वत्त मानान्मच्यतेः सूँपि खशू स्थात्‌ । चाण्णिनिं:। 
पण्डितमा त्मानं मन्यते+-पण्डितम्मन्य: । पण्डितमानी ।। 

अर्थ:--यदि मन्‌ धातु का कर्त्ता उस का कर्म भी हो तो सूबन्त के उपपद रहते 
मन्‌ धातु से परे खक प्रत्यय हो और णिर्नि भी । 

व्याहया--आत्ममाने ।७।१। खश्‌ ।१॥१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । सुंपि ।७। १! णिर्ति: 
११ (सुप्यजातो णिलिं:० से) मतः |५।१। (सनः से) धातो: ।५१। प्रत्ययः ११। 
पर: ११। (ये तीनों अधिकृत हैं) । मनन॑ मान:, भावे घन; आत्मन: -- स्वस्थ -- कर्तु: 
सान: -- आत्ममान:, तस्मिन्‌ --आत्ममाने, षष्ठीतत्पुरुष: | अर्थे:-- (आत्ममाने ) 'अपने 
को मानना अथ॑ में (मनः, धातो:) देवादिक मन्‌ धातु से (सूंपि--सुँबन्त उपपदे ) सुँबन्त 
के उपपद होने पर (खश्‌ प्रत्ययः) खश प्रत्यय (च) तथा (णिनिः) णिनिंँ प्रत्यय हो 
जाता है । 

कृत्संज्ञक होने से ये दोनों प्रत्यय कर्ता अर्थ में ही होते हैं। 'खश” का अ' 
तथा 'णिर्निं' का इन्‌' मात्र शेष रहता है । इन के अनुबन्धों का प्रयोजन पहले बता 
चुके हैं। मन से यहां भी पूव॑वत्‌ दैवादिक “मन ज्ञाने! धातु का ही ग्रहण अभीष्ट है । 
सूत्र का उदाहरण यथा -- 


१. स्व: कर्ता एवं कर्म यस्य तथाभूते मनन इत्यर्थ: | प्रत्ययस्य कर्तरि विधानात्‌ 
तस्य च सन्निहितत्वात्‌ स्वद्ब्देन कर्तेव गुह्मत इति भाव: । 
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आत्मानं पण्डितं मन्‍्यत इति पण्डितम्मन्य:, पण्डितमानी वा (अपने को 
पण्डित मानने वाला) । यहां मन्‌ धातु का कर्त्ता अपने आपको पण्डित मान रहा है, 
अत: मन्‌ धातु “आत्ममाने' अर्थ में प्रयुक्त है । इस देवादिक मन्‌ (मर्नें ज्ञाने, दिवा० 
आत्मने० अनिट्‌) धातु से आत्मसाने खब्च सूत्रद्वारा कर्त्ता अर्थ में खश्‌ प्रत्यय हो 
कर अनुबन्धलोप तथा क्षद्योग में षष्ठी लाने से 'पण्डित इस --मन्‌ अ' हुआ। अब 
शित्त्वात्‌ खश्‌ की सावंधातुकसंज्ञा होने से कर्तरि शप्‌ (३८७) से शप्‌ प्राप्त होता है, 
परन्तु इस का बाध कर दिवादिस्य: इथन्‌ (६२६) से ह्यन्‌ प्रत्यय हो जाता है- - 
पण्डित डस्‌ --मन्‌ य अ। इस स्थिति में श्यन्‌ के अकार तथा खश्‌ के अकार दोनों के स्थान 
पर अतो गुणे (२७४ ) से पररूप एकादेश पुनः उपपदमतिडः (६५४) से उपपद समास हो 
कर सूप्‌ का लुक (७२१) हो जाता है---'पण्डित -- मन्‍्य' । अब खज््‌ के खित्‌ होने से “मन्य' 
यह खिदन्त उत्तरपद परे है और इधर 'पण्डित' यह अजन्त पूर्वषद पूर्व में स्थित है, 
अतः अर्रद्धेषदजन्तस्थ मुंम्‌ (७६७) सूत्र से पूवपद को मूँम्‌ (म्‌) का आगम हो कर 
पदानत मकार को अनुस्वार तथा अनुस्वार को वैकल्पिक परसवर्ण करने से---पण्डित- 
म्मन्य (पण्डितंमन्‍्य) शब्द निष्पन्न होता है। इस से परे सूँ विभाक्ति लाने पर 'पण्डित- 
म्मत्यः' या पण्डितंमन्य: प्रयोग सिद्ध होता है। खश्‌ के अभाव में णिर्निं (इन्‌) 
प्रत्यय हो जाता है--पण्डित इस्‌ --मन्‌ इन्‌ ! इस स्थिति में उपपदसमास तथा अत 
उपधाया: (४५५) से उपधावबुद्धि करने से- -पण्डितमानिन्‌, सूँ में--पण्डितमानी' 
प्रयोग सिद्ध होता है | यहां प्रत्यय के शित्‌ न होने से श्यन्‌ तथा खित्‌ न होने से मुँम्‌ 
का आगम नहीं होता । 

ध्यान रहे कि मानने वाला यदि अपने को ही पण्डित मान रहा है तो इस 
सूत्र की प्रवृत्ति होती है, यदि वह्‌ किसी दूसरे को पण्डित मान रहा है तो पुनः पूर्वसूत्र 
सन: (८०४) से केवल णि्िं ही होगा। यथा--अातुः पण्डितमानी देवदत्त: (देवदत्त 
भाई को पण्डित मानता है) । खज्‌ प्रत्यय न होगा। 

सार यह है कि यदि अपने को माना जाये या दूसरे को, णिनि प्रत्यय तो हो 
सकता है, पर खज प्रत्यय तभी होगा जब अपने आप को ही माना जाये। 

स्वमाने परमाने चोभयत्रापि स्घृुतो णिनिः । 
पर खजशो विधान तु स्वभान एवं केवलम्‌ 0 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

(१) आत्मानं शूरं मन्यत इति शूरम्मन्यः, शूरमानी । 

(२) आत्मानं वीरं मन्यत इति वीरम्मन्य:, वीरमानी ।* 

(३) आत्मानं दर्शनीय मन्यत इति दर्शनीयम्मन्य:, दर्शनीयमानी । 

(४) आत्मानं धन्यं मन्‍्यत इति धन्यम्मन्य:, धन्यमानी । 


१. ज्ञास्येपहमद्य संग्रामे समस्त: श्रमानिश्रिः (भट्टि० १६.४०) । 
२. ज्ञायिष्यन्ते सथा चाद्य वीरम्मन्या द्विषदूगणा: (भट्टि० १६.१४)। 
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(५) आत्मानं चतुरं मन्यत इति चतुरम्मन्य:, चतुरमक््नी 
(६) आत्मानम्‌ ईइवरं मन्यत इति ईईवरंमन्य:, ईश्वरमानी । 
(७) आत्मानं साथुं मच्यत इति साथधुम्मन्य:, साधुमानी । 
(८) आत्मान॑ मन्यत इति आत्मम्मत्य:, आत्ममानी ॥* 
(६) आत्मानं बुध मन्यत इति बुधम्मन्य:, बुधमानी । 
०) आत्मानम्‌ आर्य मन्यत इपि आर्यस्मन्य:, आसानी । 

१) आत्मानं वैथाकरणं मन्यत इति वैयाकरणम्मत्य:, बैयाकरणमानी । 

२) आत्मनं विह्रांसं मन्यत इति विद्ृन्मन्य:, विहन्यानी (२६२, ६८) ।! 
[लघु० ] विधि-सूत्रम्‌ --(५०६) खित्यनव्ययस्य ।६।२।६५॥ 

खिदत्ते परे पूर्वपदस्य हस्व:, न त्वव्ययस्य | ततो मुँगू। कालिम्मन्या।। 

अर्थ:--खित्‌ प्रत्यय जिस के अन्त में है ऐसे उत्तरपद के परे रहते पर (अजन्त) 
पूबंपद के स्थान पर हस्व आदेश हो जाता है परन्तु यह आदेश अव्यय के स्थान पर 
नहीं होता । ततो मुंम्‌ --हस्व करने के बाद मूँम्‌ करना चाहिये । 

व्यास्या--खिति ।७। १। अनव्ययस्य ।६।१॥ उत्तरपदे ।७॥१। (अलुगुत्तरपदे यह 
अधिक्वत है) । हस्वः ।१।१४ (इको हस्वो5ड्चों गालवस्य से) । खू इद्‌ बस्णसौ खित्‌ 
दस्मिनत्‌ खिति । बहुब्रीहिसमास: । न अव्ययस्य अनव्ययस्य । नज्तत्पुरुष: | 'खिति' यह 
'उत्तरपदे' का विज्येषण है अतः विशेषण से तबन्तविधि हो कर 'खिदन्ते उत्तरपदें बच 
जाता है। 'उत्तरपदे' कहते से 'ूबंपदस्य' का आक्षेप किया जाता है। अचइच 
(१.२.२८) सूत्रद्वारा अचः' पद उपस्थित हो कर 'पृब॑पदस्थ' का विशेषण बनता हैं 
पुनः तदन्तविधिद्वारा 'अजन्तस्य पूर्व्दस्प' उपजब्ध हो जाता है । अर्थ;---(खिति-- 
खिदल्ते, उत्तरपदे) ख़ित्‌ प्रत्यय जिस के अन्त में हो ऐसे उत्तरपद के परे होने पर 
(अजल्तस्प पूर्व पदस्थ) अजन्त पू्व॑पद के स्थात पर (हछृस्व:) छस्व आदेश्न हो जाता 
है (अनन्ययल्य) परन्तु यह आदेश अव्यय के स्थान पर नहीं होता । 

अजन्त पूर्वपद को विधान किया गया यह हृस्दत्व अलो&च्त्यस्थ (२१) द्वारा 
पूर्वपद के अन्त्य अच्‌ के स्थाव पर ही होता हैं । उदाहरण यथा-- 

आत्मानं कालीं मत्यत इति कालिम्मन्या [अपने आप को काली दुर्गा मानने 
वाली | । यहां 'काली” कर्मोपपद देवादिक मन्‌ धातु से आत्मसाने खदच (८०५) सूत्र 
से खश्‌ (अ) प्रत्मय, श्यनृविकरण, बतों गुणे (२७४) से पररूपष, कृद्योग में कर्मणि 
उष्ठी तथा उपपदसमास कर सूँब्लुक करते से--काली -|-मन्य' इस स्थिति में खिदन्त 


१. रामसुच्चेरुपालब्ध शूरसानी कपिप्रभु: । 
ब्रणवेदनया स्लायन्‌ साधुंसन्यमसाधुबत्‌ ॥ (भद्ठगि० ६.१२५)। 
२. कफरोति बरं स्फुटसुच्यमात: प्रतुष्पति श्रोत्रसुस्तेरफ्थ्येः 
विवेकशून्य: प्रभुरात्ममानी महाननर्थ: सुहूदां बाउयम्‌ ॥ (भट्टि० १२.८३)। 
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उत्तरपद “मन्य' के परे रहते 'काली' के ईकार को प्रकृतसूत्र खित्यनव्ययस्थ (८०६) 
से छस्व आदेश हो कर अचहिचदजस्तस्थ मुँभ्‌ (७९७) से मुँम (मं) का आगम हो 
जाता है - कालिम्‌ -+-मन्य । अब पदान्‍्त मकार को अनुस्वार, अनुस्वार को वैकल्पिक 
परसवर्ण तथा स्त्रीत्व झ विवक्षा में अजाछतष्टाप्‌ (१२४४५) से टापू (आ) प्रत्यय ला 
कर सवर्णदी्घ करने से सूँ विभभनक्ति में हल्डव्यादिलीप द्वारा 'कालिम्मत्या' ([कालिमन्या) 
प्रयोग सिद्ध होता है ' 

इसी तरह आत्मानं हरिणीं मन्यत इति हरिंणिम्मन्या (अपने आप को हरिणी 
सानने वाली); आत्मानं सुन्टरीं मन्यत इति सुन्दरिम्मन्या (अपने आप को सुन्दरी 
मानने बाली); आत्मानं सतीम्‌ मन्यत इति सतिम्मत्या (अपने आप को सती मानने 
बाली ) इत्यादि प्रयोग समभने चाहियें । 

ततो मुँम्‌-- हृस्व करने के बाद ही मूंग करना चाहिये। 

'काली -मन्य' में यदि अजन्त को भर्द्वषदजत्तस्प सुँमू (७६७) से पहले मुँम्‌ 
कर दें तो पुनः पूर्वपद के अजन्त न रहने से प्रकृतसूत्र खित्यतव्ययस्प (८०६) से हस्व 
न हो सकेगा, इस तरह समग्न ह्ुस्वविधान ही व्यर्थ हो जायेगा । अत: वैयाकरण यहां 
पहले छूस्व और बाद में मुँम्‌ करते हैं तथा इन में परस्पर बाध्यबाधकभाव श्री नहीं 
मानते - यह सब व्याकरण के उच्चग्रन्थों में स्पष्ट किया गया है वहीं देखें । यहां 
वरदराज नें 'ततो मुंस्‌! कह कर केवल इस और संकेतमात्र किया है । 

इस सूत्र सें 'अनव्ययस्थ” कहा गया है अतः अव्यय को हृस्व-विधाद न होगा । 
यथा--- आत्मात दिवा मनन्‍्यत इति दिवामन्या रात्रि: [प्रकाशाधिक्य के कारण अपने 
आप को दिन मानने वाली रात्रि) । थशहां 'दिवा यह अव्यय हैं अत: इसे छुस्व नहीं 
होता । किठच भ्र्राहषदजन्तस्थ मुँगू (७६७) में भी 'अनव्ययस्य' को अनुवृत्ति जाने से 
उस से नुँमू आगम भी नहीं होता--दिबामत्या । इसी प्रकार दोषामन्यम्‌ अहू: (घने 
बादलों या धुन्ध के कारण अपने को रात्रि समझने वाला दिन) । आत्मान दोषा 
राजिस्‌ मन्‍्यत इति दोषामत्यमहः: । 'दोषा' अव्यय राज्िवाचक है, इस का विवेवन 
पीछे पूर्वार्ध में स्व॒रा[दिगण पर कर चुके हैं । 


[लघु० | विधिसूहम्‌--(5०७) करणें यजः ।३।२।८५॥ 


करणे उपपदे भूतार्थयजेणितिं: कत्तेरि' | सोगेनेष्टवान्‌ प्लोमयाजी । 
अम्निष्ठोमयाजी ।। 


१. दविवामच्या रात्रि: कथमपि न पद्म विकसितस्‌ (पुरुषोत्त मदेव की भाषावृत्ति) 

२. तत्रोषपद्दं सप्तभोस्थम (६५३) की व्यवस्थानुसार 'करणे' यहां उपपद है | कोई 
अत्तिवश करण अर्थ में ही प्रत्यम न समझ ले इसलिये यहां सूत्र की वृत्ति में ही 
वरदराज ने “रत्तरि' का प्रयोग किया है। वरन्‌ 'कत्तरि कृत' (७६६) द्वारा 
उपलब्ध “करत्तरि' पद का वे सूत्रार्थ में श्राय: निर्देश नहीं करते । 


वक्यतित (काए्अब३ , थे कीफिक) 
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अथं:--- करण के उपपद होने पर भूतकाल की क्रिया के वाचक यज्‌ धातु से 
कर्त्ता अर्थ में णिर्निँ प्रत्यय हो । 

व्याख्या --करणे ।॥७।१। यज: ।५१। भूते ।७।१। (यह अधिकृत है) णिर्निं:। 
१।१। (सुप्यजातौ जि्निं:० से) धातो:. प्रत्ययः, "रद -ये तीनों अधिकृत हैं । यहां 
भूते' कहा गया है परन्तु शब्दस्वरूप यज्‌ धातु का भूतकाल में रहना सम्भव नहीं; 
अत: धातु का अर्थ (क्रिया) ही भूतकालिक समझा जाता है | अर्थ:--(करणे उपपदे ) 
करण कारक के उपपद होने पर (घूते) भूतकालिक अर्थ में वर्त्तमात (यज:) यज्‌ 
(घातो:) धातु से (पर:) परे (णिनि: प्रत्ययः) णिर्निं प्रत्यय होता है। कृत्संज्ञक होने 
से यह प्रत्यय कत्तरि कृत (७६६) की व्यवस्था के अनुसार कर्त्ता अर्थ में ही होगा। 
उदाहरण बथा-- 

सोमेन इष्टवानू--सोमयाजी (सोमलता से यज्ञ कर चुका हुआ) यहां 
यजन करने में सोम करण है, अत: 'सौम' करण के उपपद रहते भ्रूतकालिक क्रिया में 
वत्तमान यज्‌ (यर्जें देवपूजा-संगतिकरण-दानेषु म्वा० उभय० अनिट्‌) धातु से कर्त्ता अर्थ 
में प्रकृतसूत्र से णिर्निं प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा अत डपधाया: (४५५) से उपधावृद्धि 
करते पर 'ोम टा+याज्‌ इन्‌' इस स्थिति में गतिकारकोपपदानां कृद्धि: सह समास- 
बचन  प्राक सुंडुत्पत्ते: इस परिभाषा के अनुसार क़ुदन्त से सुँबुत्पत्ति से पूर्व ही उपपद्तिडः 
(६५४) से उपपदसमास हो कर अन्तवत्तिनी विभक्ति का सुँपो घातुप्रातिपविकयों: 
(७२१) से लुक करने से 'सोमयाजिन्‌ यह कृदन्त शब्द निष्पन्न होता है | #दन्तत्वात्‌ 
या समासत्वात्‌ अब इस की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सूँ आदियों की उत्पत्ति होती 
है । इस प्रकार सूँ. में--'सोमयाजी' प्रयोग सिद्ध होता है। इस की सुबन्तप्रक्रिया 
शाड्िन्‌! शब्द की तरह होती है--सोमयाजी, सोमयाजिनौ, सोमयाजिन: इत्यादि । 

इसी प्रकार--अग्निष्टोमेन इष्टवान्‌--अग्निष्दोमयाजी [अग्निष्टोमथाग कर 
चुका' ] आदि । कबनिय_ 
[लघु ० | विधिसूजम्‌-- (८००) दुशेः क्वर्निंप्‌ ।३॥२॥६४।॥। 

कर्मणि भूते । पार दृष्टवान्‌--पारदृद्वा ॥ 

अर्थे.-- कर्म के उपपद होने पर भूतकालिक किया में वत्तेमान दृश्‌ धातु से 
क्वर्निंप्‌ प्रत्यय होता हैं । 

व्याख्या---दृशे: ।५।१। क्वर्निंप्‌ ११। भूते (यह अधिकृत है) । कमंणि ।७। १) 
(कर्मणि हनः से) धातो:, प्रत्यथ:, परइच---तीनों अधिकृत हैं। अ्थ:-- (कर्मणि ) कर्म 


१. अग्निष्टोमेन यजेत स्वगंकासः । स्वर्ग की कामना करने वाला अग्निष्टोमयाग 
करे--इस विधिवाक्य से यज्ञ के फल (स्वर्ग) के प्रति अग्विष्टोम का करणत्व 
प्रसिद्ध है। उसी को दृष्टि में रखते हुए यहां करण का उपपदत्व समभाना चाहिये । 
डूस पर विशेष विचार पदमञठ्जरी आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों में देखें | अध्वर- 


मीमांसा की कुतृहलवृत्ति यहां विश्वेष द्रष्टव्य हैं। 


कि 


ला 


पूर्वक्ृदत्तप्रकरणम्‌ 


के उपपद रहते (भूते) भूतकाल के अथ में वत्तंमान (दुश्चेर्धातो:) दृश धातु से (परः) 
परे (क्वर्निंप्‌) क्वर्निंप्‌ (प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है। 

कृत्संजक होने के कारण यह प्रत्यय कर्त्ता अर्थ में होता है! क्वरनिंप के 
अनुबन्धों का लोप हो कर “वन्‌ मात्र शेष रहता है। अनुबन्धों का प्रयोजन पीछे 
(७६९६) सूत्र पर बताया जा चुका हैं) सूत्र का उदाहरण यथा- - 

पारं दृष्टवान्‌- -पारदृश्वा (जो पार को देख चुका है अर्थात्‌ पारंगत, पारग 

निपुण या निष्णात)१ | 'पार' कर्म के उपपद रहते भूतकाल में कर्त्ता अर्थ में प्रकृतसूत्र 
से क्वर्निंप्‌ (बन्‌) प्रत्यय हो कर प्रत्यय के कित्व के कारण लघृपधग्रुण का निषेध हो 
जाता है। पुनः क्ृद्योग में कर्मणि षष्ठी के लाने पर 'पार डस्‌ --दृश वन्‌' इस स्थिति 
में गतिकारकोपपदानां कृज्धि: सह ससासवचन  प्राक सुंबुत्पत्ते: इस परिभाषा के अनुसार 
कृदन्त से विभक्ति लाने से पूर्व हीं उपपदसततिद्ध (६५४) से उपपदसमास हो कर 
सुँब्लुकू करने से 'पारदृश्वन्‌' यह नकारान्त क्ृदन्त निष्पन्न होता है। इस की सुँबन्त- 
प्रक्रिया यज्वन्‌' शब्द की तरह होती है--पारदुश्बा, पारदृश्वानौ, पारदृश्वान: आदि । 

इसी प्रकार शास्त्र दृष्टवान्‌- -झास्त्रदृश्वा, परलोक दुष्टवान--परलोक- 
दृश्वा, मेरुं दृष्टवानू--मेरुदृश्वा, बहु दृष्टवान्‌ू--बहुदृश्वा, विध्वदृश्वा आदि समभने 
चाहिये। 


[लघु ० | विधि-सूजम्‌ू- (८5०६) राजनि युधि-क्ृतः ।३।२।६५॥ 
क्वर्निप्‌ स्थात्‌ । युचिरन्तर्भावितण्यर्थ:* | राजानं योधितवान्‌- राज- 


युध्वा। राजकृत्वा ॥ ( ४४०|- #०#ह<८%] (0 


५ ४ के नह 

अथे:---राजन्‌ कर्म के उपपद होने पर युध्‌ और कृज्‌ धातुओं से भूतकाल में 

क्वर्तिंप्‌ प्रत्यथ हो। युधिरन्तर्भावितष्यथे:--युध्‌ धातु के अर्थ में णिच्‌ का अर्थ भी 
सम्मिलित है । 


व्याख्या---राजनि ।७।१। युधि-कृष: ।५११। क्वर्निंप्‌ ।00१। (दुछ्के: कक्‍्वर्निप से ) । 
करमंणि ॥७।१। (कर्मणि हनः से) । भूते ।७।१। (यह अधिकृत है) । धातो:, प्रत्यय:, 
परइच--ये तीनों भी अधिकृत हैं | 'युि' में इक प्रत्यय धातुनिर्देश में किया गया है । 
युधिश्च कृत च युधिकृजू, तस्मात्‌ --युधिक्ृअ:, समाहारद्रन्द्समास: । 'राजनि' यह 
'कर्मणि' के साथ अन्वित होता है | तत्रोषप्द सप्तमीस्थम्‌ (६५३) की व्यवस्थानुसार 
यह उपपद है | अर्थ:-- (राजनि कर्मणि) 'राजन्‌' कर्म के उपपद होने पर (भूते) 
भूतकाल की क्रिया में वत्तमान (युधि-कृत:) युध्‌ और कृत (धातो:) धातुओं से (पर: ) 
परे (क्वर्निप्‌ प्रत्यय:) क्वर्निंप प्रत्यय हो जाता है । 


१. गुवंथमर्थी श्रुतपारदृइ्वा रघो: सकाशादनवाप्य कामस्‌ 
गतो बदान्यान्तरमित्ययं मे मा सूत्‌ परीवादनवावतार:॥ (रघु० ५.२४) । 
२. अन्तर्भावितोब्नुप्रवेशितों प्यर्थों यस्मिल्रिति अच्तर्भावितप्पर्थ । 


॥| ठला५ ५ 


| 
क़तिर 
छ्द भमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदां 


5. 


कतेरि कृत (७६६) के अचुसार यह प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है । क्वर्निप्‌ 
का पूर्वोक्तरीत्या 'बन्‌ मात्र शेष रहता है। ककार गुणवृद्धि के निषेध के लिये तथा 
पकार तुंक्‌ आगम के लिये जोड़ा यया है । सूत्र के उदाहरण यथा--- 

राजानं बोधितवान्‌'---राजयुध्वा (राजा को युद्ध करा चुका व्यक्ति) । यहां 
“राजन्‌' कर्म के उपपद रहते भूतार्थ में बत्तमान युध्‌ (युधें सम्प्रहारे, दिवा० आत्पयने: 
अनिद ) घातु से परे कर्त्ता अर्थ में प्रकृतसूत्र से क्वर्निंप्‌ (वन्‌) प्रत्यण हो कर कित्त्व 
के कारण लघुपधगुण का निषेध, कृद्योग में कमंणि घष्ठी, उपपदसमास और छुँब्लुक्‌ 
आदि कार्य करने पर --दाजयुथ्वन्‌ । हूँ में उपधादीर्घ, सूँलोप तथा पदान्त नकार 
का भी लोप हों कर --'राजयुध्वा' प्रयोग सिद्ध होता है। इस को रूपमालाः 'यज्वन्‌' 
शब्द की तरह होती हैं --राजयुध्वा, राजयुध्धानौ, राजयुध्वान: आदि । 

युध्‌ (युद्ध करना, लड़ना) धातु अकर्मक है अतः अकर्मक धंतु के उपपद में 
कर्म कैसे सम्भव हो स्तकता है ? इस शंका का समाधान करते हुए वरदराज लिखते 
हैं--गुुधिरन्तर्भावितण्पर्थ: । अर्थात्‌ यहां युध्‌ धातु के अर्थ में हेतुमण्णिच्‌ (७००) का 
अर्थ भी संनिविष्ट हैं। तात्पयें यह है कि यहां युध्‌ धातु का अर्थ लड़ना नहीं 
अपितु 'लड़वातता --युद्ध कराना' हैं। इस से यह धातु सकमंक हो जाती है, इंस भ्कार 
उपपद में कर्म के आते सें कोई आपत्ति नहीं होती * । 

कुज्‌ का उदाहरण -- 

राजान॑ कृतवान्‌-- राजकृत्वा (राजा को जो बना चुका है वह व्यक्ति) । यहां 
राजन्‌ कर्म के उपपद रहते भूतार्थ में वर्तमात क्र .( 'डकृत्‌ करणे' तनादि० उभ्य ० अनिद) 
धातु से कर्त्ता अर्थ में प्रकृत्यूत्र से क्वर्निंप्‌ (बन्‌) प्रत्यय, प्रत्यव के कित्व के कारण 
गुणनिषेध, स्वस्थ पिति कृति तुंक्‌ (७७७) से तूँक का आगम, कुद्यौग में पष्ठी 
तथा उपपदसमास और छुँब्लुक आदि कार्य करने पर- -राजकृत्वन्‌' | सूँ में- राज- 
कृत्वा | यज्बन बाब्द की तरह रूपमाला---राजंहइृत्वा, राजक्नत्वानौं, राजकृत्वातः आदि । 
ध्यान रहें कि यहां क़ज्‌ को अन्तर्भावितण्यर्थ मानने ४ ऋष आह अंछ्उयकता नहीं पड़ती । 
वह स्वत: सकर्मक है । नडं$-कंशन नब्नए 
[लघु० ] पिषयूजमु-- (८१०) सहे च ।३॥२।६६॥ छ्ेछनिवाला 

कर्मणी ति निवृत्तम्‌ । सह योधितवान्‌ -सहयुध्वा । सहक्ृत्वा ॥| 

अर्थ: - _सह' के उपपद होने पर भूतकाल की क्रिया में वर्तमान युध्‌ और क्ृन्‌ 
धातुओं से परे क्वर्निंप्‌ प्रत्यय हो । कर्मणीति लिबुत्तमु--इस सूत्र में 'कर्मणि' की 
अबुवृत्ति नहीं आती 


१. प्यन्तस्थ प्रयोग:, तिष्ठायां सेदि (८५२४) इति णिलोप: । 

२. णिचा सकर्मकत्वलाभ:। राज्ञा सह बुद्धवातित्येव पर्यवसितोरर्थ:। युध्यमान॑ 
राजानं प्रेरितवान्‌, न तु केनाप्यन्येतायोधयदित्यर्थ: । 

३. क्थोंकि 'सह' के साथ उस का सामानाधिकरण्य सम्भव नहीं हो सकता ! 


पूर्वेकृदल्तप्रकरणम्‌ 


व्या्या--सहे ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ | युधि-कुज: ।५।१। (राजनि युधि-कृज: 
से) । क्वर्निप्‌ ।१!१। (दुशेः क्वर्निंप से) । भुते, घातो:, प्रत्थयः, परइच - ये सब 
अधिकृत हैं । अर्थ:-- (सहे) 'सह' अव्यय के उपपद होने पर (च) भी (भूते) भूवकाल 
की किया में बत्तेमाल (युधि-कुष:) युध्‌ और कृज्‌ (धातो:) धातु से (परः) परे 
(बवर्निंप्‌ प्रत्ययः) क्वर्निप्‌ प्रत्यय हो जाता है। पूर्ववत्‌ कृत्संज्क होने से यह प्रत्यय 
कर्ता अर्थ में समझना चाहिये | उदाहरण यथा-- 

सह युद्धवान्‌ू--सहयुध्वा (किसी के साथ युद्ध कर चुका व्यक्ति)" । यहां 'सह' 
के उपपद रहते युध्‌ धातु से सहे छख (८५१०) सूत्रद्वारा क्वर्निंप्‌ (वन्‌) प्रत्यय, प्रत्यथ 
के कित्त्व के कारण लघृपधगरुण का निषेध तथा उपपदसमास करने से--सहयुध्वन्‌ । 
सूँ में - सहयुध्वा । यज्वन्‌ की तरह सूँबन्तप्रक्रिया होती है । सहयुध्वा, सहयुध्वानौं, 
सहंयुध्वानः इत्यादि । 


१. सह योधितवान्‌--सहयुध्वा' यह मूलोक्त विश्रह उचित नहीं है। पिछले सूत्र में 
कर्म के उपपद के कारण अकमक यूधू का अर्थ घटित न होने से उसे अन्तर्भा- 
ब्रितण्यर्थ मानना पड़ा था । परत्तु यहां इस प्रकार की कोई बाघा उपस्थित नहीं 
है । अतः यहाँ 'सह युद्धवान्‌ इति सहयुध्वा' या 'सह युध्यते सम इति सहयुध्वा' 
इस तरह अण्यन्त विश्वहठ करना ही उचित है। प्राचीन अनेक वैयाकरणों ने 
स्वस्वग्रन्थों में ऐसा ही विभ्वह दर्शाया है । तयथा 
सह युद्धवान्‌---सहयुध्वा (जैनेल्दमहावत्ति २.२,८३) | 
सह युद्धवान्‌ू--सहयुध्वा (शाकटायन अमोघा ४.२.१६६) । 
सह युद्धवान्‌ -सहयुध्वा (हैमबुह॒द्वृत्ति ५.१.१६७) । 
सह युध्यते स्म-- -सहयुध्वा (सरस्वतीकण्ठा० दण्डनारायण १.४.१२६) ! 
अत एवं ताशगेभट्ट को लचुछब्देन्दुशेखर में इसी स्थल पर लिखना पड़ा है-- 
सहयुध्वेति | तेत सह युद्धवानित्यर्थ:। इस के अतिरिवत कहियों के अनेक प्रयोग 
भी अप्यल्तविश्रह की पृष्टि करते हैं-- 

संवित्त: सहयुध्चानों तत्छक्ति खरदूषणों (भद्टवि० ५.३७) । 
अर्थात्‌ राम के साथ युद्ध कर चुके खर और दृषण उस की शक्ति को जानते हैं । 

कथयति परिश्रान्ति राज्रीतमस्सहयुध्वनाम्‌ । 

अयमपि वरिद्राणप्राणस्तमीदणितस्त्विषाम्‌ ॥ (नेषथ १६.४) 
अर्थात्‌ थका-मान्दा चन्द्रमा रात्रि के अन्धकार के साथ युद्ध कर चुकी अपनी 
किरणों को (अब प्रात:काल ) विश्वाभ करने को कह रहा है । 

बुद्धिपूर्व द्रवसतत त्वा राजकृत्वा पिता खलम्‌। 

सहयुध्वानमन्येत. बो४हिनो साससागसमस्‌ ॥ (शष्टि० ६.१३० ) 
है राम ! पिता दशरथ ने तुम्हें टुज॑ंत जान कर जानबूक कर राजा नहीं बनाया 
था जो तुम ने दूसरे [जुम्रीव | के साथ लड़ाई में प्रवृुत्त मुझ निरपराध (बाली) 
को मारा । 


डु 
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इसी प्रकार-- सह कृतवान्‌--सहकृत्वा (साथ कर चुका व्यक्ति) । यहां प्रत्यय 
के पित्त्व के कारण हृस्वस्थ पिति कृति तुँक (७७७) से तुँकू का आगम विद्येष है। 
नोट --इन क्वर्निप्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के स्त्रीलिस्ग में बने र च (४.१.७) सूत्र 
से डीपूप्रत्यय तथा वन्‌ के तकार को रेफ आदेश हो कर पारदृश्वरी, राजक्ृत्वरी, 
सहकृत्वरी, परलोकदृश्वरी, शास्त्रदृश्वरी आदि रूप बनते हैं। सहयुध्वत्‌ और राज- 
युध्वन्‌ में परिवत्तेन नहीं होता, बनो व हश: वात्तिक से निषेध हो जाने से स्त्रीलिज्भ 
में भी यही रूप रहता है - सहयुध्वा ब्राह्मणी, राजयुध्वा कन्या । 
इन शब्दों के स्त्रीत्व के प्रयोग में तिम्नस्थ इलोक यहां विशेष उल्लेखनीय है-- 
अवावरी धोतिमिरस्यथ पीवरीं 
संसारसिन्धो:  परसार्थदृश्वरोम्‌ । 
सुधीवरीं सत्पुरुषा थंसम्पदां 
नमामि भक्‍त्या परमा सरस्वतोस्‌ ॥ 
[लौगा० गु० सूत्र की टीका में | 
अर्थात्‌ बुद्धि के तिमिर को हटाने वाली, संसारसिन्धु से बचा कर पार लगाने 
वाली, सज्जनों की पुरुषार्थसम्पत्ति को पुष्ट करने वाली, परमार्थतत्व को देख चुकी 
सरस्वती देवी को मैं परमश्रद्धा से समस्कार करता हूं । [अवावन्‌--अवावरी (हटाने 
वाली ) '; पीवन्‌ू--पीवरी (पा रक्षणे--क्वर्निंपू; रक्षा करने वाली); परमार्थरइवन्‌ 
-5परमार्थछंवरी (परमार्थ दृष्टवती, दुछ्ले: क्वर्निंप्‌, परमार्थतत्त्व को जानने वाली); 
सुधीवन्‌--सुधीवरी ( ड्धाज्‌ धारणपोषणयो:--क्वनिंपू, धारण-पौषण करने वाली ) | । 
[लघु ० | विधि-सयूत्रमू-- (८११) सप्तम्यां जनेडे: ।३।२।६७॥ 
अर्थ: -सप्तम्यन्त के उपपद होने पर भूतकाल के अर्थ में बत्तमान जन्‌ धातु 
से 'ड' प्रत्यय हो । 
व्याख्या- सप्तम्याम्‌ ।७॥१। जने: ।५।१। ड: ।१।१। भूते ॥७9११। प्रत्यय: ।१।९। 
परः ।१8 धातो: ।५११ [ये चारों अधिकृत हैं| । सप्तमी प्रत्ययात्मक है अत: प्रत्यय- 
ग्रहणे तबन्ता ग्राह्मा: के अवुसार सप्तम्यन्त का ग्रहण होता है। तत्रोपपद॑ सप्तमीस्थम्‌ 
(६५३) को व्यवस्थानुसार यह उपपद है । 'जने:' यहां जन्‌ घातु से इक्‌ प्रत्यय धातु- 
निर्देश में किया गया है--इक-हितपौ धातुनिदेशे । अर्थ:-- (सप्तम्याम्‌ -> सप्तम्यन्ते 
उपपदे) सप्तम्यन्त के उपपद होने पर (भूते) भूतकाल के अथे में (जने:, धातो.) 
जन्‌ धातु से (परः) परे (ड:) “ड' (प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है। क़दतिहः (३०२) 
१. भट्टोजिदीक्षित आदि यहां बनो न हक्ष: वात्तिक से डीपू --रत्व का निषेष मानते 
हैं परत्तु न्‍्यासकार आदि अनेक वैयाकरण इस निषेध को प्रायिक मानते हुए यहां 
भी डीप्‌-|-रत्व (बनों र चे) का विधान स्वीकार करते हैं । इस विषय पर 
विस्तुत विचार हमारे दूसरे ग्रन्थ न्‍्यास-पर्यालोचन (मैमी-प्रकाशन, दिल्‍ली द्वारा 
प्रकाशित) में किया गया है, विशेष जिज्ञासु इसे वहीं देखें । 
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द्वारा कृतू होने से यह प्रत्यय कसचैरि कृदू (७६६) से कर्त्ता अर्थ में होता है। 'ड' 
प्रत्यय का आदि डकार चुद (१२६) द्वारा इत हो कर लुप्त हो जाता है, 'अ' मात्र 
अवरशिष्ट रहता है । प्रत्यय को डित्‌ करने का प्रयोजन भसज्ज्ञा न होने पर भी टे: 
(२४२) द्वारा धातु की टि का लोप करता है -डिक्वसाध्षय्णदिभस्यापि देलोंपि: (देखें 
४०५ सूत्र पर) । 

उदाहरण यथा -- सरसि जातम्‌ इति सरसिजं सरोजं वा। (तालाब में पैदा 
हुआ अर्थात्‌ कमल') यहां सप्तम्यन्त सरस्‌ शब्द के उपयद होने पर जन्‌ (जनी' 
प्रादुभावि, दिवा० आत्मने० सेट) धातु से कर्ता अर्थ में सप्तम्धां जनेर्ड: इस प्रकृतसूत्र 
से ड' प्रत्यय करने पर--सरस डि-+॑-जन्‌ ड' हुआ । अब <' प्रत्यय के आदि डकार 
अनुबन्ध का लोप ही कर डित्त्वसामर्थ्य से भसंज्ञा न होने पर भी डे: (२४२) द्वारा 
जन्‌ की टि (अन्‌) का लोप करने से 'सरस्‌ डि-|ज' इस स्थिति में गंतिकारकोबव- 
पदानां कृदुभि: सह सम्नामवचन प्राक सुंबुत्पत्ते: परिभाषा से कृदन्त से विभक्त्युत्पत्ति मे 
पूर्व ही उपपदमत्तिहः (६५४) द्वारा उपपदसमास हो जाता है। तब समास के कारण 
प्रातियदिक्सज्ञा ही कर उस के अवयव सुँप्‌ (डिः) का झुँपो धातुप्रातिपदिकयो: (७२१) 
से लुक प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसृत्र प्रवृतत होता है-- 

[लघु० ] विधि-पूत्रमू-(८१२) तत्पुरुषे कृति बहुलम ।६।३।१३॥। 

डेरलुक्‌ । सरसिजम्‌ । सरोजम्‌ ३॥ 

अर्थ: - तत्पुरुषसमास में कृदत्त उत्तरपद के परे होने पर सप्तमी का बहुल से 
अलुक्‌ हो । 

व्याख्या --तत्पुरुष ।७॥१। कृति ।७॥१। बहलम्‌ ।११ सप्तम्या: ॥६१। 
(हलक्षन्तात्‌ सप्तश्या; तंज्ञायाम्‌ से) । अलुक्‌ ।१।१। उत्तरपदे ।७।१। (अलुगुत्तरपदे 
से) | न लुक अलुक, नज्तत्पुरुषसमास: । 'क्ृति' यह 'उत्तरपदें' का विशेषण है, अतः 
ग्रेन विधिस्तदन्‍्त्स्थ (१.१.७२) द्वारा विशेषण से तदन्‍्तविधि हो कर “कृदन्ते उत्तर- 
पदे' बन जाता है। अर्थ:-- (तत्पुरुष) तत्पुरुषसमास में (कृति - कृदन्ते) कृत्प्रत्यय 
जिस के अन्त में हो ऐसे (उत्तरपदे) उत्तरपद के परे होने पर (सप्तम्या:) सप्तमी 
विभक्ति का (बहुलम्‌ ) बहुल से (अलुक्‌) अलुक्‌ हो जाता है । 'बहुल' से अलुक (लुक्‌ 
का अभाव) कहा गया है अतः कहीं लुक भी हो जायेगा । 

'सरस्‌ डिः»-ज' में उपपदसमास जो तत्पुरषसमास के ही अन्तर्गत हे, किया 
गया है । 'ज' महू क्ृदस्त उत्तरपद परे मौजूद है अतः सप्तमी विभक्ति (डि) का जे; 
लुक्‌ प्राप्त था वह न हुआ तो सरसिज' और जब लुक्‌ हो गया तो सकाए को छेँत्व 
(१०५), हशिच (१०७) से उत्व तथा ध्ाब गुण: (२७) से गुण करने पर 'सरोज' 
शब्द निष्पत्न हुआ । दोनों कृदन्त शब्दों से सूँ विभक्ति लाने पर तपूंसक लिज्ठ के 
कारण अतो$म्ूू (२३४) से सुँ को अम्‌ आदेश तथा अधि पूर्व: (१३५) से एवेंडूण 
करने पर 'सरसिजम्‌, सरोजम्‌' थे दो रूप सिद्ध होते हैं । 


१. सरसिजमनुविद्ध शैबलेतापि रम्यस्‌ (शाकुल्तल १.२०) । 


ल० तृ० (६) 


डा ला 

घर भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयां 
उपर्युक्त उदाहरण में अलुक्‌ और लुक्‌ दोनों दिखाये गये हैं पर कहीं कहीं 

केवल अलुक्‌ ही [यंथा--बनेचर:, खेचर. | पाया जाता है। यह सब “बहुल ग्रहण 

की ही महिमा हैं । 

पिछले सध्तस्यां जनेडें: (५११) सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण- 

(६) मतसि जातम्‌ -मनसिजं मनोज वा (कामदेव) । 

(२) बने जात:--वनज: (वन में पैदा हुआ) । 

(३) मन्दुरायां जातः--मन्दुरज: (अश्वशाला में पैदा हुआ)! । 

(४) उपसरे जातः---उपसरज: (गर्भाधाने जातः:) । 

(५) देह्टे जात:--देहजो व्याधि: । 

(६) गर्भे जात:- गर्भजी रोग: । 

इस “ड' प्रकरण में एक अन्य सूत्र भी बहुत उपयोगी हैं -- 

दडचम्पामजातों (३.२.६८) अर्थात्‌ जातिभिन्न पड्चम्यन्त के उपपद होने 
पर भूतकाल में जन्‌ धातु से “'ड' प्रत्यय हो जाता है। यथा-- 

(१) बुद्वेजात:--बुद्धिज:। (२) निर्वेदाज्जात:- निर्वेदन:। (३) धनाजू- 
जात:-- धतजों मदः # (४) सनन्‍्तोषाज्जातम्‌--सन्तोषजं सुखम्‌ । (५) आत्मनों 
जातः--आत्मज: पुत्र: । (६) मखाज्जातम्‌ू--मखजं पुष्यम्‌ | (७) कर्मम्यों जातम्‌ 
--कर्मजं दुःखमभ्‌ | (८) कौशल्याया जात:--कौशल्याजो राम: । 

जातिभिन्न कहने से--'हस्तिनो जातः, अश्वाज्जातः' इत्यादि में नहीं होता । 
[लघु ० | विधिसूतम- (८१३) उपसर् च॒ संज्ञायाम्‌ ।३३२१६६॥ 

'प्रजा स्थात्‌ सन्‍्ततो जने ।॥ 

अर्थ:---उपसर्ग उपपद होने पर भूतकाल में जन्‌ धातु से परे 'ड' प्रत्यय हो 
संज्ञा के विषय में । 

व्यास्या--उपसर्गे ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । संज्ञायाम्‌ ।७।१। जने: ।५॥१। 
डः ।११। (सध्तस्यां जने्ड: से) भूते ।७॥१॥ घातो: ।५॥१। प्रत्ययः ।१8१। पर: ११ 
(ये चारों अधिक्ृत हैं) । तन्नोपपदं० (६५३) के अनुसार “उपसर्गंं उपपद है। 
'सछ्ज्ञायाम्‌' यहां विषयसप्तमी है। अर्थ:--- (उपसर्ग) उपसम उपपद होने पर (भूते) 
भूतकालिक क्रिया में वर्तमान (जने:, धातो:) जन्‌ धातु से (पर:) परे (डः प्रत्यय:) 
'ड' प्रत्यय हो जाता है (संज्ञायाम्‌ ) संज्ञा के विषय में। 

तात्पय॑ यह है कि यदि प्रक्ृतिप्रत्ययसमुदाय से किसी की संज्ञा (नाम) 
अभिप्रेत हो तो उपसर्गपूर्वक जन्‌ धातु से भूतकाल में ड प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय 
भी पूर्ववत्‌ कृत्संज्ञक हीने से कर्ता अर्थ में होता है। 'ड' का “अ' मात्र शेष रहता है । 
है । उदाहरण यथा--- 
प्रजाता इंति प्रजा (जो उत्पन्न हुई है अर्थात्‌ सन्‍्तति या लोग) । यहां प्रकृति- 


॥ १. डचापो: संज्ञाउन्दसोर्थहुलम (६.३.६२) से यहां हृस्व हो जाता है । 


पूर्वकृंदन्तप्रकरणम्‌ ्ि 


प्रत्ययसमुदाय से सन्‍्तति या लोगों की संज्ञा अभिप्रेत है अत: “प्र उपसर्ग के उपपद 
रहते जन्‌ (जनी  प्रादुर्भावे; दिवा० आत्मने० सेट) धातु से उपसें च॒ संज्ञापामू इस 
प्रकृतसूत्र से ड (अ) प्रत्यय, प्रत्यय के डित््व के कारण जन्‌ की ठटि (अन्‌) का लोप तथा 
उपपदसमास हो कर 'प्रज' इस स्थिति में स्त्रीत्वविवक्षा में अजाब्तष्टाप्‌ (१२४५) 
से टाप (था) प्रत्यय कर सवर्णदीर्ष और सूँ में सकार का हल्डादिलोप ही कर “प्रजा' 
प्रयोग निष्पन्न होता है। 

भ्रज्ां स्थात्‌ सच्ततों जने यह अमरकोध (३.३.३२) का वचन है। इस का 

अभिप्राय यह है कि 'प्रजा' शब्द सनन्‍्तति-->सन्तान अर्थ में तथा जन >-लोग अअथे में 

प्रयुक्त होता हैं । सन्‍्तान अर्थ में इस के प्रयोग यथा--प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ (रघु० 

१.७); अवजानाति मां यस्पादतस्ते न भविष्यति । मत्पसूतिमनाराध्य प्रजेतित्वां झक्षाप 

सा (रघु० १.७७), इत्यादि । जन >>लोग अ्े में प्रयोग यथा --प्रजानामेव भृत्यर्थ स 

तास्यों बलिसग्रहीत्‌ (रघु० १.१८), प्रजा: प्रजानाथ ! पितेद पासि (रघु० २.४८), 

इत्यादि । इस अर्थ. में जन लोगों के बहुत्व के कारण प्रायः बहुबचन में प्रयोग मिलते हैं । 
अभ्यास (३) 

(१) नीचे विग्नह दिया गया है, कृदन्‍्तरूप तथा प्रत्यय का निर्देश करें--. 
ध्वाइक्ष इव रौतीति, आत्मानं कालीं मनन्‍्यत इंति, पारं इरष्टवान्‌ इति, 
सरसि जातमिति, जनमेजयतीति, सीमेनेष्टवान्‌ इति, सह युद्धवान्‌ इति, 
गज इवब गच्छतीति, अनुयातुं शीला इति, बुद्धेर्जात इति, उखाया: 
स्रंसत इति, दर्शनीय मन्यत इति, प्रियं वदतीति, ओणतीति, मधु लेढीति, 
राजानं कृतवान्‌ इति । 

(२) सप्रमाण अशुद्धि-शोधन कीजिये--- 
ब्राह्मणानाम्‌ आमन्त्रयिता (तुन्‌ ), मू्खमानी यज्ञदत्तं देवदत्त:, सहयुध्वरी, 
शास्त्रहइवा कन्या, दिंवम्भन्या रात्रि, उष्णं श्ुडक्‍त इति उष्णभोजी 
आतुरः: । 

(३) प्रश्नों का उत्तर दीजिये-- 

(क) सरसिजम्‌ में समास होने पर भी विभक्ति का लुक्‌ क्‍यों नहीं 
हुआ ? 

(ख) 'अन्येभ्योषषि रयन्ते' में 'रृश्यन्ते' ग्रहण का क्‍या प्रयोजन है ? 

(ग) “अरुद्रिषदजन्तस्थ मुँम्‌' में 'अनव्ययस्थ' के अनुवत्तेन का क्‍या 

... प्रयोजन है ? 

(घ) 'तिलानिव खादति माषान्‌' यहां 'णिर्निं क्‍यों नहीं होता ? 

(ड) 'एजे: खश्‌' में 'एजे:' से प्यन्त का ग्रहण किस प्रकार होता है ? 

(४) खच्‌ और खा प्रत्ययों में अनुबन्धजन्य अन्तर समभझाइये । 

(५) “उष्णभोजी' का चार प्रकार का विग्रह लिखिये । 

(६) स्वमाने परमाने च--व्याख्याकार की इंस कारिका का विवेचन कीजिये । 


दो भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमु्चा 


(७) 'सहे च' सूत्रस्थ सह योधितवान्‌' इस पाठ की समीक्षा कीजिये । 
(८) विवबन्तों के विग्रहनिर्देशपूर्वक पांच उदाहरण दीजिये । 
(६) निम्नस्थ शब्दों की सब विभक्तियों में रूपमाला लिखें--- 
विद्वसुज्‌, वाहश्नश्ू, रेष, प्रातरित्वनू, सुगणू, अवावन्‌, पर्णध्वस्‌ ! 
(१०) पारछवत्‌, राजकृत्वनू, सहयुध्वन्‌ शब्दों का स्त्रीलिज्भ में क्या रूप 
बनेगा ? सप्रमाण लिख कर 'अवावरी ब्राह्मणी! पर भी मतझेद का 
निर्देश करें ! 
(११) 'ततो मुँम्‌ वरदराज के इस वचन की व्याख्या करें । 
) विग्रह दर्शाते हुए ससूत्र सिद्धि करें. 
वशंवद:, पण्डितम्मस्यः, अरुन्तुद:, उष्णभोजी, सोमयाजी, जनमेजय;, 
प्रातरित्वा, विजावा, प्रजा, अवावा, रेट, सरोजम्‌, विश्वसुद्‌, पर्णध्वत । 
(१३) सूत्रों की व्याख्या करें-- 
नेड्‌ वशि कृति, सँप्यजातौ ०, अरुद्विषदजन्तस्प मुँम्‌, अन्येम्यो४पि रूफले, 
इशे: क्वर्निपू, आत्ममाने खश्च, तत्पुरुषे कृति०, म्त्त , कर्तेर्युपमाने : 


अब कृत्प्रत्ययों में सुप्रसिद्ध निष्ठाप्रकरण का आरम्भ करते हुए सर्वप्रथम 
निष्ठासंज्ञाधिधायक सूत्र का अवतरुण करते हैं--- 
[लघु० | संज्ञासूत्रम-- (४१४) क्त-क्तवतू निष्ठा ।१॥११२५॥ 

एतो निष्ठासउ्ज्ञौ स्तः ।॥ 

अर्थ: -क्त और क्तवर्तूं निष्ठासञ्ज्ञक होते हैं । 

व्यरूया -- वत-क्तवतू ।१।२। निष्ठा ।१।१। कतश्च क्तवतूुँइच क्त-क्तवतू, 
इतरेतरद्वन्द्र: । अर्थ:--(क्त-क्तवतू) कत और क्तवतु प्रत्यय (निष्ठा) निष्ठासंज्ञक 
होते हैं। अर्थात्‌ जहां जहां निष्ठा कहा जायेगा वहां वहां क्‍्त और क्तवते प्रत्ययों का 
ही ग्रहण होगा। यथा --निष्ठा (८१५), रदाभ्यां निष्ठातों न: पूर्वस्थ च दः (६१६), 
निष्ठायां सेटि (८८४) ; न लोकाव्ययनिष्ठाखलथंतूनाम्‌ (२.३.६६) इत्यादि । 

क्त और कतवत्‌ प्रत्ययों का आदि ककार लब्कबतद्धिते (१३६) से तथा 
क्तवत्‌ का अन्त्य अनुवासिक उकार उपदेशे5जनुनासिक इत्‌ (२८) सूत्र से इत्संज्क हो 
कर लुष्त हो जाता है, अत: 'क्त' का त' और "कवर का 'तवत्‌' ही शेष रहता है । 
ये दोनों प्रत्यय आधंधातुरकक शेष: (४०४) से आधंधातुक हैं और साथ ही वलादि री हैं 
अतः इट की प्राप्ति व निषेध आदि के दियम इत प्रत्ययों पर भी लागू होते हैं। इन 
में ककार अनुबन्ध गुणवृद्धिनिषेध वा सम्प्रसारण आदि कित्कार्यों के लिये तथा उँकार 
अनुबन्ध उशितझ्ल (१२४६) आदि उपगित्कार्यों के लिये जोड़ा गया है । 

क्त और क्तवतुँ प्रत्ययों की प्रक्रिया में प्राय: कुछ भी अन्तर नहीं होता, दोनों 
में अवान्तरकार्य एक जैसे होते हैं । क्तान्‍्त शब्द के अन्त मे 'वत्‌' अधिक जोड़ देने से 
कवतुप्रत्ययान्त दब्द बत जाता है । 


पूर्वकृदन्तप्रकरणम्‌ 40 ५; १40] (, प्‌ 


अब अग्रिमसूत्र में निष्ठाप्रत्यय का विधान करते हैं-- 


[ लघु ० | विधि-सूत्रमू-- (८१५) निष्ठा ।३३२।१० २।॥। 

भूताथवृत्तेर्धातोनिष्ठा स्थात्‌ | तत्र 'तयोरेब० (७७०) इति भाव- 
कर्मणो: क्तः। 'कर्त्तरि कृत्‌' (७६६) इति कर्त्तरि क्तवतुँ: । उकावितौ। स्नात॑ 
मया। स्तुतस्त्वया विष्णु: | विश्व॑ कृतवान्‌ विष्णु: ॥ 

अर्थ: --भूतकालिक अर्थ में धातु से परे निष्ठा हो। तन्न --उन में क्तप्रत्यय 
तयोरेव कृत्यक्तखलर्था: (७७०) सूत्रद्वारा भाव और कर्म में तथा क्तवत्‌ प्रत्यय 
कर्त्ति कृत्‌ (७६६) के अनुसार कर्ता अर्थ में होता है । निष्ठाप्रत्ययगत उँकार और 
ककार इत्संज्ञक हैं । 

व्याख्या--निष्ठा ।११। भूते ।७। १ धातो: ।५१। प्रत्ययः ।१॥१॥ परः ।११। 
(ये चारों अधिकृत हैं) । अथः-- (भूते) भूतकाल की क्रिया में वत्तमात (धातोः) 
धातु से (पर:) परे (निष्ठा) निष्ठा (प्रंत्ययः) प्रत्यय हो जाता है | क्तक्तवत्‌ निष्ठा 
(८१४) से क्त और क्‍्तवत्‌ की निष्ठा सछ्ज्ञा कह चुके हैं अतः: भूतकाल में धातु से 
परे कत और क्तवत्‌ प्रत्यय होते हैं। ये दोनों प्रत्यय कृदतिह (३०२) के अधिकार 
में पढ़े गये हैं, अत: क्ृत्सज्ञक हैं । कृत्संज्ञक प्र॒त्यय कत्तेरि कृत्‌ (७६६) द्वारा कर्त्ता 
अर्थ में हुआ करते हैं। परन्तु इन में केवल क्तव॒त्‌ प्रत्यय ही कर्त्ता अर्थ में होता है 
वतप्रत्यय नहीं । इस का कारण तयोरेब क्ृत्य-क्त-खलर्था: (७७०) सूत्र है। यह कत्तेरि 
कृत्‌ (७६९६) सूत्र का अपवाद है अतः कतप्रत्यय (अपवादस्थलों को छोड़ कर) भाव 
और कर्म में ही होता है । यदि धातु अकर्मक हो तो क्तप्रत्यय भाव में, और यदि धातु 
सकर्मक हो तो वह कम में होगा । परन्तु क्तवत्‌ प्रत्यय धातु के सकर्मक वा अकमंक 
किसी भी प्रकार का होने पर केबल कर्त्ता में ही होता है। दोनों प्रत्ययों का कारक- 
विषयक यह भेद हृदयंगम कर लेना चाहिये । 

अकर्मक धातु से क्तप्रत्यय का उदाहरण यथा -- 

स्‍्तातं सया (मुझ से नहाया गया) । यहां 'रता' (ष्णा शौचे अदा० परस्मै० 
अनिट) धातु अकर्मक हैं और भूतकाल के अर्थ में विद्यमान है, अतः प्रकृत निष्ठा 
(८१५४) सूत्र से भाव --धात्वर्थ में क्तप्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप तथा आधंघातु- 
कस्पेड बलादे: (४०१) से प्राप्त इट का एकाच उपदेशेडनुदात्तात्‌ (४७५) से निषेध 
करने पर स्ना-+त5- 'स्नात” शब्द निष्पन्न होता है। अद्रग्य होने से भाव. में सामान्ये 
नपुंसकझ द्वारा तपुंसकलिज्ध तथा औत्सगिक एकवचत का प्रयोग सम्भव है। अतः 
कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर प्रथमैकवचन में सू प्रत्यय आकर अतोष्मू (२३४) 
से सूँ को अम्‌ आदेश तथा असमति दूर्ब: (१३५) से पूर्वरूप एकादेश करने से 'स्तातम्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता है । अनभिहित या अनुक्त होने से इस कर्ता में कत्तुकरणयोस्त॒तीया 
(८५६५) मे तृतीयाविभक्ति हो जाती है। प्रत्यय भाव में किया गया है अतः कर्ता के 
प्रभाव से कृदनन्‍त बिल्कुल प्रभावित नहीं होता । स्तातं मया, स्नात॑ त्वया, स्तात॑ तैन, 
स्तातम्‌ आवाणध्याम्‌, स्‍्नात॑ युवाभ्याम्‌, स्‍्तातं ताम्याम्‌, स्नातम्‌ अस्माभि:, स्वात॑ 


८६ मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुय्यां 


युष्माभि:, स्नात॑ तैः---इत्यादि सब अवस्थाओं में 'स्नातम्‌' अपरिवरत्तित रहता है । 
कारण स्पष्ट है कि प्रत्यय भाव में किया गया है कर्ता में नहीं । इसी प्रकार-त्वया 
मयाड्न्येन वा चेष्टितं शयित॑ कम्पितं लज्जित॑ सुप्त॑ वा । 

सकमंक धातु से क्तप्रत्यय का उदाहरण यथा -- 

स्तुतस्त्वया विष्णु: (तुम से विष्णू स्तुति किया गया है अर्थात्‌ तूं ने विष्णु की 
स्तुति की है) । यहां स्वु (ष्टुत्न स्तुती, अदा० उभय० अनिद) धातु सकमंक है अतः 
भूतकाल में इस धातु से प्रकृत निष्ठा (८१५) सूत्रद्वारा कर्म में क्तप्रत्यय हो जाता 
है--स्तु + कक्‍्त--स्तु +त >स्तुत । यहां भी पूर्वेवत्‌ इण्निषेध तथा प्रत्यय के कित्त्व के 
कारण सावंधातुकार्धेघातुकयों: (३८८५) से प्राप्त गुण का क्क्‍्कति च (४३३) से निषेध 
हो जाता है । यहां प्रत्यय कम में हुआ है अत: कर्म (विष्ण:) के अनुसार कृदन्त (स्तुत) 
से लिज्भर और वचन हो कर 'स्तुत:' प्रयोग सिद्ध होता है | कर्म के अभिहित या उक्त 
होने से उस में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता अनभिहित या अनुक्त है, अतः कते 
करणयोस्तृतीया (८९५) से उस में तृतीया विभक्ति होती है । प्रत्यय कर्म में हुआ है 
अत: कृदन्त शब्द पर कर्त्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह तो कर्म के साथ सम्बद्ध 
है । यथा --स्तुतस्त्वया विष्णु, स्तुतो मया विष्णु: स्तुतस्तेन विष्णु, स्तुतो युवाम्यां 
विष्णु, स्तुतस्ताभ्यां विष्णु:, स्तुतोउस्माभिविष्ण:, स्तुतो युष्माभिविष्णु:, स्तुतस्तैविष्णु: 
-इत्यादियों में 'स्तुत:' अक्षण्ण रहता है। हां कर्म के लिज्भ वा वचन के परिवत्तेन 
के साथ ही उस में भी परिवर्त्तत आ जाता है! यथा--स्तुतस्त्वया देव), स्तुती त्वया 
देवी, स्तुतास्त्वया देवा:; स्तुता मया देवी, स्तुते त्वया देव्यौ, स्तुतास्तेन देव्य:; स्तूव॑ं 
मया कार्यम्‌, स्तुते त्वया कार्ये, स्तृतानि तेन कार्याणि | इसी प्रकार--- त्वया भुक्‍्तं 
फलम्‌, मया कृतोआ्पराध:, अस्माभिर्नीतों दिवस:, कृष्णेन कंसो हतः, येन धौता गिर: 
पुंसाम, लब्धास्तावत्‌ प्राणाः, गज्भाजललवकणिका पीता, शास्त्राण्यधीतानि, जन्मेव 
व्यर्थतां नीतम्‌, तमव्चाज्ञानजं भिन्‍नम्‌ आदि प्रयोगों में कर्मणि क्‍त समझ लेना 
चाहिये । 

क्तवतु प्रत्यय केवल कर्त्ता में ही होता है । तद्यथा-- 

विश्व कृतवान्‌ विष्णु: [विष्णु ने विद्व को बनाया | + यहां भूतकाल के अर्थ 
में वत्तमान 'कृ' [ड्कृज करणे, ततादि० उभय० अनिट | धातु से कर्त्ता में क्तवत्‌ प्रत्यय 
कर अनुबन्धों का लोप, इट्-निषेध तथा कित्त्व के कारण आर्धधातुकनिबन्धन गुण का 
भी निषेध हो कर--क्-+-तवत्‌ -- कृतवत्‌ यह क़दन्त शब्द निष्पन्न होता है। इस की 
सुबन्तप्रक्रिया 'धीमत्‌' शब्द की तरह चलती है । सूँ में प्रत्वसन्तस्थ चाइधातो: ( ३४३) 
से उपधादीर्ष, उगिदचां सर्बंनामस्थानेड्धातीः (२८६) से नतुमू का आगम, हल्डआदि- 
लोपः तथा संयोगान्त तकार का भी लोप करने से 'कृतवान्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 
यहां क्ृदन्त कर्त्तानुसारी है अतः कर्ता विष्णु में एकवचन के कारण 'क्ृतवान' में भी 
एकवचन का प्रयोग हुआ है! कर्त्ता के लिज्भ वा वचन का ही यहां अनुसरण होता है । 
यथा--विद॒वं कृतवान्‌ विष्णु, विद्वं करतवती देवी, विद कृठवन्तो देवा:, तो कॉर्य 


पूवेकृदन्तप्रकरणभ्‌ घछ 


कृतवन्तौ, भाग्यं कृतवत्‌ जगत्‌ आदि । ध्यान रहे कि क्तवतुप्रत्ययान्त कृदन्‍्त प्रातिपदिक 
हैं अतः: इन के प्रयोग में पुरुषव्यवस्था का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । पुरुषव्यवस्था 
धातुओं के लिये है, न कि प्रातिपदिकों के लिये । तात्पर्य यह है कि यहां कर्त्ता चाहे 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ या कुछ अन्य भी क्‍यों न हो क्तवत्वन्त को इस से कुछ अन्तर नहीं 
पड़ता; उस पर प्रभाव केवल कर्त्ता के वचन का ही पड़ता है। कर्तृ वचन के एकत्व 
के कारण क्तवत्वन्त में एकबचन, द्वित्व के कारण द्विवचन और बहुत्व के कारण 
बहुवचन का प्रयोग होता है। यथा--अहं फल खादितवानू (अस्मि); त्वं फल 
खादितवान्‌ (असि); स फल खादितवान्‌ (अस्ति)। आवां फल खादितवन्तौ (स्व:); 
युवां फलं खादितवन्तो (स्थ:); तौ फल खादितवन्तौ (स्त:) । वयं फलं खादितवन्तः 
(स्म:); यूयं फलं खादितवन्त: (स्थ-); ते फलं खादितवन्तः (सन्ति) । 

क्तवत्‌ के कत्रर्थंक हीने से कर्म अनभिहित या अनुक्त रहता है अतः उस में 
कमृणि द्वितीया (८६१) से द्वितीया विभक्ति होती है । यहां कृद्योग में कतृकर्मणो: कृति 
(२.३.३५) से प्राप्त षष्ठी का न लोकाव्ययनिष्ठाखलबंतुलाम्‌ (२.३.६६) से निषेध 
हो जाता है । 

बत और क्तवतु प्रत्ययान्त शब्दों की तालिका इस प्रकरण के अत्त में देंगे । 
अब इन प्रत्ययों के होने से कुछ अवान्तर परिवरत्तनों के लिये सूत्रों का अवतरण 
करते हैं-- 
[लघु ० | विधि-सूजमू-- (८१६) रदाध्यां तिष्ठातों नः पू्वेस्थ च दः 

॥५८॥ २। ४ २।४ 

रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्थात्‌, निष्ठापेक्षया पुर्वेस्य धातोर्दस्य 
च। के हिसायाम्‌, 'ऋत इद्‌ ० (६६०) । रपर: | णत्वम्‌। शीर्ण: | भिन्‍न: । 
छिन्न: ॥ 

अथे:-रेफ या दकार से परे तिष्ठा के तकार को नकार आदेश हो और 
निष्ठा से पूर्व धातु के दकार को भी नकार आदेश हो । 

व्याख्या--रदाभ्याम्‌ ।५२। निष्ठात: ।६।१ नः १।१॥ (तकारादकार उच्चा- 
रणार्थ:) । पूर्वस्य ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । द: ।६६१। रच दहच रदौ, ताम्याझू >- 
रदाम्याम्‌, इतरेतरद्वन्द्र: । निष्ठाया: त्‌--निष्ठात्‌, तस्य८>निष्ठात:, षष्ठीतत्पुरुष: । 
पूर्वस्य' में प्रयुक्त 'पूर्व' शब्द सापेक्ष है। किस से पूर्व ? इस जिज्ञासा में निकट 
प्रयुक्त निष्ठा का ही ग्रहण हो कर “निष्ठा से पूर्व दकार के स्थान पर' ऐसा उपलब्ध 
हो जाता है ; इस प्रकार का दकार धातु का ही सम्भव हो सकता है । अर्थ:-- 


१. संक्षेपरुचिलॉकः (लीग बोलते समय संक्षेप में ही रुचि रखते हैं) इस न्याय के 
अनुसार इन स्थानों पर 'अस्ति' आदि का प्रयोग छोड दिया जाता है परन्तु अर्थ 
गस्यमान रहता है | ध्यान रहे कि 'एकतिट्टः वाक्यम्‌' के अनुसार तिहनत के विना 
वाक्य अपूर्ण रहता है अतः वाक्य में तिड़न्त का होता आवश्यक है । 


घ्द भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्यां 


(रदाभ्याम्‌) रेफ या दकार से परे (निष्ठातः:) निष्ठा के त्‌ के स्थान पर (नः) न्‌ 
आदेश हो जाता है, किज्च (पूर्व॑स्थ) निष्ठा से पर्व घातु के (द:) द्‌ के स्थान पर 
(च) भी न्‌ आदेश हो जाता है। 

तात्पय यह है कि इस सूत्र से दो कार्य विधान किये जाते हैं -- 

(१) यदि धातु के अन्त्य रेफ से परे क्‍त और क्तवतुँ का अव्यवहिंत -तकार 
हो तो उसे नकार आदेश हो जाता है । 


(२) यदि धातु के अन्त्य दकार से परें क्‍्त और क्तवत्‌ का अव्यवहित तकार 
हो तो उसे तथा स्वयं दकार को भी तकार आदेश हो जाता है । 

ऋमश: उदाहरण यथा-- 

जशीर्ण: [हिसा किया गया, मारा गया, नष्ट किया गया, बिखेरा गया, ध्वस्त 
किया गया ]। शू हिसायाम्‌ (क्रधा० परस्मे ० सेट) घातुसे भूतकाल में निष्ठा (5१५) 
सूत्र से कर्मणि क्तप्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप, आर्धधातुकस्पेड बलादेः (४०१) से 
प्राप्त इट का श्रद्मकः विकति (६५०) से निषेध, सा्वधातुकार्धधातुकयों: (३८८) से 
प्राप्त गुण का भी क्विछतिं चऋ (४३३) से वारण हो कर ऋत इद्‌ घातों: (६६०) से 
धातु के ऋकार को इत्व, उश्ण्पपर: (२६) से रपर तथा हलिय (६१२) से रेफान्त 
की उपधा को दीर्घ करने पर- क्षीर्‌-त । अब रदास्यां निष्ठातों तः पूर्वस्य च दः 
(८१६) इस प्रकृतसूत्र से रेफ से परे निष्ठा के त्‌ को न्‌ आदेश तथा रखाभ्यां नो णः 
सप्तानपदे (२६७) द्वारा नकार को भी णकार आदेश करने पर -शीर्ण । पुन: प्रथमा 
के एकवचन में स्‌ँ, रुँत्व और रेफ को विसर्ग आदेश हो कर 'शीर्ण:' प्रयोग सिद्ध होता 
है । कर्ता में क्तवर्तूँ प्रत्यय करने पर भी इसी तरह 'शीर्णवान्‌' प्रयोग सिद्ध होगा | इसी' 
तरह जु से -जीर्ण:, जीर्णवान्‌ तु से तीर्ण:, तीर्णवान्‌ नि सम से--निगीर्ण :, निगी र्ण॑- 
वान्‌ आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । 


दकार से परे निष्ठा के तकार का उदाहरण यथा--- 

भिन्‍न:, छिन्तः [तोड़ा गया, काटा गया] । 'भिदिर्‌ विदारणे [झुधा० उभय० 
अनिटु) तथा 'छिदिर्‌ द्रैधीकरणे' (रुघा० उभय० अनिटू) धातुएं सकर्मक हैं। अतः 
निष्ठा (८१५) सूत्रद्वारा इत से परे कर्म में क्तप्रत्यय करने पर -भिद्‌ +त, छिंद्‌ +- 
त | इट्‌ आगम का एकाच उपदेशेष्नुदात्तात्‌ (४७५) रा निषेध हो जाता हैं। कित्तव 
के कारण लघृपधगुण भी नहीं होता । अब प्रकृत रदाध्याँ निष्ठातों नः पूबस्य थे दः 
(८१६) सूत्र द्वारा दकार से परे तकार को नकार तथा पूर्व दकार को भी न्‌ आदेश 
करने से--भिन्न, छिन्न | विभक्ति लाने से--'पिन्न:, छिन्न:' प्रयोग सिद्ध होते हैं । 
कर्ता में क्‍्तवतूँ लाने से भी इसी प्रकार प्रक्रिया हो कर विभक्ति कार्य करने से-- 
'भिन्नवानू, छिन्नवान' प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार खिद्‌ से - खिन्न:. खित्रवान: 
क्षुद॒ के क्षुण्ण:, क्षण्णवान्‌ (अटकुप्वाइ०, ष्टूना ब्यु:); उद्‌ (पद गे -उतन्नः, 
उत्पन्नवान्‌; प्रल्‍/ सद्‌ से -प्रसन्न:, प्रसन्नवान्‌ आदि रूप बनते हैं । 


पूर्वकृदन्तप्रकरणम्‌ ् 


सूत्र में 'रदाभ्याम्‌' कहने से 'कृत: क्ृतवान्‌' आदि में तकार को नकार आदेश 
नहीं होता । 

“निष्ठात:' कहने से कर्ता, हर्ता आदि में तूच्‌ के तकार को नकार आदेश 
नहीं होता । 

चरितम्‌, चरितवान्‌, मुदितम्‌, मुदितवान्‌ आदियों में रेफ और दकार से परे 
निष्ठा का तकार अव्यवहित नहीं, बीच में इट्‌ का व्यवधान पड़ता है अतः प्रकृतसत्र 
से नत्व नहीं होता । 

मद्‌ (मंदी हमें) धातु का निष्ठा में 'मत्त:, मत्तवान्‌' बनता हैं। इ्वोद्धितो 
निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) से इट्‌ का निषेध हो जाता है। यहां प्रकृतसूत्र से प्राप्त नत्व 
का भी ते ध्या-ख्या-पु-पुर्छि-मदाम (८.२.५७) से निषेध हो जाता है ! 
[लघु ० | विषि-सूजम-- (5१७) संयोगादेशातों धातोयंण्वतः 

॥5। २।४ ३॥॥ 

निष्ठातस्य नः स्थात्‌ । द्राण:। सरलान: ।। 

अर्थ:--संयोग जिस के आदि में हो ऐसी आकारान्त यणप्वान्‌ धातु से परे निष्ठा 
के तकार को तकार आदेश हो । 

व्याख्या --संयोगादे: ।६॥१॥ आतः ५।१। धातो: ।५॥१। यण्वतः ।५। १ निष्ठातः 
।६ १ तः ।११। (रदाभ्यां निष्ठातों दः० से) । संयोग आदियस्य से संयोगादिस्तस्मात्‌ 
संयोगादे: । बहुब्नीहिसमास: । यण्‌ अस्यास्तीति यण्वान्‌ू, तस्माद्‌ यण्वत: । तबस्थास्त्य॑- 
स्मिन्निति सतुप्‌ु (५.२.६४) इति मतुप्‌, सादुपधायाइंच० (१०६२) इति मतुपो 
सकारस्य बकार: । निष्ठाया: तू निष्ठात्‌, तस्य निष्ठात: । षष्ठीतत्पुरष: | 'आत्त:' यह 
'घातो:' का विज्येषण है अत: विशेषण से तदन्‍्तविधि हो कर--आदन्‍्ताद धातो:' बन 
जाता है। अर्थ: - (संयोगादे:) संयोग जिस के आदि में है ऐसी जो (यण्वतः) यणू- 
वाली (आत:-- आदन्ताद धातो:) आकारान्त धातु, उस से परे (निष्ठात') निष्ठा के 
तू के स्थान पर (नः) न्‌ आदेश हो जाता है । 

इस सूत्र द्वारा उस धातु से परे निष्ठा के तकार को तकार आदेश किया जाता 
है जो तीन शर्ते पूरी करती हो -- 

(१) उस धातु के आदि में संयोग हो । 

(२) उस धातु में कोई यण्‌ (य्‌, व्‌, र, ल्‌) वर्ण पाया जाये । 

(३) वह धातु आकारान्त हो । 

इन में से किसी एक छार्त के भी पूरा न होने पर नत्व न होगा । उदाहरण 
यथा - - 

द्राण: (कुत्सित, द्च्छापन्न, दुर्गत) ।॥ द्रा कुत्यायां गतो (अदा०, परस्मै० 
अनिट ) घातु से शुतकाल में निष्ठाप्रत्यय कत आ कर 'द्वा+त' हुआ । बातु के एकाच््‌ 
अनुदात्त होते से इट्‌ का निपेण् (४७५) हो जाता है। यहां 'द्रा| यह संयोगादि 
आफारान्त धातु है इस में यण्‌ वर्ण (२) भी विद्यमान है अतः संयोगादेरातो धातो- 
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येष्बत: (८१७) इस प्रकुत सूत्र से निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो कर अट्‌- 
कुप्वाइ० (१३८) से नकार को णकार करने से--द्राण । विभक्ति ला कर '(द्राण: 
प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार कर्त्ता में क्तवतृँ प्रत्यय करने से 'द्राणवान्‌' प्रयोग 
बनेगा । 

ग्लान: (खिन्‍न, दुःखी) । यहां ग्ले ह्षक्षये (भ्वा० परस्मे० अनिट) धातु से 
निष्ठाप्रत्यय 'क्तः की विवक्षामात्र में आदेच उपदेशेडशिति (४६३) द्वारा धातु के 
ऐकार को आकार आदेश कर "क्त' प्रत्यय लाने से--ग्ला+-त । धातु के अनुदात्त होने 
से इट का आगम नहीं होता । अब यहां 'ग्ला' यह संयोगादि आकारान्त धातु है इस 
में यण्‌ (लू) वर्ण भी विद्यमान है अतः प्रकृतसूत्र से निष्ठा के तकार को नकार आदेश 
हो कर विभक्तिकार्य करने से “ग्लान:' प्रयोग सिद्ध होता है | क्तवतत्‌ में --ग्लानवान्‌ । 
इसी तरह म्ले हर्षक्षये से--म्लान:, म्लानवानू; श्रा पाके से --श्राण:, श्राणवान्‌ आदि 
बनेंगे 

इस सूत्र में 'संघोगादे: कहने से--यातः, यातवान्‌ आदि में नत्व नहीं होगा । 

“आत:' कहने से--च्युत:, च्युतवान्‌ आदि में तत्व नहीं होता । 

ग्रण्वत:' कहने से--स्नातः, स्नातवान्‌ आदि में नत्व नहीं होता । 

ध्यै--ध्यातः, ध्यातवान्‌; ख्या--ख्यात:, ख्यातवान्‌ इत्यादि प्रयोगों में इस 
सूत्र से प्राप्त नत्व का व ध्या-हया-पृ-पूच्छि-सवास्‌ (८.२.५७) सूत्र से निषेध हो जाता 
है । इसी प्रकार मद्‌ (मदी'" हुए, दिवा० परस्म० सेट )--मत्तः, मत्तवान्‌' में रदाभ्यां 
निष्ठातो नः पुर्बस्थ च दः (८१६) से प्राप्त तत्व का भी इसी सूत्र से निषेध हो 
जाता है। 

न्तोट --ध्यात रहे कि 'द्रा' और “ला' (ग्लै) अकमंक धातुएं हैं अतः तयोरेद 
कृत्य-क्त-खलर्था। (७७०) नियम के अनुसार इन से कर्म में क्त प्रत्यय सम्भव नहीं, वह 
केवल भाव में ही हो सकता है। परन्तु यदि यहां मूल में भाव में प्रत्यम किया गया 
होता तो 'द्राण:, ग्लान:' इस प्रकार पुंलिज्भनिर्देश न होता क्योंकि भाव में तो केवल 
नपूसकलिज्ध का ही प्रयोग होता है। अतः इन स्थानों पर गत्यर्थाकर्मक-श्लिष-ज्षी इ- 
स्था-5पत-वस-जन-रुह-जी य॑तिसशहच (३.४.७२) सूत्र से कर्त्ता अर्थ में ही क्तप्रत्यय का 
विधान समभत्ता चाहिये । गत्यर्थक घातु, अकर्मक धातु, शिलिष, शीढ, स्था, आस, 
वस्‌, जनू, रुह और जु धातुओं से भूतकाल में भाव-कर्म के अतिरिक्त कर्त्ता अर्थ में 
भी क्त प्रत्यय हुआ करता है। यथा--(गत्यर्थक) देवदत्तों ग्रामं गतः। (अकर्मक) 
ग्लानों देवदत्त:, म्लाना लता, आन्तोडईसि, शयितः शिशुः, स्थितोउस्मि । हिलष आदि 
भी अकर्मक धातुएं हैं इत का सूत्र में पुनरुतलेख इन के उपसर्गवज्ञात्‌ सकर्मक हो 
जाने पर भी कर्त्ता में क्त-प्रत्यय के विधान के लिये किया गया है | तथ्थथा-- (हिलण) 


उपशिलष्टा वत्सं वानरी; (शीड़) उपशयितो गुझं देवदत्त:--देवदत्त ग्रुरु के पास, सोया ; 


१. इवीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) से यहां इट्‌ का निषेध हो जाता है | सूत्र का 
अर्थ---टुओ श्वि तथा ईदित्‌ धातु से परे निष्ठा को इट्‌ आगम नहीं होता । 
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(स्था) उपस्थितों गुरु भवान्‌ --आप ग्रुरुके समीप उपस्थित हुए; (आस्‌) उपासितों 
गुरुं देवदत्त:--देवदत्त ने गुरु की उपासना की; (वस्‌) अनूषितों गुरुं देवदत्त:---देव- 
दत्त गुरु के पास रहा; (जन्‌) अनुजात: कर्न्या पृन्न:--कन्यः के बाद पुत्र पैदा हुआ; 
(रह) आछढो वृक्ष देवदत्त:--देवदत्त वृक्ष पर चढ़ा; (जू) अनुजीर्णों वृषलीं 
देवदत्त:--देवदत्त वेषली के पीछे जीर्ण हो गया । इन सब में करत्तरि 'रक्त' हुआ है। 
इन से भाव और कर्म में भी यथासम्भव क्त होता है । इस के उदाहरण काशिकादि 
में देखें । ह 
[ लघु० | विधि-सूजम्‌ -- (८१८) ल्वादिभ्य: ।5२॥४४॥। 

एकविश्तेलूजादिश्य:' प्राग्वत्‌ । लून: । ज्या धातु:। ग्रहिज्या० (६३४) 
इति सम्प्रसारणम्‌ ।! 

अर्थ--लूब्‌ आदि इक्कीस धातुओं से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर नकार 
आदेश हो । 

व्याख्या--ल्वादिभ्य: ।५।३। निष्ठात: ।६१॥ न: ।१।१। (श्वाभ्यां निष्छातो न: 
पूर्वल्य च॒ दः से) । लू आदियषां ते ल्वादयस्तेभ्यो ल्वादिभ्य:, तदुगुणसंविज्ञानबहुब्ीहि- 
समास: | निष्ठाया: तू निष्ठात्‌, तस्य निष्ठात:, षष्ठीतत्पुरुष: । अर्थ:-- (ल्वादिश्य:) 
लू आदियों से परे (निष्ठात:) निष्ठा के त्‌ के स्थान पर (नः) न्‌ आदेश होता है। 


१ विशत्ति' से 'नवनवत्ति” पर्यन्त सब शब्द स्त्रीलिज्ग में तथा शत, सहस्र आदि शब्द 
नपुंसकलिज्ल में प्रयुक्त होते हैं; विशति आदि शब्दों का दो प्रकार से प्रयोग किया 
जाता है--(१) संख्येय या विशेषणरूप से । (२) केवल संख्यारूप से । जब दुन 
शब्दों का विशेष्य के साथ सामानाधिकरपण्य होता है तब विशेषणरूप से प्रयुक्त 
ये शब्द संख्येय माने जाते हैं| यथा--विशतिगवः (बीस गौएं), त्रिंदच्छात्रा: 
(तोस विद्यार्थी), पञ्चाशत्‌ फलानि (पचास फल ), विशतये गोभ्य: (बीस गौओं 
के लिये), त्रिशता छात्रें: (तीस छात्रों के ह्वारा) । इस स्थिति में ये शब्द स्वी- 
लिड्भ तथा नित्य एकवचनान्त होते हैं | विशेष्य के अनुसार केवल इन की विर्भाक्त 
ही बदलती है वचन नहीं । परन्तु जब इन का विशेष्य के साथ सामानाधिकरण्य 
नहीं होता तब ये संख्येय को न कह कर केवल संख्या को ही कहते हैं। इस 
अवस्था में इन का सब वचनों में प्रयोग किया जाता है परव्तु लिज्ध तब भी स्त्री- 
लिड्ग ही रहता है। यथा-जजाह्मणानां विशति: (ब्राह्मणों का एक बीसा), 
छात्राणां हे विशती (छात्रों के दो बीसे ), तिस्रों विशतयों गवाम्‌ (गौओं के तीन 
बीसे) आदि । ऊपर मूल में 'एकविशतेर्जूजादिभ्य:' इस स्थल पर 'एकॉविशति' 
शब्द का संस्येयरूप में प्रयोग हुआ है । 

विद्वत्याद्या: सर्देकत्वे सर्वा: संख्येय-संख्ययो: । 
संख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तस्तायु चानवते: स्त्रिषघः ॥॥ (अमरकोष २.६.८३) 
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ल्वादि इक्कीस धातुएं हैं जो पराणिनीय धातुपाठ के क्रबादिगण में धवृत्ृ' द्वारा बताई 
गई हैं! | उदाहरण यथा -- 

लून: (काटा हुआ) । यहां लूज्‌ छेदने! (काटना; क्रया० उभय० सेट) धातु 
से भूतकाल में निष्ठा (८१५) द्वारा कम में क्त प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने पर 
+लू-+त । श्रद्युक: क्किति (६५०) से इट्‌ का निषेध तथा प्रत्यय के कित्व के कारण 
सार्वधत्तुकाधेधातुकबो: (३८८) से.प्राप्त गुण का भी निर्षध हो जाता है । अब प्रकृत 
ल्वादिभ्य: (८१८) सूत्र से क्त के तकार को नकार आदेश हो कर- -लून । विभक्ति 
लाने से--लून: | इसी तरह कर्ता में क्तव्तूँ प्रत्यय करने पर---लूतवान्‌' (काट चुका) 
बनेगा | 

अन्य उदाहरण यथा--ज्या वयोहानौ (बूढ़ा होना; ऋा० परस्मै० अनिट्‌०; 
ल्वाइन्त्गंत) धातु से भूतकाल में कर्ता में निष्ठाप्रत्यय क्त करने पर -ज्या--त। 
एक उपदेशे5तुदात्तातू (४७०५) से इण्निषेघ हो कर प्रत्यय के कित्त्व के कारण 
ग्रहिज्या० (६३४) सूत्रद्वारा ज्या' के यकार को सम्प्रसारण इंकार किया तो--ज्‌ इ 
आन--त । सम्प्रसारणाच्च (२५८) से पूर्व॑रूप एकादेश--जि--त | इस स्थिति में 
सार्वधातुकाधेधघातुकयो: (३८०) से प्राप्त गुण का क्क्‍्डिति व (४३३) से निषेध हो 
जाता है । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[ लघु ० | विधि-सूजम्‌-- (८१६) हल: ।६॥४१२॥ 

अड्गावयवाद्‌ हलः पर यत्‌ सम्प्रसारणं तदन्तस्थ दीघे:। जीन: ।। 

अर्थ:--अज्भ के अंबयव हल्‌ से परे जो सम्प्रसारण, तदन्त अज्भ के स्थान पर 
दीर्घ हो जाता है । 

व्याख्या -हल:।५।१। सम्प्रसारणस्य ।६।१। [सम्प्रसारण्स्ण (६.३.१३९) से 
दीर्घ: ११। (ढुलोपे युबंस्य दी्घोडण: से) । अद्भस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) | थड्भस्य 
इस अधिक्रत की आवृत्ति की जाती है। एक 'अद्भुस्य'ँ अवयवावयविभाव से हल: के 
साथ सम्बद्ध हो जाता है --अद्भस्थावयवों यो हल्‌ तस्मात्‌ | दूसरे 'अद्भस्प का 'सम्प्र- 
सारणस्य' यह विशेषण है, अत: विशेषण से तदन्तविधि हो कर 'सम्प्रसारणान्तस्य 


१. पीछे प्वादोनां स्व: (६९०) सूत्र की व्याख्या वे. प्रसद्भ में हम ने प्वादिगण 
का साथ विवेचन किया है। उस में यदि प्रथम पूज्‌ धातु को छोड़ दें तो शेष सब 
ल्वादिगणान्तगंत हो जाती हैं। वहां पर चौबीस घातुएं शिताई गई थीं, पूज्‌ को 
छोड़ देने थे इस प्रकार तेईस (२३) धातुएं ल्वादियों के अन्तंगेंत आ जाती हैं । 
यहां मूल में जो एकॉवश्वतेजूआदिम्य:' कहा गया है वह वहां 'जु वयोहानों' घांतु 
के दो पाठ भेदों (भू, घु) को छोड़ देने के कारण ग़भभना चाहिए । यदि उत 
पाठकों को भी पृथक पृथक थात मान लें तो प्वादिगण में चौबीस और ल्वादि- 
गण में तैईस बातु होंगी अन्यथा प्वादिगण में बाईम और ल्वाविगण में इक्‍्कीस 
बातुए तशभी जायेंगी | 
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अद्भुस्य' बन जाता है। अर्थ:-- (अद्भुस्य ) का अवयव (हल:) जो हल्‌ उस से 
परे (सम्प्रसारणस्य -- सम्प्रसारणान्तस्य ) जो सम्प्रसारण, तदन्‍त (अद्भस्य) अज्भ के 
स्थान पर (दीघे:) दीर्घ हो जाता है। अचइच (१.२.२८) और अलोडन्त्यस्थ (२१) 
परिभाषाओं द्वारा यह दी अन्त्य अचू अर्थात्‌ सम्प्रसारण के अच्‌ को ही होगा । 
उदाहरण यथा-- 

प्रकृत में 'जि-|-त' यहां जकार"- हल अद्भ का अवयव है । इस से परे 'इ 
यह सम्प्रसारण है अत: तदन्त अद्भ 'जि' के अन्त्य इकार को दीर्घ हो कर--जी +त । 
अब ल्वादिश्य: (८१८) सूत्र से क्त के तकार को नकार आदेश हो कर विभक्ति लाने 
से जीन: (जीर्ण हो चुका, बूढ़ा) प्रयोग सिद्ध होता है । इसी प्रकार क्तवत्‌ प्रत्यय में 
जीनवान्‌' (जीर्ण हो चुका, बूढ़ा) प्रयोग बनेगा | 

इस सूत्र में 'हलः को 'अद्भस्य' के साथ इस लिये सम्बद्ध किया गया है कि 
दुरुतम्‌' 'दुस्तवान्‌' यहां दुर्‌ उपसर्ग के हल्‌ रेफ से परे वेज्‌ धातु के सम्प्रसारण उकार 
को दीघें न हो जाये । 

हल: इस लिये कहा हैं कि 'उत्त' उतवान' इत्यादियों में बिना हल्‌ से परे 
बेल धातु के सम्प्रसारण उकार को दीर्घ न हो जाये । 

तदत्तस्य' इसलिये कहा है कि (विद्ध: बींधा गया, व्यध्‌ + कत; ग्रहिज्येति 
सम्प्रसारणे धत्व-जहत्वे) आदि में जहां सम्प्रसारणान्त अद्भ नहीं वहां दीघेन 
हो जाये । 
[लघु ० ] विधिसूतमू-- (5२०) ओदितदच ।८।२।४५॥। 

भुजो - भुग्त: । ठुओ दिव--उच्छन: ।। 

-- ओदित्‌ (ओकार जिसका इत्‌ है ऐसी) घातु से परे निष्ठा के तकार को 

नकार आदेश होता है। 

व्याख्या--ओदितः ।५॥१॥ चर इत्यव्ययपदम्‌ । निष्ठातः ।६।१॥ नः ।१8१॥ 
(रदाक्या निष्ठातो तः पूर्वस्य च॒ व: से)। ओद (ओकार:) इंद्‌ बस्थ स ओहित, 
तस्माद्‌ ओदित:, बहुब्ीहिसमास.। निष्ठाया: त्‌ निष्ठात्‌, तस्य निष्ठात:, षष्ठीतत्पुरुष: । 
निष्ठा का धातु पे ही विधान किया गया है अत: 'ओदित: से ओदित्‌ थातु का ही ग्रहण 
होता है | अर्थ : -(ओदित:) ओकार जिस का इत्‌ है ऐसी धातु से परे (निष्णात:) 
निष्ठा के तू के स्थान पर (नः) न्‌ आदेश हो जाता है | उदाहरण यथा--- 

उत्त: (टेढ़ा किया गया, मरोड़ा गया) । भूजों कौटिल्ये (तुदा> परस्में० 

अनिट ) .बातु का ओकार उपदेशेष्जनुतास्तिक इत्‌ (२८) से इत्संज़्क हो कर लुप्त हो 
जाता है, भुज मात्र अवशिष्ट रहता हैं। इस प्रकार यह धातु ओद्वित्‌ है। इध ओदि 
धातु से भूतकाल में निष्ठा (८१५) सूत्रद्वारा कर्म में कत प्रत्यम करने पर - -भुज्‌ 
धातु के अनुदात्त होने से इट्‌ का निषेध हो जाता है । अब प्रकृत ओदितदइच (८२० 
सूत्र से क्‍्त के तकार को नकार आदेश तथा इस नत्व के अस्िद्ध होने से (त्‌) 
वर्ण के परे रहते चो: कु: (३०६) सूत्र द्वारा भूजू के जकार को कुत्वेन गकार आदे 


कै 
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कर वरिभक्ति लाने से भग्न:' प्रयोग सिद्ध होता है। इसी तरह कर्त्ता में क्‍्तबतं प्रत्यय 
करने पर 'भुग्नवान्‌' की सिद्धि होती है ! 

इसरा उदाहरण यथा--उच्छून: [ फूला हुआ, सूजा हुआ )| टुओहिव गतिवद्धबो: 
(गन करना, बढ़ना-फूलना सूजना; म्वा० परस्मै० सेट) धातु के 'द' और 'ओ” 
अबुबन्धों का लोप हो कर 'द्विब' मात्र अवशिष्ट रहता है। उदपूर्वंक 'हिव' धातु से 
भूतकाल में कर्ता अर्थ में निष्ठाप्रत्यय 'क्त' के लाने से-- उद्‌ 4/शिव--त । धातु सेट है 
परन्तु श्वीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) द्वारा इंट का निषेष हो जाता है। अब 
बचिस्वपियजादीनां किति (५४७) से यजाथन्त्गत श्वि के वकार को सम्प्रसारण 
उकार हो कर सम्प्रसारणाच्च (२५८) से प्र्वछूप एकांदेश हो जाता है - -उद्‌ ५/ शु+त । 
पुन: हल; ८५१६) सूत्र से उकार को दीघे तथा प्रकंत औदितइ््च (८२०) से निष्ठा के 
तकार को नकार आंदेश करने पर -- उद्‌ ५/ शून । अब स्लो: इचुना इचु: (६२) से दकार 
को जकार खरि च (७४) से उसे चकार तथा शइछो5टि (७६) से वैकल्पिक छत्व 
करने से--उच्छुन, उच्छून । विभक्ति ला कर “उच्छुनः:, उच्शुन:' प्रयोग सिद्ध होते 
हैं। इसी प्रकार कत्रर्थ में क्तवत्‌ प्रत्यय लाने से --उच्छुनवान्‌, उच्छुनवान्‌ (फूला हुआ, 
सूजा हुआ) की सिद्धि होती है । 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा -- 

(१) रुजू्‌ (रुजों रोगे)---रूग्ण: रुग्णवान्‌ । 
(२) विजू (ओविजी' भयचलनयो:) --उद्दिग्न: । उद्विग्नवान्‌ । 
(३) हा (ओहाक्‌ त्यागे) हीन:, हीनवान [घुमास्था० (५८०) से ईत्व ] । 
(४) ब्रश्च (औ वइचू छेंदने)--वुक्णः, वृक्‍णवान्‌ [ग्रहिज्येति (६३४) 

सम्प्रसारणे, पूर्वेरूपे (२५८) स्को:० (३०६) इतिसंयोगादिलोपे कुत्वे 
नत्वे च रूपसिद्धि: | । 

नोट--स्वादथ ओदित: यह दिवादिगण के अन्तर्गत एक गणसूत्र है। इस का 
अभिप्राय यह है कि दिवादिगणान्तगंत घड़ प्राणिप्रसवे' धातु से ले कर “्रीडः वृणोत्यथ्थें' 
धातु तक सब धातु ओदित्‌ न होते हुए भी ओदित्‌ समभने चाहियें। इस अतिदेश के 
कारण इन धातुओं से परे भी ओदितइले (८२०) सूत्रद्वारा निष्ठा के तकार को नकार 
आदेश हो जाता है । यथा--घूड़ प्राणिप्रसवे- सून:, सूनवान्‌; दूड परितापे दूनः, 
दूनवान्‌; डीहू विहायसा गतौ--डीन:, डीनवान्‌ । 
[लघु० | विधि-सूअमू-- (८२१) शूषः कः ।८5।२।४ १॥ 

निष्ठातस्य कः | शुष्क: | 

अर्थ: शुष्‌ (सूखना) धातु से परे निष्ठा के तकार को ककार आदेश हो 
जाता है! 

व्याख्या --शुघ: ।५॥१॥ क: ।१।१। (ककारादकार उच्चारणार्थ:) । निष्ठात: | 
६।१। (रदाभ्यां लिष्ठातों न: पूर्वस्थ थ वः से) । अर्थ: -(शुध:) शुष्‌ धातु से परे 


पूर्वेकृदन्‍्तप्रकरणम्‌ हू 


(निष्ठात:) निष्ठा के त्‌ के स्थान पर (कः) 'क्‌' आदेश होता है ! उदाहरण यथा--- 

शुष्क: (सूखा हुआ) । शुदर शोषण (सूखना; दिवा० परस्म॑० अनिद) धातु 
अकमंक है अतः इस से भूतकाल में कतेरि कत प्रत्यय हो जाता है--शुष्‌+त । अब 
घ्टुना ब्ठु: (६४) सूत्र से प्राप्त "टुत्व के त्रिपादी में पर होने से असिद्ध होने के कारण 
प्रकृत शुषघ: क: (5२१) सूत्रद्वारा निष्ठा के तकार को ककार आदेश हो कर--शुघ्‌ -- 
क्‌ +>-शुष्क । विर्भाक्ति लाने से 'शुष्क:' प्रयोग सिद्ध होता है । इसो अर्थ में क्तबत्‌ 
प्रत्यय करने पर 'शुष्कवान्‌' प्रयोग बनेया । 
[लघु ० | विधि-सूत्रर- (८२१२) पचों वः ।८।२।५२॥ 

पकक्‍व: । क्षे क्षये-- 

अथ:--पच्‌ धातु से परे निष्ठा के तकार को वकार आदेश हो | 

व्याल्या--पचः ।५।१॥ व: ।१0१। (वकारादकार उच्चारणार्थ:) । निष्ठात: । 
६॥१। (शदास्यां निष्ठातों न:० से) । अर्थ:-- (पच:) पच्‌ धातु से परे (निष्ठातः) निष्ठा 
के त्‌ के स्थान पर (बः:) ब्‌ आदेश हो जाता है । उदाहरण यथा -- 

पक्‍व: (पकाया गया) । पच्‌ (ड्पर्चष्‌ पाके; भ्वा० उभय० अनिद) थात्‌ से 
भूतकाल में निष्ठा (८१५) सूत्रद्गवारा कर्मण कत [(त) प्रत्मय करने पर 'पच्‌--त' 
इस स्थिति में प्रकृत पची ब: (८२२) सूत्र से निष्ठा के तकार को वकार आदेश हो 
कर 'पच्‌--व' बना । अब प्रकृत बत्व के त्रिपादी में परत्वेन असिद्ध होने के कारण 
भल्‌ वर्ण (त्‌) के परे होने से चो: कु: (३०६) सूत्र द्वारा पच्‌ के चकार को कुत्व -- 
ककार करने पर विभक्ति ला कर 'पषक्‍व: प्रयोग सिद्ध होता है। पकक्‍व: सूप:, पक्‍व- 
मन्नतम्‌, पकवा यवागू: । इसी प्रकार कर्त्ता में क्तवत्‌ प्रत्यय करने पर 'पक्ववान्‌' (पका 
चुका) प्रयोग सिंद्ध होता है । 

पकवे फलम्‌ (पका हुआ फल) इत्यादियों में कर्मकतृविवक्षा में क्‍त प्रत्यय का 
प्रयोग समभना चाहिये । 

क्षै क्षय (क्षीण होना, कमजोर होना; मभ्वा० प० अनिट्‌ ) धातु अकर्मक है अतः 
गत्यर्थाकर्सक-इिलिष-शी इ-स्था स-बस-जन-रुहु-जी ये तिस्थश्च (३.४.७२) सूत्र से कर्ता अर्थ 
में भूतकाल में कत प्रत्यय करने में आदेकच् उपदेशेड्शिति (४६३) से धात्‌ के ऐकार 
को आकार आदेश हो जाता है। धातु के अनुदात्त होने से इट का निषेध हो कर 'क्षा-- 
त' इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ० | विधि-सूत्रमू-- (८२३) क्षायों मल: ।5।२।५३४ 


क्षामः ।। 
जअर्द:--क्षे (क्षीण होता) धातु से परे निष्ठा के तकार को मकार आदिश होता है ! 


१. लघुसिद्धान्तकौमुदी के अनेक संस्करणों में 'क्षे हर्षक्षये' ऐसा अशुद्ध पाठ मिलता 
है, यहां का थुद्ध पाठ 'क्षै क्षये' ही है | “प्ले म्ले हर्षक्षये' की वासना से कुछ लोग 
ऐसी अशुद्धि कर देते हैं । 


६६ मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयां 


व्याद्या--क्षाय: ।५॥१। म:।११॥ (मकारदकार उच्चारणार्थ:) | निष्ठात:। 
६।१। ( रदाम्यां निष्ठातों तः पूर्वस्थ च द: से) अर्थ:--- (क्षाय:) क्षे घात से परे ( निष्ठात:) 
निष्ठा के त्‌ के स्थान पर (म:) म्‌ आदेश हो जाता हैं । उदाहरण यथा--- 

क्षा+-ता इस दशा में प्रकृतसूद से निष्ठा के त्‌ को म्‌ आदेश हो कर विभक्ति 
लाने से 'क्षाम:' (क्षीण, कमजोर, कृश ) प्रयोग सिद्ध होता है। क्ष॒वा क्षाम:-- धुत्क्षाम:, 
तृतीयातत्पुरुष; भूख से क्षीण। क्षामच्छायं भवनमथुना मद्दियोगेत लुनम्‌ ( मेघ० ३.१७)। 
इसी तरह कर्ता में क्तवतृ प्रत्यय करते पर - - 'क्षामवान्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । इस का 
अर्थ भी बही है । 

भू सत्तायाम्‌ (म्वा० परस्मै० सेट) धातु अकर्मक है अत: इस से कत प्रत्यय 
भाव में या कर्ता में हो कर श्रद्युक: बिकति (६५०) से इट्‌ का निषेध होता है--तेन 
भूतम्‌, स भूत: । अनुपृर्वक यह धातु सकर्मक हो जाती है तब इस से कर्म में श्री क्‍्त हो 
जाता है । यथा--तेन दुःखमनुभूतम्‌ । 

'भू' घातु से हेतुमण्णिच्‌ में हेतुमति च (७००) सूत्रद्वारा णिच्‌ प्रत्यय के 
णित्तर के कारण अच्दो झिणति (१८२) से अजन्तलक्षणा वृद्धि औकार तथा एचोड्घ- 
वायाव: (२२) से औकार को. आव्‌ आदेश हो कर 'भावि' यह णिजन्त रूप निष्पन्न 
होता है। अब सतायन्ता घातव! (४६८) से इस की धातुसंज्ञा हो जाती है। 
आदि यह सकमक धातु है। इस से भूतकाल में तिष्ठा। (६१५) सूत्रद्धारा 
कमेणि क्तप्रत्यय हो कर--भावि-+-त | धातु के अनेकाच्‌ होने के कारण सेद होने से 
आधंधातुकस्थेड बलादे: (४०१) से इट का आगम हो जाता है --भावि--इंत | अब 
यहां अग्रिमसत्र प्रवत्त होता है -- 

[ लघु० | विधि-सूत्रम--(5२४) निष्ठायां सेटि ।(६।४॥५२॥ 
णेलॉप: | भावित: | भावितवान्‌ । दृह्ठ हिसायाम्‌ - 

अर्थ :-- इटयुक्त निष्ठा परे हो तो णि का लोप हो जाता है | 

व्याख्या--निष्ठायाम्‌ ।७॥१। सेटि ।७।१। णे: ।६।१॥ (णेरनिदि से) । लोप: । 
१।१। (झतों लोपः से) । इंटा सह बत्तंत इति सेट, तस्मिन्‌ सेटि । बहुत्रीहिसमासः । 
अर्थ; -- [सेटि निष्ठायाम्‌) सेट निष्ठा परे होते पर (णेः) णि का (लोपः) लोप हो 
जाता है ; ध्याव रहे कि इट परे होने से णेरनिटि (५२१) द्वारा णि का लोप प्राप्त 
नहीं था, अत; इस से विधान किया गया है | उदाहरण यथा-- 

प्रकृत में 'भावि--इत' यहां सेट निष्ठा परे है अतः तिष्ठा्ां सेदि (८२४) 
पत्र से णि ([इ) का लोप हो कर--भाव +-इत >-भावित | अब कृदस्तत्वात्‌ प्राति- 
पदिकसंज्ञा हो कर स्वादियों की उत्पत्ति होती है । प्रथमा के एकवचन में संकार को 
हँत्व-विसर्ग हो कर 'भावित: (हुदाया हुआ) प्रयोग सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार 'भावि' इस णिजन्त घातु से भूतकाल में कर्ता अर्थ में निष्ठा 
(८१५) सूबद्वारा क्तवतूं (तब॒त्‌) प्रत्यय करने पर उस इंट का आगम ही कर -भावि 
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-+-इतबत्‌ । प्रकृतसूत्र से णि का लोप हो जाता है--भाव --इतवत्‌ 5>भावितवत्‌ । 
जब इस कृदन्त से सूँ प्रत्यय लाने पर अत्वश्नन्तस्थ चाश्षातों: (३४२) से अत्वन्त की' 
उपधा को दीर्घ, उगिद्लां सब्बतामह्यानेब्धातों: (२८६) से तूम्‌ का आगमस, हल्डथा- 
दिलोप तथा संयोगान्त तंकार का भी लोप करने से 'भावितवान्‌' प्रयोग सिद्ध द्वोता है! 
इस फा अर्थ है--हुवः चुका अर्थात्‌ जो होने की प्रेरणा दे चुका है । 

इस सूत्रद्वारा स्वार्थ तथा हेतुमत्‌ उभयविध णिजल्तों में सेट निष्ठा के परे 
होने पर णि का लोप हो जाता है। 

स्वार्थंणिजन्तों के कुछ उदाहरण बधा-- 

(१) बोरि (चुरु+णिच्‌ ) +-इत--चोहिति: । क्तवतूँ में--चोरितवान्‌ । 

(२) पीड़ि (पीड्‌--णिच्‌ ) +इत<<पीडितः । क्तवतु में --पीडितवान्‌ । 

(३) ताड़ि (तड्‌+णिच्‌) +-इत>- ताडित:। क्तवतुं में---ताडितवान । 

(४) कि (कथ--णिच्‌ ) +-इत--कशथित:। क्तवत्‌ में--कथितवान्‌ । 

(५) पालि (पाल+णिच्‌ ) +-इत--पालितः । क्तवत्‌ में--पालितवान्‌ । 

(६) पृजि (पूजू+णिच्‌) +इत--पूजित: । क्तवतु में--पूजितवान्‌ । 

हेतुमण्णिजन्तों के कुछ अन्य उदाहरण यथा--- 

(१) कारि (कृ+णिच्‌ ) ++इत >-कारितः । कतवत्‌ सें---कारितवान्‌ । 

(२) दक्षि (ब्शू +णिच्‌) +-इत-*दर्शित: । कतवत्‌ में --दर्शितवानू्‌ । 

(३) पाठि(पठ+णिच्‌ ) +-इत >-पाठित:' । क्तवतुँ में--पाठितवानू । 

(४) पाति (पत्‌+णिच्‌ ) +-इंत--पातित:" । क्तवतूँ में --पातितवान्‌ । 

(५) श्रावि (श्रु+णिच्‌) +इत+>- श्रावितः । क्तवतूं में--भ्रावितवानू । 

दृह हिंसायाम्‌ (म्वा० परस्मं० सेट) । दृह धातु 'हिसा करता' अर्थे में 
प्रयुक्त होती है । 

लघुसिद्धान्तकौमुदी के सब मुद्रितसंस्करणों में 'दृह हिसायाम्‌! यह पाठ पाया 
जाता है ! परन्तु यह पाठ नितान्त प्रामादिक है । क्योंकि पाणितीय घातुपाठ के किसी 
व्याल्याता ने च्ह्‌ धातु का यह अर्थ नहीं लिखा है । सब व्याख्याता 'दह वुद्धों' पाठ को ही 
एकस्वर से कहते चले आ रहे हैं । शायद 'तुह हिसायाम्‌”' इस रौधादिक घातु के ध्यान 
में यहू पाठ अशुद्ध लिखा गया हो | चाहे कारण कोई रहा हो यह पाठ अशुद्ध है, इस 
के स्थान पर 'हह वृद्धों' (बढ़ना) पाठ ही उचित और शुद्ध है । 

बह घातु अकर्मक है अतः इस से भाव या कर्त्ता में मूतकाल में कृत प्रत्यय 
करने पर घातु के सेट होते से इदू का आगम हो कर 'इह्ित' रूप बनता है | तेन 
इह्तिम्‌ । रृहितों देवदत्त; । 


नी 


१. माता शात्त्र: पिता बरी बेन बालो न पाठितः॥ 
न शोभते सभामध्ये हंससध्ये वकों बथा॥ (चाणक्यत्तीति २.११) 
२. कुस्स्या: स्पुः कुपरीक्षका हि मणयों बेरघंतः पातिता:। (पण्म्वतन्त्रे) 
ल्‌ढ तृ० [ ३ ) 
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इसी घातु से विज्लेष अर्थों में 'रढ' रूप बनाने के लिये अब अग्निमसूत्र का 
अवतरण करते हैं-- 

[लघु० ] विधि-सूत्रमु-- (८२५) दृढ़ः स्थुल-बलयो: ॥ ७२२०१ 
स्थुले बलवति च निपात्यते ॥ 

अर्थ:---स्थूल और बलवान्‌ अर्थों में 'हृढ' शब्द निपातन किया जाता है । 

व्यास्या--दृढ: ।(।१। स्थूलबलयो: ।७।९। बलमस्‍्त्यस्येति बलः, अशंआदि- 
मस्थोध्च (११६१) इति मत्वर्थीयो&चृप्रत्ययः । स्थूलक्च बलइच स्थूलबलौ, तयो:ः स्थूलं- 
बलयो:, इतरेतरद्वन्द्र:। अर्थ:--- (स्थूल-बलयो: ) स्थूल अर्थ में या बलवान्‌ अर्थ में (ढ़: ) 
“हढ' शब्द प्रयुक्त होता हैं। यहां स्थूल और बलवान अर्थों में 'दढ” यह बना-बनाया 
शब्द निपातित किया जा रहा है । जब कोई कार्य सूत्रों से सिद्ध नहीं होता तब सूत्र- 
कार स्वयं सब कार्य कर अपने मन में शब्द बना कर उसे अपने सूत्रों में पढ़ देते हैं तो 
इसे निपातन कहा जाता है। सूत्रकार के इन निपातनों में भी वैयाकरण विश्लेषण 
किया करते हैं कि सूत्रों द्वारा असिद्ध ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो यहां आचार्यद्वारा 
किये गये हैं। यहां प्रकृत में रह धातु से 'दृढ' शब्द भी सामान्यप्रक्रिया से सिद्ध नहीं 
होता था, उस से तो 'दृहित' दब्द बनता था जैसा कि ऊपर निदिष्ट कर आये हैं। 
दुढ' शब्द को निपातन करते हुए आचाये ने तीन कार्ये किये हैं-- 

(१) दुह +त' में घातु के सेट होने पर भी इदू का अभाव । 

(२) 'दृह +-त' में हकार का लोप । 

(३) 'दु--त' में तकार को ढकार [ 

“दृढ' झब्द को कुछ लोग दूंह (इहिं वृद्धों; बढ़ना; भ्दा० पर० सेट) धातु से 
भी भिष्पन्त मानते हैं। तब उपर्युक्त तीन कार्यों के अतिरिक्त नूँमू का लोप भी निपा- 
तन कार्यों में गिता जायेगा। 

'दुृढ' शब्द का निपातत सार्वत्रिक नहीं। किन्तु स्थल (मोटा) और बलवान 
इन दो अर्थों तक ही सीमित है । स्थूल अथे में चाहे वह बलवानू ने भी हो दृढ़ 
शब्द श्युक्त होगा । इसी तरह बलवान्‌ अर्थ में चाहे वह आपाततः: कृंश भी: ज्यों रू 
हो 'दृढ' शब्द का प्रयोग होगा | यदि ये अर्थ अभिप्रेत नहीं होंगे तो 'दृढ'ं शब्द न 
बनकर सामास्यप्रक्रिया के अनुसार दृह से दृहित' या दुंह से 'दुंहित' बनेगा । 

[लघु० | विधि-सूत्रमू-- (८२६) दघातेंहि: 9।४।४२॥॥ 

तादौ किति। हितम्‌ |॥ 

अर्थ:--तकारादि कित प्रत्यय परे हो तो घा (डुधान्‌ घारणपोषणयो:) घातु 
के स्थान पर (हि आदेश हो । 

व्याख्या--दधाते: ।६।१। हि: ।६११॥ ति ॥७।१। किति ॥७॥१। (च्वति-स्यत्ति- 
पा-स्थाम्‌ इत्‌ ति किति से) । अद्भुस्य ।६।१॥ [यह अधिकृत है| । 'दघाते:' यह 


। 
'दघाति' प्रातिपदिक का पष्ठब्॒न्त रूप है जो इधाज्‌ बारणपोषणयों: (जुहो> उभय० 


पू्वेकृदन्तप्रकरणभ्‌ 8 


अनिट्‌) धातु से धातुनिर्देश में दितप्‌ प्रत्यय करने पर बनता है; इस का अर्थ है--धा 
घातु । 'ति' यह 'किति' का विशेषण है । यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्ग्रहणे के अनुसार इस 
से तदादिविधि हो कर 'तकारादौं किति' बन जाता है। “अद्भस्य' अधिकार के कारण 
'तकारादी किति' को प्रत्यय ही समझना चाहिये। अर्थ:---(ति->-तकारादौ) तकार 
जिस के आदि में हो ऐसे (किति प्रत्यथे) कित्‌ प्रत्यय के परे होने पर (दधाते:) ड्धान्‌ 
धातु के स्थान पर (हिः) 'हि' आदेश हो जाता है। हि' आदेश में एक से अधिक अल्‌ 
हैं अत: अनेकाल्शित्सबेस्थ (४५) द्वारा यह सम्पूर्ण 'धा' के स्थान पर होगा । उदाहरण 
यथा -- 

धा (ड्घाज्‌ घारण-पोषणयो:; जुहों" उ० अनिद) धातु से भूतकाल में करमे 
में निष्ठा (५१५) सूत्रद्वारा कत प्रत्यय करने पर धातु के अनुदात्त होने के कारण इढ्‌ 
का निषेध हो जाता है--धा-- त । अब घुझ्तास्थागापाजहातिसां हलि (५८८) सूत्र 
से हलादि कित्‌ आर्धधातुक कत प्रत्यय के परे होने से धा को ईत्व प्राप्त होता है। इस 
पर प्रकृत दधातेहि: (८२६) सूत्र से उस का बाध हो कर सम्पूर्ण धा के स्थान पर 
(हि! आदेश हो जाता है--हित । पुनः कृदन्त होने के कारण प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर 
विर्भाक्ति लाने से 'हितम्‌” (धःरण किया हुआ) प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार क्तवतूँ 
में 'हितवान्‌'! (धारण कर चुका हुआ ) बनेगा। उपसर्गयोग में--विहितम्‌, विहितवान्‌ ; 
निहितम्‌, निहितवान्‌; अभिहितम्‌, अभिहितवान्‌ आदि। नाह्ब्ये निहिता काचित्‌ु 
क्रिया फलवती भवेत्‌ (हितोष० )। दिनान्ते निहित तेज: सवित्रेव हुताशनः (रघु० ४.१)। 
सर्वेस्थोषधमस्ति शास्त्रविहित॑ सूर्खस्य नास्त्योषधम्‌ (नीतिशतक १०)। 

[लघु० | विधि-सृजम-- (८5२७) दो दद्‌ घोः ।७॥४।४६॥। 
घुसण्ज्ञकस्य दा इत्यस्य ददु' स्थात्‌ तादौ किति। चत्वेमु--दत्तः ॥ 
अर्थ: -तकारादि कितु्‌ प्रत्यय के परे होने पर घुसछज्ञक दा घातु के स्थान 

पर 'दद्‌' आदेश हो जाता है । चर्त्वघु --खरि च (७४) से चर्त्व हो जाता है । 
व्याड्धा--द: ।६। १। दद्‌ ।१। १। घो: | ६। १। ति ।७। १। किति ।७।१। (झति-स्यति- 
अ-स्थासित्‌ ति किति से) । दा' शब्द का षष्ठी के एकवचन में श्रातों घातो: (१६७) 
से आकार का लोप हो कर 'द: यह रूप बनता है। 'ति' यह 'किति' का विशेषण है 
अतः पूर्ववत्‌ तदादिविधि हो कर 'तादौ किति' बन जाता है। अर्थ:--(ति>-तादौ) 
तकार जिस के आदि में है ऐसे (किति) कित्‌ प्रत्यय के परे होने पर (घो:) धुसंज्ञक 

(द:) दा धातु के स्थान पर (दद्‌) दद्‌ आदेश हो जाता है | 'दद' अनेकालू है अतः 

अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य (४५) द्वारा सम्पूर्ण 'द” के स्थान पर आदेश होगा। दापू और 
देपू धातुओं को छोड़ कर दारूप दे और धाहूप वाले धातुओं की धुसऊज्ञा होती है-- 
यह पीछे दाघा घ्वदाप्‌ (६२३) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं | सूत्र का उदाहरण यथा--- 

दा (ड्दाब्‌ दाने; जुहो० उभय० अनिट्‌) धातु घुसंज्ञक है और सकमक भी । 
इस से भ्रूतकाल के अर्थ में कर्म में निष्ठा (८१५) सूत्रद्वारा क्‍त प्रत्यय हो कर ककार 
अनुबन्ध का लोद तथा धातु के अनुदात्त होने से इट का निषेध करने पर -दा +-त । 


१०० भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयां 


अब घुलम्ता-स्था० (५८८) द्वारा प्राप्त ईत््व का बाध कर प्रकृतसूत्र से 'दा' के स्थान 
पर 'दद' सर्वादेश हो जाता है--दद्‌ --त । पुनः खरि क्र (७४) से दकार के स्थान 
पर चरत्वे से तकार हो कर--दत्त । विभक्ति लाने से--'दत्त: (दिया गया) प्रयोग 
सिद्ध होता है' । इसी प्रकार कर्त्ता में क्तवतूँ प्रत्यय करने पर--'दत्तवान्‌' (दे चुका 
हुआ ) प्रयोग सिद्ध होता है । 

सूत्र में धो:--घुसंज्ञक के स्थान पर इस लिये कहा है कि--अवदातं मुखम्‌' 
[ताफ़ किया हुआ मुख; यहां अवपूर्वक 'दैप शोधने' धातु के ऐकार को आवेच उपबेदो- 
इक्षिति (४६३) से आत्व कर क्तप्रत्यय किया गया है। ध्यान रहे कि बाधा ध्ववाप्‌ 
(६२३) द्वारा घुसंज्ञा करने में दापू-दैप्‌ घातुओं को वर्जित माना गया है] इत्यादि में 
घुर्सज्ञा म होने से ददू आदेश न हो जाये । 

“दः इसलिये कहा है कि 'घीतः, धीतवान्‌' (धेट पाने -|-क्त वह कतवतं) 
इत्यादि में घुसंज्ञक 'धा” को दद्‌ आदेश न हो जाये । 

दो दव्घों: सूत्रद्वारा विधीयमान आदेदा के स्वरूप के विषय में चार प्रकार के 
मत सम्भव हो सकते हैं--- 

तकारान्त आदेश ---दत्‌ (दत्‌ +घोः:--दढ्धो:) । 

दकारान्त आदेश--दद्‌ (दद्‌ -+-धो:>-वद्धोः) । 

घ॒कारान्त आदेश--दध्‌ (दध्‌ --घो:--दढ्धों:) । 

थकारान्त आदेद--दथ्‌ (दथ्‌-+-घोः:--दद्धो:) । 
इन सब में जइत्व करने से सूत्रस्थ 'दद्धो:' निर्देश उपपन्त हो सकता हैं| इस स्थिति में 
इस आदेश का युक्त स्वरूप क्या है इस जिज्ञासा में भाष्य में एक श्राचीत कारिका 
उद्धृत की गई है-- 

तान्‍ते दोषों दीर्घ॑त्व॑ स्थाद्‌ दासते दोषो निष्ठानत्वम्‌ । 
घान्‍्ते बोषो धघत्वप्राप्तिस्थान्ते5दोषस्तस्मरात्थान्तः ॥॥ (विद्युन्मालावृत्तम ) 

अर्थात्त यदि इस आदेश को तानन्‍त 'दत्‌' इस्च प्रकार मारते तो वि-+दत्तम्‌' में 
दस्ति (७.३.१२३) * सूत्र के द्वारा उपसर्ग को दीर्घ प्राप्त होगा जो अनिष्ट है । यदि 
इस आदेश को दान्‍्त 'दद' इस प्रकार मानें तो “दद्‌--त' इस अबस्था में रवास्‍्यां 
निष्ठातो नः पूर्व॑स्थ च दः (८१६) सूत्र से नत्व हो कर दन्त' इस अकार अनिष्ट रूप 


बन जायेगा । घदि इस आदेश को धकारान्त 'दध्‌' इस तरह का मानें तो 'दध्‌ +त' 


स्‌ राज्य गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं बभौ (रघु० ४.१) । 

दस्ति (६.३.१२४) सूत्र का दी प्रकार का अर्थ किया जाता है--- 

(१) इंगन्त उपसर्ग को दीर्घ हो जाता है 'दा' के स्थान पर होने वाले तकारान्त 
उत्तरपद के परे होने पए। (२) इगन्त उपसर्ग को दीघें हो जाता है 'दा' के 
स्थान पर होने वाले तकारादि उत्त रपद के परे होने पर । सूत्र के प्रथम अर्थ में 
/विदत्तम्‌' में उपसर्ग को अनिष्ट दीर्ष प्राप्त होता है दूसरे अर्थ में नहीं ॥ 
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इस स्थिति में ऋषस्तयोधं्ध: (५४६) से क्‍त के तकार को धघधत्व प्राप्त होगा जो 
नितान्त अनभीष्ट है । अब यदि इस आंदेश को धान्त 'दथ्‌” इस प्रकार का मानें तो कहीं 
कोई भी दोष प्राप्त नहीं होता अत: इस आदेश को थान्‍्त मानना ही उचित है । 

परन्तु काशिकाकार आदि अनेक वेयाकरण इन सब दोषों का परिहार अत्यन्त सरल 
उपायों से करते हैं। तथाहि--इसे तान्त (दत्‌) मानने पर भी “विदत्तम' में दल्ष्ति 
(६-३:१२३) द्वारा उपसर्ग के इक को दीर्घ नहीं हो सकता, क्योंकि “दस्ति' सूत्र का यह 
अर्थ किया जायेगा -- उपंसर्ग के इक को दी हो दा धातु के स्थान पर होने वाले तका- > 
रादि उत्तरपद के परे होने पर । 'वि-+-दत्तम्‌' में तकारादि उत्तरपद नहीं अपितु 
दकारादि है अतः दीघ प्राप्त ही न होगा । इसे दान्त और धान्त मानने पर क्रमक्ष: जो 
नत्व और धत्व दोष गिनाये गये हैं उन का.परिहार सन्निषातलक्षणों विधिरनिशित्त 
तद्विघातस्थ परिभाषा से हो जाता है। इस परिभाषा का विवेचन (१६१) सूत्र पर 
सोदाहरण कर चुके हैं । इस प्रकार आदेश को चाहे किसी भी प्रकार का (दत्‌, दद्‌, 
द्धू, दथ्‌) मान लें कहीं कोई दोष प्रसकक्‍त नहीं होता । 

लघुकौमुदी में निष्ठाप्रकरण यहां पर समाप्त होता है । अब हम विद्यार्थियों 

के लिये अत्यन्त उपयोगी अढ़ाई सौ कत वा क्तवत्‌ प्रत्ययान्तों की अर्थश्हित एक सटिप्पण 
तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं जिस के अभ्यास से विद्यार्थी निश्चय ही निष्ठाप्नत्ययान्त 
रूपों में शीघ्र ही निपुणता प्राप्त कर सकेंग्रे--- 


धातु इंत प्रत्ययान्त क्तवतुप्रत्ययान्त 
अर्चू [पूजा करना अचित;:--पूजा गया; अचितवान्‌ > पूजा कर चुका 
अस्‌ [होना | भूत: 5 हो चुका; भूतवान्‌ > हो चुका 
आप [पाना | प्राप्त:-- पाया गया; प्राप्तवान्‌ पा चुका 
आस ्‌ [बैठना ] भासित:>-बैठा हुआ; आसितवान्‌ >- बैठ चुका 
इ(ड) [पढ़ना | अधीत:* --पढ़ा गया; अधीतवान्‌ पढ़ चुका 
इ(ण्‌) [जाना] इत:--गया हुआ ; इतवान्‌ --जा चुका 
इष्‌ [ चाहना | दृष्ट:१ >-चाहा गया; इष्टवान्‌ -चाह चुका 
ईक्ष्‌ [ देखना | ईक्षित:-- देखा गया; ईक्षितवान्‌ -> देख चुका 
एध्‌ | बढ़ना | एघित: -> बढ़ा हुआ; एधितवान्‌ >-बढ़ चुका 
कथ्‌ [कहना कथित: >> कहा गया; कथितवान्‌ >--कह चुका 
कम्प्‌ [कापना | कम्पित:--कांपा हुआ; कम्पितवान्‌ --कांप चुका 


१. अस्तेर्कं: (५७६) । श्रयुक: फ्किति (६५०) इतीप्निषेध: । 
२. प्रसिद्धत्वादनिदिष्टोव्प्युपसगंयोगो रूपेषु यथायथं स्वयं बोध्य: । 
३. तीषसह० (६५७) इति वेटकत्वेन बस्य विभाषा (७.२.१५) इति निष्ठायाम्‌ 
डूड निषिध्यते । 
* एवंचिह्लितेषु सर्वत्र निष्ठायां सेटि (5२४) इति णेलोंपो बोध्य: । 


१०२ सैमीव्यास्ययोपेताया लचुकौमुश्ाँ 


धातु क्त प्रत्ययान्त बतवतुंप्रत्ययान्त 
काडक्ष्‌ [चाहना | काइ्क्षित:-- चाहा गया; काइक्षितवान्‌ चाह चुका 
काश [चमकना ] प्रकाशित:-- चमका हुआ; प्रकाशितवान्‌ ->चमक चुका 
कुप्‌ | ऋद्ध होता | कृपित:-> कुद्ध हुआ ; कुपितवान्‌ -- ऋ्ुद्ध हो चुका 
कू [करना | कृत: -- किया गया; कृतवान्‌ >> कर चुका 
कृतू [काटना | कृत्त:->-काटा गया; कृत्तवान्‌ >- काठ चुका 
क्री [खरीदना | क्रीत:-- खरीदा गया; क्रीतवान्‌ -- खरीद चुका 
क्रीड्‌ [खेलना | क्रीडित:->खेल चुका; क्रीडितवान्‌ -- खेल चुका 
क्रध्‌ | ऋुद्ध होना ] क्रद्ध:-> क्रुद्ध हुआ ; कऋ्रद्धवान्‌ -- कुद्ध हो चुका 
क्षल्‌ [धोना ] क्षालित:*--धुला हुआ; क्षालितवान्‌ --धो चुका 


हट 


क्षि [नष्ट होना | ( क्षीण:? --क्षीण हुआ; ; क्षीणवान्‌ --क्षीण हो चुका 
[ क्षित:--नष्ट किया; ( क्षीणवान्‌ ->नाश कर चुका 


क्षिप्‌ [फेंकना ] क्षिप्त:-- फेंका गया; क्षिप्तवान्‌ -- फेंक चुका 
खण्ड [तोड़ना | खण्डित:*-- तोड़ा गया; खण्डितवान्‌ -- तोड़ चुका 
खाद्‌ [खाना ] खादित:--खाया. गया; खादितवान्‌ >- खा चुका 
खिद्‌ [दुःखी होता]. खिन्त:“-दुःखी हुआ; खिन्‍नवान्‌ >ढुःखी हो चुका 
ख्या | कहना] £ स्यात:-- कहा गया; ख्यातवान्‌ “कह चुका 

गणू [ग्िनना | गणित: --गिना गया; गणित॒वान्‌ >गिन चुका 

गदू [कहना] गदित:-- कहा गया; गदितवान्‌ -- कह चुका 

गम्‌ [जाना] गत: $ ->गया हुआ; गतवान्‌ -- जा चुका 

गर्जू [गरजना | गजितः--गरजा हुआ; गजितवान्‌ >-गरज चुका 
गह'" [निन्‍दा करता| गहितः-तिन्‍्दा किया गया; गहितवान्‌ -- निन्‍्दा कर चुका 
गवेष्‌ [ ढूंढना | गवेषित:*-- ढूंढा हुआ; गवेषितवान्‌ -- ढूंढ चुका 


१. करती” कर्तेने! । ईदित्त्वात्‌ इवीदितों विष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतीप्निषेध: । 
भऋषस्तथोर्धोच्धः (५४६९) इति घत्वे भलां जज्न कशि (१६) इति जदत्वम्‌ । 
क्षीण इति। करत्तरि क्त:। निष्ठायामष्यदर्थ (६.४.६०)--भावक्म णोअ्न्यत्र 
निष्ठायां क्षियो दी्घ: । क्षियों दीर्घात्‌ू (८.२.४६) इति निष्ठानत्वम्‌ | क्षित 
इति । अन्तर्भावितण्यर्थोज्त्र क्षयतिस्तेन कर्मणि प्रत्यय: । भावे तु--तेन क्षितम्‌ । 

४. रवाभ्यां निष्ठातो न:० (५१६) इति निष्ठातकारस्य धातोर्दकारस्य च नत्वम्‌ । 

५. यहां चलह्षिड: स्थाज (२.४.५४)- सूत्र से चक्षिइः के स्थान पर रुया आदेश हुआ 
समभना चाहिये । ख्या प्रकथने (अदा० प०) धातु का आधेधातुक प्रत्ययों में प्रयोग 
नहीं होता--वैयाकरण निकाय में यह प्रसिद्धि है। 

६. अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो ऋलि विडति (५५६) इत्यनू- 
तासिकलोप: । 


पू॑कृदन्त प्रकरणम्‌ं १०३ 


घातु क्तप्रत्ययान्त क्तव॒तुप्रत्ययान्त 
गुरूज [गूंजना ] गुज्जित:>-गूंज चुका; गुड्जितवान्‌ -- गूंज चुका 


गुप्‌ [रक्षा करना] [| गोपायितः* -- बचाया गया; | गोपायितवान्‌ ->बचा चुका 
गुप्त:-- बचाया गया; गुप्तवान्‌ -- बचा चुका 


गुम्फ्‌ [गूंथना ] ग्रुफित:* >>गूंथा गया; ग्रुफितवान्‌ >-गूंथ चुका 

गुह [छपाना | गृढ़:3 -> छूपाया गया; गरूढवान्‌ >- छुपा चुका 

गृध्‌ [लालची होना] गुद्ध:-लालची हुआ; गूढवान्‌ --लालची हो चुका 
ग्‌ [निगलना | गीणं:९--निगला हुआ; गीणंवान्‌ निगल चुका 

गे [गाना] गीत: ->गाया हुआ; गीतवान्‌ जगा चुका 

ग्रन्थ [ गूंथना | ग्रथित:४ -- गूंथा गया; ग्रथितवांनू >> गूंथ चुका 

ग्रस्‌ [निगलना ] ग्रस्त:८ -- नियला गया; _ग्रस्तवानू--निगल चुका 


ग्रह [ग्रहण करना | गृहीत:६- ग्रहणकिया गया ; गृहीतवान्‌ >> ग्रहण कर चुका 
गले [दुखी होता]. ग्लान:'" >दुःखी हुआ; ग्लानवान्‌ >दुःखी हो चुका 
घुष्‌ [ घोषणा करना ] घोषित:४-घोषित किया; घोषितवान्‌ --घोषणा कर चुका 


जरा [सूंघना | ( क्लाण: --सूंघा गया; रू प्राणवान्‌ --सूंघ॑ चुका 
ध्रात:--सूंघा गया; ( स्लातवान्‌ >-सूंघ चुका 

चर्‌ [करना | आचरित:>+किया गया; आचरितवान्‌ -- कर चुका 

चर्व्‌ [चबाना | चवितः--> चबाया गया ; चवितवान्‌ -- चबा चुका 


१. आर्यपक्षे---गोपायित: | आया5भावपक्षे-- ऊदित्वाद्‌ विकल्पितेट्कत्वेन निष्ठायां 
यस्य विभ्ञाषा (७.२.१५) इतीण्निषेघ:ः । 

२. गुन्फ्‌ धातुर्नोपध:, तेन अनिद्दितां हल उपधाया: विडलि (३३४) इत्युपधानकार- 
लोप: । गुम्फित इति प्रयोगस्तु प्यन्ताद बोध्य: । 

३. गुहूँधातोरूदित्त्वाद्‌ वेट्कत्वेन निष्ठायां यस्थ विभाषा (७.२.१५) इंतीप्निषेघः । 
ढत्व-धत्व-ष्टुत्व-डलोपेषु दूलोपे० (११२) इति दीघे: । 

४. गृघुधातोरुदित्वेन उदितों वा (७.२.५६) इति क्त्वायामिड्विकल्पनाद्‌ निष्ठायां 
यश्य विभाषा (७.२.१५) इतीप्निषेघ: । गृधिरकमेक: । 

५. श्र्रुकः किति (६५०) इतीप्न । इत्त्वरत्वयो: हलि च (६१२) इत्युपधादीर्घ: । 
रदाभ्यां निष्ठातों ब:०(५१६) इति निष्ठानत्वे णत्वम्‌ । 

६. भ्रादेच उपदेक्षेइशिति (४६३) इत्यात्वे घुमाक््यागा० (५८८) इतीत्त्वम्‌ । 
उपधानकारलोप: (३३४) । 
ग्रसँधातुरुदित्‌ तेन क्त्वायामिड्विकल्पनाद निष्ठायां यस्‍क््य विभाषा (६.२.१५) 
इतीप्न । 


६. इटि ग्रहिज्या० (६३४) इति सम्प्रसारणें अ्रहोड्लिटि दीर्घ: (६६३) इति इटो 
दीर्घ: । 


१०. आत्वे क्ष॑ंयोगादेशालों धातोरयण्बतः (८१७ ) इति नत्वम । 
११. बुदविदोन्दन्राप्राह्मोभ्योः्यतरस्थाम्‌ (५.२.४६) इति नत्वविकल्प:। नत्वे णत्वम्‌॥ 


ह्०्डं 


धातु 
चल [चलना | 
लि | चुनना] 
चिन्त्‌ [सोचना ] 


बे 


चुम्बू [चूमना | 
चुर्‌ [चुराना] 
चूर्ण [पीसना] 
चेष्ट्‌ | चेष्टा करना] 


च्यु [गिरना | 
छद्‌ |ढांपना| 


छिद्‌ [काटना ] 
जन्‌ [पैदा होना | 
जप्‌ [जपना | 


जल्प्‌ [कहना | 
जागु [जागना | 

जि [जीतना] 

जीव्‌ [जीना ] 

जुष [सेवन करना ] 
ज्‌ [ बूढ़ा होना| 
ज्ञा [जानना ] 

तड्‌ [पीटना ] 

तन्‌ [फैलाना | 


मैमीव्याख्ययोपेतायाँ लब॒कोजु् 


इतप्रत्यथान्त क्षतयतुप्रत्ययान्त 
चलित:-> चला हुआ; चलितवान्‌ --चल चुका 
चित: ->चुना गया; चितवान्‌ --चुन चुका 


चिन्तित:४->सोचा गया; चिन्तितवान्‌ सोच चुका 
चुम्बित::--चूमा गया; चुम्बितवान्‌ --चूम चुका 
चोरित:*-- चुराया गया; चोरितवान्‌ --चुरा चुका 
चूणित:*>-पीसा हुआ; चूणितवान्‌ --पीस चुका 
चेष्टित:-- वेष्टा कर चुका ; चेष्टितवान्‌ --चेष्टा कर चुका 
च्युत:--गिरा हुआ; च्युतवान्‌ --गिर चुका 


ई छन्न:"-- ढांपा गया; ॥| छादितवान्‌ >- ढांप चुका 


छादित:--ढांपा गया; [ छादितवान्‌ -- ढांप चुका 
छिन्न:९ -- काटा गया; छिन्तवान्‌ 55 काट चुका 
जात:३ --पैदा हुआ; जातवान्‌ >- पैदा हो चुका 


न +-जपा गया; | जपितवान्‌ -- जप चुका 


जप्त: --जपा गया; जप्तवान्‌ >-जप चुका 
जल्पित:--> कहा गया; जल्पितवान्‌ -- कह चुका 
जागरित:* जाया हुआ; जागरितवान्‌ --जाग चुका 
जित: +5 जीता गया; जितवान्‌ -- जीत चुका 
जीवित:->जीवित हुआ; जीवितवान्‌ -- जीवित हो चुका 
जुष्ट: --सेवन किया गया ; जुष्टवान्‌ >> सेवन कर चुका 
जीण:४--बूढ़ा हो चुका; जीणवान्‌ --बूढ़ा हो चुका 
ज्ञात:--जाना गया; ज्ञातवान्‌ «जान चुका 
ताडित:* पीटा गया; ताडितवान्‌ --पीट चुका 
ततःः ->फैलाया गया; ततवान्‌ >फैला चुका 


१. वा वान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ता:ः (७.२.२७) इत्यनेन 'छन्न' इति वा 
निपात्यते । निपातनाभावे छादयत्तेर्‌ 'छादित' इति | क्तवतौ छादितवानित्येब । 

२. रदामभ्याम्‌० इति निष्ठानत्वम्‌ । 

३. जनी  प्रादर्भावे। ईदित्वात्‌ इ्वीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतीप्निषेधः । 
जनसनखनां सञभलो: (६७६) इति नकारस्यात्वे सबर्ण दी: । 

४. आदितह्च (७.२.१६) इतिसूत्रे चकारोध्नुक्तसमुच्चयार्थ इति काशिका। तेन सेड- 
धातोरपि क्वचिदिडभाव: । आगमशास्त्रमनित्यमित्याश्रित्य वेडभाव: | 


ता 


जाग्रोडविचिण्णलडित्सु (७.२३.८४) इति गुण: । 

जधी' प्रीतिसेवनयो: । इबोदितों निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतोप्निवेंधः । 
पूर्वोक्तगीर्णशब्दवत्‌ प्रक्रिया बोध्या । एवं तीर्ण:, दीर्ण: । 

तनूँ विस्तारे । कत्वायाम्‌ उदितों वा (७.२.५६) इतीड्विकल्पनान्तिष्ठायां म्क्त्य 


विभाषा (७.२.१५) इतीप्न । अनुदात्तोपदेश० ( ५५६) इत्यनुनासिकलौप: । 


पूर्षकदन्तप्रकरणम १०५ 


घातु शसप्रस्ववान्‍्त क्तबतुत्रत्ययान्त 

तप्‌ [तपाना] तप्त: ->तपाया हुआ; तप्तवान्‌ --तपा चुका 

तर्तू [ भिड़कना ] तजित:-- भिड़का हुआ; _ तजितवान्‌ 5भिड़क चुका 

तुद [दुखी करना| तुन्नः --दुःखी किया गया; तुन्नवान्‌--दुःखी कर चुका 

तुलू [तोलना ] तोलित:*-- तोला गया; तोलितवान्‌ -- तोल चुका 

तुष्‌ [ प्रेसन्‍न होना] तुष्ट:-- प्रसन्‍न हुआ; तुष्टवान्‌ -- प्रसन्‍न हो चुका 

तृष्‌ [तृप्त होना | तृप्त:* --तृप्त हुआ; तृप्तवान्‌ - तृप्त हो चुका 

तुृष्‌ [प्यासा होना]. तृषित:->प्यासा होना; तृषितवान्‌ -प्यासा हो चुका 

तू [पार करना] तीर्ण:--पार कर चुका; तीर्णवान्‌ -पार कर चुका 

त्यज्‌ [ छोड़ना | व्यक्त: * -- छोड़ा गया; त्यक्तवान्‌ -- छोड़ चुका 

त्रस्‌ [डरना ] त्रस्त: -5 डरा हुआ; त्रस्तवान्‌ >5डर चुका 

त्रुट्‌ [टूटना | त्रटित:* >- टूटा हुआ; त्रुटितवान्‌ ज्ल्टूट चुका 

ते [पालना] त्रात:* -- पाला गया; त्रातबान्‌ ->पाल चुका 

दण्ड [ दण्ड देना | दण्डित:* -- दण्ड दिया गया; दण्डितवान्‌ --द्रण्ड दे चुका 

दंश्‌ [डसना) दष्ट:० --डसा गया; दष्टवान्‌ ->डस चुका 

दल्‌ [दलना | दलित:-ऋदला गया; दलितवान्‌ -- दल चुका 

दह [जलाना ] दग्ध:८ -5 जलाया गया; दग्धवान्‌ -- जला चुका 

दा [देना] दत्त: ६ ->दिया गया; दत्तवान्‌ >दे चुका 

दा(प्‌) [साफ़ करता] अवदातः:* * --साफ़ किया; अवदातवान्‌ --साफ़ कर चुका 

दिश्‌ [छोड़ना-देना | दिध्ट:' - छोड़ा गया; दिष्टवान्‌ -- छोड़ चुका 

१. रदाभ्यां निष्ठातो न: पूर्वस्य च द: (८१६) इति नत्वम्‌ । 

२. रधादित्वेन वैकल्पिकेट्कत्वान्निष्ठायां यस्थ विभाषा (७.२.१५)इति नेट्‌ । 

३. चो: कु; (३०६) इति कुत्वम्‌ । 

४. अ्रसी उद्बेंगे। ईदित््वादिण्निषेध: । 

५. धातुपाठ में “त्रुट छेदने' इस प्रकार अर्थ निर्दिष्ट किया गया है पर यह '“दूटना' 
अर्थ में प्रसिद्ध है। यथा--थावन्मे दन्‍्ता न त्रुटयन्ति (हितोपदेश) । इस विषय 
में 'कविकल्पद्र॒म' पर दुर्गादासकृतव्याख्या विश्येष द्रष्टव्य है। 

६. आदेच उपदेशेडशिति (४६३) इत्यात्वम्‌। नुदविदोन्दज्ञा० (८.२.५६) इति तत्व- 
विकल्पे “त्राण' इत्यपि । 
अनिदितां हल उपधाया: किहति (३३४) इत्युपघानकारलोपे षत्वे ध्टुत्वम्‌ । 

८. दादेर्धातो्थ: (२५२) इति हस्य घत्वम्‌, ऋषस्तथोधो्च: (५४६) इति घत्वम्‌, 
भला जज रशि (१६) इति जर्त्वम्‌ । एवं दिग्ध-दुग्धादिषु प्रक्रिया बोध्या। 

६. दो दद्‌ घो: (८२७) इति दास्थाने दद्‌ इति सबंदिश: । 

१०. दाधा घ्वदाप्‌ (६२२) इति घुत्वाभावाद ददादेशो न । दैपू शोधने । 
११. ब्रदख० (२०७) इति पत्वे ब्युना ष्छु: (६४) इति ष्टुत्वम्‌ । 


१०६ भैमीव्यास्ययोपेतायां लचुकौसल! 


चातु एसप्रत्यधान्त क्तवतुप्रत्यवान्त 
दिह [लीपना ] दिग्ध:--लीपा गया; दिग्धवान्‌ --लीप चुका 
दीप [चमकना | दीप्त:' >>चमकता हुआ; दीप्तवान्‌ --चमक चुका 
दुष्‌ [दूषित होना]. दुष्ट:--दूषित हुआ;  दुष्टवान्‌ >-दूषित हो चुका 
दुह [दोहना | दुग्ध: --दोहा गया; दुग्धवान्‌ -- दोह चुका 
दु (ड) [आदर करना | आदुत:--आइत हुआ; आदृतवान्‌ -- आदर कर चुका 
दुप्‌ [अभिमान करना | दुष्त:->्गवित हुआ; दुप्तवान्‌ -- गये कर चुका 
दृश्‌ [देखना | दुष्ट: --देखा गया; दृष्टवान्‌ -- देख चुका 
दू [फाड़ना | दीणं:->फाड़ा गया; दी्वान्‌ >-फाड़ चुका 


द्विष्‌ [द्वेष करना | द्विष्ट:-- दैष किया गंया; द्विष्टवान्‌ --ठेष कर चुका 
धा [धारण करना] हितः:३ --धारण हुआ; हिंतवान्‌ -- धारण कर चुका 


धाव्‌ [ भागना] धावित:--भागा हुआ; धावितवान्‌ -- भाग चुका 
धु (ज्‌) [कंपाना ] धुतः -- कम्पाया गया; धुतवान्‌ +>कम्पा चुका 

घू्‌ (जब) [कंपाना। धृत:-- कम्पाया गया; धूतवान्‌ >कम्पा चुका 

धू [धारण करना] धृतःलन्धारण हुआ; धृतवान्‌ ->धारण कर चुका 
ध्मा [धौंकना] घ्मात:->धौंका गया; ध्मातवान्‌ - धौंक चुका 

घ्ये [ध्यान करना]. ध्यातः*>ध्याया गया; ध्यातवानु "ध्यान कर चुका 


घ्वंस्‌ [नष्ट होना]. ध्वस्त:३ >-नष्ट हुआ; ध्वस्तवान्‌ >>नष्ठ हो चुका 
नन्‍दू [प्रसतन हौना| . नन्दित:>प्रसन्‍तन हुआ; नन्दितवान्‌ -- प्रसन्‍न हो चुका 


नम्‌ [भुकना ] नतः४ -: झुका हुआ; नतवान्‌ -- भुक चुका 
नश [नष्ट होना ] नष्ट: >-नष्ट हुआ ; नष्टवान्‌ “नष्ट हो चुका 
१. दीपी' दीप्तौ । ईदित्त्वात्‌ श्वोदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इतीण्निबेध: । 


२. 
डे 
ड 


ली 


सदचअस्ज० (२०७) इति षत्वे ष्टुत्वम्‌ । 
दधातेहि: ( ८२६) इंति हिरादेश: । 
धाव गतिशुद्धचों: । उदित््वेन उदितो वा (७.२.५६) इति वत्वायाम्‌ इंड्विकल्पना- 


दिह निष्ठायाम्‌ इण्नियेध: । निषेधस्पानित्यत्वमाश्रित्य ककचिद इडागमो5पि भवति 
--धावितः, धांवितवान्‌ इति । इडभाबे --वकारस्य ऊठि (८४३) बृद्धों (३४) 
धौतम्‌, घौतवान्‌ इत्यपि बोध्यमू । 


भादेख उपवेशेडशिति (४६३) इत्यात्त्वम्‌ | संयोगादेरातों घातोयंष्वत: (८१७) 
इति नत्ते प्राप्ते न ध्याख्यापुमक्छिमदास (८.२.५४७) इति निषेधः । 
घ्वंसूँधातु:। उदित्वेन वत्वाथामिड्‌ विकल्पनादिह निष्ठायाम इण्निषेष: । अचि- 
[दतां हल उपधाया: किडति (३३४) इत्युपधानकारलोप: । 

अनुदाक्तोपदेश ० (५४५६) इत्यबुनासिकलोप: ६ 

वलादेराधेधातुकस्थ रधाविभ्यश्च (६९२५) इतीड्विकल्पनाद यस्यण जविभाषा 
(७.२.१५) इतीप्निषेघ: । ततः घत्बे ष्टुत्वम्‌ 


पूरबकृवन्त॑प्रकस्णम्‌ 


घातु 
नह [बांधना | 
निन्‍्द्‌ [निन्दा करना | 
नी [ले जाना | 
नु [स्तुति करना ] 
नुद्‌ [प्रेरणा देना ] 


पच्‌ [पकाना ] 
पठ [पढ़ना ] 

पत्‌ [गिरना | 

पद्‌ [जाना] 

पा [पीना ) 

पा [रक्षा करना | 
पाल [पालना ] 
पिष्‌ [पीसना] 
पीड्‌ [पीड़ा देना | 
पुष्‌ [पुष्ट करना ] 
पुष्‌ [ पुष्ट होना ] 
पू(ज्‌) [शुद्ध करना | 
पूजू [पूजा करना | 
प्‌ [पालना | 
प्रच्छ [पूछना | 


क्तप्रत्ययान्त 

नद्ध: -- बांधा गया ; 
निन्दित:--निन्दित ; 
नीतः-- ले जाया गया; 

नुत: - स्तुति किया; 
| नुन्न: ९ -- प्रेरित हुआ; 
नुत्त: -- प्रेरित हुआ ; 
पकव: * -5 पकाया गया ; 
पठित:-- पढ़ा गया ; 
पतित:--गिरा हुआ; 
पन्‍न:४ -- गया हुआ; 
पीत:< --पिया गया; 
पात: -- रक्षा किया गया; 
पालित:* >- पाला गया; 
पिष्ट: -- पीसा गया; 
पीडित:* -- सताया हुआ; 
पुषित:-- पुष्ट किया गया 
पुष्ट: * -- पुष्ट हुआ; 
पूत:७ --शुद्ध वकिया गया ; 
पूजित:* -- पूजा गया; 
पूर्त0:८ --पाला गया; 
पृष्ट:५ -- पूछा गया; 


न्<्‌ ए 0 का 


(पन्‍्नग इत्यत्र पन्‍नदन्त इत्यत्र च यथा ) । 
घुम्मास्थागापाजहातिसां हलि (५८८) इतीत्त्वप । 

६. पृष्यतिरनिट । अय॑ सकमंकोञ्कमंकर्चोभगथा प्रयोग उपलब्यते । एतड़ातु- 
प्रकरण ध्तुसन्धेयास्माकीना तत्रत्या टिप्पणी । 

७. श्रद्यकः विकति (६५०) इतीप्निषेध: । 

८. अवोष्टअपूर्वस्थ (६११) इति उत्त्वे रपरत्वे च हुलि ८ (६१२) इत्युपधादीध॑: ६ 
रदाभ्यां० (८१६) इति प्राप्तस्य नत्वस्थ व ध्याख्यापु ० (८५.२.५७) इति निषेधः। 
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क्तवतृप्रत्ययान्त 
नद्धवान्‌ -- बांध चुका 
लिन्दितवान्‌ -- निन्‍दा कर चुका 
नीतबान्‌ -- ले जा चुका 
नुतवान्‌ -> स्तुति कर चुका 
नुन्नवान्‌ - प्रेरणा दे चुका 
नुत्तवान्‌ -- प्रे रणा दे चुका 
पक्‍वबान्‌ > पका चुका 
पठितवान्‌ -- पढ़ चुका 
पतितवान्‌ -- गिर चुका 
पन्‍्नवान्‌ >> जा चुका 
पीतवान्‌ >- पी चुका 
पातवान्‌ -- रक्षा कर चुका 
पालितवान्‌ -- पाल चुका 
पिष्टवान्‌ -- पीस चुका 
पीडितवान्‌ -- सता चुका 
पुषितवान्‌ -- पुष्ट कर चुका 
पुष्टवान्‌ - पुष्ठ हो चुका 
पूतवान्‌ >- शुद्ध कर चुका 
पूजितवान्‌ -- पूज) कर चुका 
पूर्तवान्‌ -- पाल चुका 
पृष्टवान्‌ >- पूछ चुका 


नहों धः (३५६) इति धकारे तकारस्य धकारे पूर्वस्य जद्त्वम्‌ । 
नुदविदोन्दत्राध्नाह्रीम्योस्यतरस्याम्‌ (८:२.५६) इति वा नत्वम्‌ । 

पच्चो दः (८२२) इति वत्वम्‌ । वत्वस्यासिद्धत्वात्‌ जो छुः (३०६) इति कुत्वम्‌ 
रदाभ्यां निष्ठातों मः पूर्वस्थ च दः (८१६) इति नत्वम्‌ | पन्‍तः -पतितः 


भ्रहिज्या० (६३४) इति गाःप्रसारणम्‌ । इछवो: शूइनुनासिक्के छल (८४३) इति 


हद 


धातु 
बन्ध [बांधना ] 
बाघ [ रोकना | 
बुध [जानना] 


ब्रू [कहना ] 
भक्ष [ खाना 
भज्‌ [बांटना | 
अण्‌ [कहना | 
भज्ज्‌ [तोड़ना | 
भर्त्स [भिड़कना | 
भाष्‌ [कहता | 
भिक्ष [मांगना | 
भिद्‌ [तोड़ना ] 
भी [डरना | 
मुज्‌ [पालना | 

लाना | 
भू [होना। 


इतप्रत्ययान्त 

बद्ध: -बांधा गया; 
बाधित: -5 रोका गया; 
बुद्ध: +- जाना गया; 
प्रबुद्ध:-> जागा हुआ; 
उक्त: २ --कहा हुआ; 
भक्षित: -- खाया गया; 
विभक्त:-- बांटा गया; 
भणित: ->-कहा हुआ; 
भग्न: >-तोड़ा गया; 


सैभीस्याख्ययोपेलायां लचुकौगु्णों 


क्तवतुप्रत्ययान्त 
बद्धवान्‌ >- बांध चुका 
बाधितवान्‌ -> रोक़ चुका 
बुद्धवान्‌ >>जान चुका 
प्रबुद्धधान्‌ जञजाम चुका 
उतक्तवान्‌ -- केह चुका 
भक्षितवार्‌ >>खा चुका 
विभक्तवान्‌ > बांट चुका 
भणितवान्‌ >> कह चुका 
भग्नवान्‌ -- तोड़ चुका 


भत्सित: -- भिड़का हुआ ; भत्सितवान्‌ -- भिड़क चुका 


भाषित: -- कहा गया; 
भिक्षित:-- मांगा गया; 
भिन्‍नः:* >-|तोड़ा गया; 
भीत:-> डरा हुआ; 
मुक्त: >+पाला गया; 
भुकत: ++ खाया गया; 
भूत: हों चुका; 


भाषितवान्‌ -- कह चुका 
भिक्षितवान्‌ >-मांग चुका 
भिन्‍नवान्‌ >> तोड़ चुका 
भीतवानू >> डर चुका 
भुक्तवान्‌ >>पाल चुका 
मुक्तवान्‌ >>खा चुका 
मूतवान्‌ -5 हो चुका 


भूध्‌ [सजाना | 

भृ [धारण करना| 
अंश [नीचे गिरना | 
अम [घूमता | 


१. 


छ़्दतरर ह८ 


भूषित/-- सजाया गया; भूषितवान्‌ >"सजा चुका 
भुत:-- धारण किया गया; भृतवान्‌ धारण कर चुका 
अष्ट:” ->गिरा हुआ; श्रष्टवान्‌ -- गिर चुका 

अन्त: >तघूम चुका; श्रान्तवान्‌ घूम चुका 
अनिदिताम० (३३४) इत्युपधानकारलोप: । ऋषस्तथों:० (५४६ ) इति धत्वम्‌ । 
भला जश भ्थि (१६) इति जरुत्वम्‌ । 

दैवादिको5यें धातुरनिट्‌ । भौवादिकधातुस्तु सेट, तेन तस्थ बुधितः, बुधितवान्‌ 
इति बोध्यम । 

बुवों वि: (५९६९) । वचिस्कषि० (५४७) इति सम्प्रसारणम्‌ । चोः कु: 
(३०६) इति कुत्वम्‌ । 

ओदित्त्वाद्‌ उपधानकारलोंपे श्रोदितइल (८५२०) इति निष्ठानत्वम्‌ । कुंत्वम्‌ । 
श्दाम्यां निष्ठातो न:० (५८१६) इति निष्ठानत्वम्‌ । 

श्रधुकः किति (६५०) इतीप्निषेघ: । 

अंशोरुदित्वेत कत्वायासिड्विकल्पनाद्‌ निष्ठायामिण्निषेष: । उपधानकारलोपे 
शकारस्य पत्वे ष्टुत्वम्‌ । 

अमुंधातोरुदित्वेन क्त्वायामिड्विकल्पनाल्निष्ठाया यह्य विभाषा (७.२.१५) 
इतीण्निषेध: । अनुनासिकस्य क्विकलो: क्डिति (७२७) इत्युपधादीर्ष: । 


पूर्वक्ृदात्तत्रकरणम्‌ 


चातु 
अस्ज्‌ | भूनना | 
मणष्डू [ सजाना ] 
मद [ प्रसन्‍न॑ होना ] 
मन्थ्‌ | बिलोना] 
मत्‌ | सानना ] 
मस्जू [ डूबना | 
मा [मापता ] 
मा [अदा० समाना ] 
मान्‌ [ पूजा करता] 
मिल [मिलना] 
मुच्‌ [छोड़ना] 
मुष्‌ [ लूटना ] 
मूह [मूढ होना] 


मं [मरना] 

मूज्‌ [शुद्ध करना] 
म्ता [अम्यास करना | 
म्लें [ मुरकाना 


कसप्रत्ययान्त 
भुडंट: +-भूना हुआ; 


क्तवतुप्रत्यपान्त 
मुष्टवान्‌ च्य्भून चुका 


सष्डित:+--सजाया गया; मण्डितवान्‌ >-सजा चुका 


मत्त: ->प्रसन्‍त हुआ; 
मधित:३3 
मत: ४ >>माना हुआ; 


सलिमस्त:४ ->डूब खुका; 


मितः $ >> माषा हुआ ; 
मितः-- समाया हुआ; 


मानित:* >> पूजा गया; 
मिलित्त:--मिला हुआ ; 


मुक्त: >- छोड़ा गया ; 
मुषित:-लूटा गया; 
मुस्ध्:८ ->मूढ हुआ; 
मूढ: --मूढ हुआ ; 
मृत:--मरा हुआ; 
मृष्द:६ --शोधा गया; 


भत्तवान्‌ --प्रसतन हो चुका 


+-बिलोया हुआ; मधितवान्‌ +-बिलो चुका 


सतवान्‌ + मान चुका 
निमब्तवान्‌ -- डूब चुका 
मितवान्‌ --माप चुका 
मितवान्‌ >-समा चुका 
मानितवान्‌ +- पूजा कर चुका 
मिलितवान्‌ -> मिल चुका 
मुक्तवान्‌ >> छोड़ चुका 
मुषितवान्‌ -- लूट चुका 
भुग्धवान्‌ >-मूठ हो चुका 
[ढवान्‌ -+ मूढ हो चुका 
मृतवान्‌ मर घुका 
मृष्टवान्‌ >-शुद्ध कर चुका 


आम्नात:--अम्यास किया; आम्तातवान्‌ -- अभ्यास कर चुका 
ब्लान:? >>मुरझाया हुआ; म्लानवानू --मुरभा चुका 


१. ग्रहिज्या० (६३४) इति सम्प्रसारणे, धूर्वरूपे, संयोगादिलोपे, षत्वे च ष्दुत्वम्‌ । 
२. इवीदितों निष्ठायाम्‌ (७.२-१४) इतीप्निपेधे न ध्यास्यापृमूच्छिम्दाम्‌ ( ८.२.५७) 
इति नत्वनिषेषः । 'मदी' हषं' इतीदिदयं धातु: । 


३. अनिदितां हल० (३३४) इत्युपधानकारलीप: । 


्ट् 


१०, 


अनुदात्तोपदेदा० (५५६) इत्यतुनासिकलोप: | 

मस्जिनश्ञोफलि (६३६) इति तुँमि सकारस्थ संयोगादिलोपे, नुँगो तकारस्य 
अनिदितां हल० (३३४) इति लोपे ओदितश्च (5२०) इति नत्वे तत्यासिद्ध- 
त्वेन भल्परत्वात्‌ चोः कुः (३०६) इत्ति कुत्वम्‌ । 

शतिसत्यतिमास्थामित्‌ ति किति (७.४.४० ) इत्यनेन इच्वम्‌ | 

थोः कु: (३०६) इति कुत्वम्‌ । इत्थं युक्त-रिक्त-सिक्तादिषु बोघ्यम्‌ । 
वलादेराध॑धातुकस्य रघादित्वेनेडविकल्पनान्तिष्ठायाम्‌ यस्य विभाषा (७.२.१५) 
इतीप्निषेघः'। वा बुहमुह (२५४) इति घल्वपक्षे--मुग्ध,, मुग्धवात्‌ इंति । 
ढत्वपक्षे--मूढः, मूढवान्‌ । ढुलोपे० (११२) इति दीपं;। 
मृर्जूँघातोरूदित्त्वाद्वेटकत्वेन यस्प विभाषा (७.२-१५) 
हद भ्रस्ज० (३०७) इति पत्वे प्टुत्वम्‌ । 

आत्वे धंगोगावेरातो घातोय॑ष्वतः (८५१७) इति नत्वम्‌ । 


इति निष्ठायाभिष्त । 


११० भैमीव्यास्ययोपेताया लघुकौसशां 


घातु फ्तप्रत्यवान्त क्तवतप्रत्ययान्त 
यज्‌ [पूजा करना ] इृष्ट: -- पूजा गया इष्टवान्‌ >पूजा कर चुको 
यत्‌ [यत्न करना | प्रयत्त:९ -+ यत्न कर चुका ; प्रयत्तवान्‌ -- यत्न कर चुका 

आयत्त: --वह्ष में हुआ; आयत्तवान्‌ --वश में हो चुका 

या [जाना] यातः -- गया हुआ; यातवान्‌ ->जा चुका 
याचू्‌ | मांगना | याचित: > माँगा गया; याचितवान्‌ >मांग चुका 
यु [मिलाना ] युत: +- मिलाया गया; युतवान्‌ मिला चुका 
युज्‌ [मिलाना ] युक्त: --मिलाया गया; युक्‍तवान्‌ --मिला चुका 
युध्‌ [युद्ध करता | युद्ध:-युद्ध कर चुका; युद्धवान्‌ >-युद्ध कर चुका 
रक्ष [बचाना रक्षित:--बचाया गया; रक्षितवान्‌ --बचा चुको 
रच [बनाना | रचित:* >बनाया गया, रचितवान्‌ - बना चुका 
रट्‌ [रटना | रटित: -->रटा हुआ; रठितवान्‌ -- रट चुका 


रम्‌ [आरम्भ करना|। आरब्घ:उ -शुरु किया; आरूब्धवान्‌ --शुरु कर चुका 
रम्‌ [क्रीडा करता] रत: --खेल चुका; रतवान्‌ ->खेल कर चुका 


राज [ चमकना | राजित: -5चमक चुका; राजितवान्‌ --चमक चुका 
श्िचि [खाली करता | रिक्त:>ःखली हुआ; रिक्तवान्‌ -"- खाली कर चुका 
रद [रोना] रुदितः -- रो चुका; रुदितवान्‌ -- रो चुका 

रुध [रोकना | शुद्ध:-- रोका गया; रुद्धवान्‌ -> रोक चुका 

रुष [ कोध करना | रुष्ट:-- कुद्ध हुआ ; रुष्टवान्‌ -- क॒द्ध हो चुका 
रूह [चढ़ना। आरूढह:४ चढ़ चुका; आहरूढवान्‌ +- चढ़ चुका 
लग [पाना] लब्ध: >-पाया गया लब्धवान्‌ > पा चुका 

लिख [लिखना | लिखित: -- लिखा हुआ; लिखितवानू्‌ -लिख घुका 
लिपू [ लीपना | लिप्त:->लिपा हुआ; लिप्तवान्‌ >-लीप चुका 
लिह [चाटना] लीढ:--चाटा हुआ; लीढवान्‌ “चाट बुका 

लू [काटना] लून:* ->काटा हुआ लूनवान्‌ -> काट चुका 

लोक्‌ | देखना | अवलोकित: -- देखा गया; अदलोकितवान्‌ +- देख चुका 
लोच्‌ [देखना | लोचितः -- देखा गया; लोचितवान्‌ -- देख चुका 


१. वचिस्वपि० (५४७) इति सम्प्रतारण षत्वे ष्ट्त्वम्‌ । 

२. यती" धातो: ब्वीदितों निष्ठायामू [७.२.१४) इतीप्निबेध: । दकाराभावात्न 
निष्ठानत्वम्‌ ! 

३. भषस्तथो:० (५४६) इति धत्वे कलां जशभशि! (१६) इति जदत्वम्‌ । आहइः 
उपसर्य: | एवम्‌ू--लब्ध-पुद्धादिषु बोध्यम्‌ । 

४. अ्रतुदात्तोपदेंश० (५५६) इत्यनुतासिकलीप: | 

५. ढेल्व-धत्व-ष्टु त्व-ढलोप-दीर्घा; | एवस्‌--लीढ इत्यत्रापि बोध्यम्त्‌ । 

६. ल्वादिम्य: (८१८) इति तिष्ठातकारस्य तकार: ! 


पूर्व क्देन्तप्रकरणम्‌ 


बच्‌ 
बद्‌ 


घाठु क्तप्रत्यपान्त 
[कहना | उक्त: --कहा गया; 
[बोलना | उदित:* -- कहा गया; 


बन्‍्दू [वन्दना करना] वन्दितः--वन्दना किया; 
वष्‌ [बोना, काठना| उप्तः--काटा गया; 


१११ 


क्तवरतुप्रत्य वान्त 
उक्तवान्‌ --कह चुका 
उदितवान्‌ --कह चुका 
वन्दितवान्‌ -- वन्दना कर चुका 
उप्तवान्‌ ->काट चुका 
उधितवान्‌ ++ रह चुका 
ऊढवान्‌ -- ले जा चुका 
वाड्छितवान्‌ --चाह चुका 
विदितवान्‌ -- जान चुका 
विन्नवान्‌ >> था चुका 
प्रविष्टवान्‌ -- श्रवेश कर चुका 
वृतवान्‌ --वर चुका 
वृद्धवान्‌ >|बढ़ चुका 
वृष्टवान्‌ --बरस चुका 
उतवान्‌ --बुन चुका 
वेपितवान्‌ -« कांप चुका 
वेष्टितवान्‌ -- लपेट चुका 
व्यथितवान्‌ -- दु:खी हो चुका 
विद्धवान्‌ -- बींध चुका 
ब्रजितवान्‌ >>जा चुका 
शक्‍तवान्‌ -- समर्थ हो चुका 
शाक्कितवान्‌ -- शंका कर चुका 
शप्तवान्‌ -- शाप दे चुका 
शान्तवान्‌ >-शान्त हो चुका 
प्रशस्तवान्‌ -- स्तुति कर चुका 


“विदुल लाभे' इति तौदादिको5यं घातुरतिट्‌ | रदाम्याम० (८१६) इंति नत्वम्‌ । 


वस्‌ [रहना | उषित:३ -- रह चुका; 
वह [ले जाना] ऊढ: >-ले जाया गया; 
वाझ्छ |चाहना ] वाडझिछत: -- चाहा गया; 
विद्‌ [जानना] विदित: -- जाना हुआ; 
विद्‌ [पाना ] विन्नः* >-पाया गया; 
विश्व [प्रवेश करना] प्रविष्ट: -- प्रवेश हुआ 
वृ [वरना | बृत:--वरा गया; 

वृध [बढ़ना | वृद्ध: +- बढ़ा हुआ ; 

वृध्‌ [बरसना ] बुष्ट: ++ बरसा हुआ; 
वे(म्‌) | बुनता ] उतः: --बुना हुआ; 

केप्‌ [ कांपना ] वेषित: -- कांप चुका; 
वेष्ट [लपेटना ] बेष्टित: -+ लपेटा हुआ; 
व्यथ्‌ [दुःखी होना]. व्यथितः--दुःखी हुआ; 
व्यधू [बींघता ] विद्ध:९ --बींघा गया; 
ब्रज्‌ [जाता ] ब्जित:-न्यया हुआ; 
शक्‌ [समर्थ होता] शक्तः >-समर्थ हुआ; 
बदू [दंका करना|। शर्त: शंकित हुआ; 
क्षप्‌ं [शाप देना | शप्तः-- शाप दिया बया; 
शम्‌ [ शान्त होता | शान्त:* -- शान्त हुआ; 
शंस्‌ [ प्रशंसा करना | भ्रवास्त:5 --ह्तुति किया; 

१. अचिस्व॒षि० (५४७) इति सम्प्रसारणे चोः कु: (३०६) इति कुत्वम्‌ ॥ 
२. यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । एवम्‌ 'उप्त:, उत्त:' इत्यत्रापि बीघ्यम्‌ ! 
३. यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणे शासिबसिघसीतां च (५५४) इति षत्वम्‌ | 
४. सम्प्रसारणे ढत्व-घत्व-ष्टुल्वब-डलोप-दीर्घा: । 

५. 
घन और प्रसिद्ध अर्थ में “वित्त--कित्तो भोगप्रत्यययों: (८५.२.५८) ' 

६. ग्रहिज्या० (६३४) इति सम्प्रसारणे घत्व-जरत्वे । 

७. शर्मूं उपशमे उदित्वेन बत्वायामिड्विकल्पनाद यक््य विभाषा (७.२.१५) 
ण्लिषेध: । अनुनासिकस्य विवऋलो: बिडर्तती (७२७) इति दीर्ख 

८५, अनिवितां हल० इत्युपधानकारलोप:। 


११ गैभीव्याल्ययोपेतायां लघुकौमुचों 
धातु सप्रत्ययान्त रबतुप्रत्यवान्त 

शास्‌ [उपदेंश देना]. शिष्ट:' -- उपदिष्ट हुआ; शिष्टवान्‌ -> उपदेश दे चुका 

शिक्ष्‌ [सीखना] शिक्षित: ' >-सीखा गया; शिक्षितवान्‌ >- सीख चुका 

की (ड) | सोना | शबितः३ ->सोया हुआ; शबितवान्‌ >-सो चुका 


शुच्र्‌ [शोक करना] शोचितः-- शौक किया; शौचितवात्‌ --शोक कर चुका 
शुध्‌ [शुद्ध होतः।.. शुद्ध: >-जुद्ध हुजा; शुद्धवान्‌ >> शुद्ध हो चुका 
शुभ [शोभा पाना] शोभितः८- शोभा पाया; झोभितवान्‌ शोभा पा चुका 


शुष [सूखना | शुष्क:४ --यूंखा हुआ; शुष्कवान्‌ >> सूख चुका 
श्रम्‌ | थकना ] श्रान्त:* >-थका हुआ; श्रान्तवान्‌ --थक चुका 
ल्रि(त्र) [सेवन करता] शथ्लित:८-सैंवन किया गया; श्ितवान्‌ >> सेवत कर चुका 
क्ष्‌ [सुनना | श्रुत:--सुना हुआ; श्रुतवान्‌ --सुन चुका 
श्लिष्‌ [चिपटना] दिलष्ट: >-विपटा हुआ; हटिलष्टवान्‌ --विपट चुका 
शिव[ बढ़ना ] शुन:७ >> बढ़ा हुआ; शूनवान्‌ -- बढ़ चुका 


सद्‌ [प्रसतम होता]. प्रसन्‍नः८८-प्रसलत हुआ; अप्रसन्‍तवानू --प्रसन्‍न हो चुका 


सह 


[सहना | सोढ:£-- सहला गया; सोढवान्‌ >-सहे चुका 


साल्त्व्‌ [शान्त करना] सान्त्वित:*--शान्त हुआ; सास्त्वितवान्‌ --शान्त हो चुका 


१, 


पे 


जछा 


ही दुद 


शासूँ अनुशिष्टौ' । यस्य विंभाषा (७.२.१५) इतीप्निषेघ:। शास इदडहलोः: 
(७७८) इत्युपधाया इकारः । गासिव्सिघसीनां त्र (५५४) इति पषत्वे ष्टुत्वमू ४ 
सकर्मको5यं धातु: | तथा च रघुवंशे (३.३१) --अशिक्षितास्न् पितुरेव सन्च्रवद 
इतति । अतो5त्र कर्मणि क्तः | प्रवीण-निपुणाउभ्िज्ञ-विज्ञ-न्ष्णित-शिक्षिताः इत्यमर- 
प्रोक्ते शिक्षा सज्जाताउस्थेति शिक्षित इत्येव॑ तारकादित्वादिताचि बोध्यम्‌। ष्यन्तादा 
निष्ठा बोघ्या । 

लिष्ठा शीडस्विदिभिविदिवदिषृषः (१.२.१६) इति वचनतास्तिष्ठाया अकिस्वम्‌ । 
तेन गुण: । 

शोचतिरकर्मकः सकर्मकदचापि, उभयथा प्रयोगा रृश्यन्ते । 

शधघः कः (८२१) इति निष्ठातकारस्य ककार: । 

'श्रंमूँ तपसि ख़ेदे च' इत्युदित्वेन उद्दितो वा (७.२.४६) इति क्त्वायामिड्विकल्प- 
नान्निष्ठायां बस्थ विभाषा (७-२.१५) इतीप्निषेध: । अनुनासिकस्प बिवरकलोः 
किड़ति (७२७) इति दीर्ष: । 

इवीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) इति शिवग्नहणादिण्न । मजादित्वात्‌ सम्प्रसारणें 
पूर्वरूपे हुल: (८१६) इति दीघे भोदितशल (८२०) इति निष्ठानत्वम्‌ । 
रदाभ्याम्‌ू० (८१६) इति निष्ठानलम्‌ | 

तादेराधंधातुकस्य तीषसह० (६५७ ) इति वेड्विधानाद यश्य विभाषा (७,२.१४) 
इति तिष्ठायामिप्तिषेधः | ढल्व-धत्व-ष्ट्त्व-इलोपेषु कृतेषु सहिबहोरोदवर्णस्प 
(५५१) इत्यवर्णस्य ओकारः | 


पपूर्वक्ृदन्तप्रकरणम्‌ ११३ 


घातु क्‍्तप्रत्ययान्त क्तवतुप्रत्ययान्त 


सिच्‌ [सींचना | सिक्‍त:--सींचा गया; सिक्‍तवान्‌ 5 सींच चुका 
सिध्‌ [सिद्ध होता]. सिद्ध:--सिद्ध हुआ; सिद्धवान्‌ -- सिद्ध हो चुका 


सू 


[पैदा करना ] सूत: >- चैंदा किया गया; सूतवान्‌ ->पंदा कर चुका 


सूच्‌ [सूचित करता] सूचित:*--सूचित किया; सूचितवान्‌ >-झ्ूचित कर चुका 


हि 


[ग्समल करना ] 


सुत:८न्‍गमन कर चुका; सृतवान्‌ 5-पमन कर चुका 


सृज्‌ [पैदा करता]. सघुष्ट:--पैदा किया गया; सुष्टवान्‌ --पैदा कर चुका 
सेव [सेवन करना ] सेवित:ः -- सेवन किया गया ; सेवितवान्‌ >- सेवन कर चुका 
सखल्‌ [फिसलना | स्खलित: ->फिसला हुआ; स्खलितवान्‌ -- फिसल चुका 
स्तु [स्तुति करना] स्तुतः--स्तुति किया गया; ह्तुतवान्‌ --स्तुति कर चुका 


स्था | ठहरना ) स्थित: ->-ठहरा हुआ; स्थितवान्‌ >- ठहर चुका 

सना | तहाना | शक न्छगान के जुका। पता तवाइूब्हइनय कर: नुका, 

स्पृश्‌ [छूना | स्पृष्ठ: -+ छुआ हुआ; स्पृष्टबान्‌ -छू चुका 

सम [याद करना ] स्म्ृत:-- याद किया गया; स्मृतवान्‌ >-याद कर चुकः 

सत्र [टपकना | खत: ठपका हुआ | खुतबान्‌ ->टपक चुका 

सवप्‌ [ सोना | सुप्त:3 ->सोया हुआ; सुप्तवान्‌ >-सी चुका 

हनत्‌ [सारना | हंत: पारा गया; हंतवान्‌ --मार चुको 

हस्‌ [हंसना] हसित:४ -- हंस चुका; हसितवान्‌ -- हंस चुका 

हा [छोड़ना हीत:*--छोड़ा गया; हीनवान्‌ ->छोड़ चुका 

हिस्‌ [मारना] हिसित: >-भारा गया; हिसितवान्‌ >ःसार चुका 

हु [हवन करना ] हुठ: >- होमा गया; हुतवान्‌ --होम कर चुका 

हू [हरना] हततः--हूरा गया; हृतवान्‌ >हर चुका 

ही [शर्माना] हीण:०--झार्मा चुका; ह्ीणवान्‌ -च्शर्मा चुका 
ह्लीत:-> शर्मा चुका; हीतवान्‌ >- शर्मा चुका 

हैं [बुलाना] आहुत:८ >-वुलाया गया; आहुतवान्‌ -- बुला चुका 

१. ब्रइचश्नस्जहुज० (३०७) इति घत्वे प्टुट्वम्‌ । एवं स्पृष्ट इत्यचापि । 

२. झतिस्यतिमास्थामित्‌ ति किति (७.४.४०) इति इत्वम ! 

३. वचिस्वषि० (५४७) इति सम्प्रसारणम्‌ । 

४. अनुदात्तोषवेशवनति० (५५६) इत्यनुनांसिकलोप: । 

४. हसति; सकमकोडपि । आपद्शत हससि कि द्रविणान्ध मूढ इत्यत्र यथा । 

६. घुमास्थागापाजहातिसां हलि (५८८) इत्यनेन ईस्वे, ओदितइच (८२०) इति 

निष्ठानत्वम्‌ । 
७. नुदविदोजचत्राप्राह्लीम्योष्न्यतरस्याम्‌ (८.२.५६) इति निष्ठालत्वविकल्प: । 
८. यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणे हल; (८१६) इति दीर्घत्वम्‌ । 


११५ 


(११) 


अमीव्याल्ययोपेतायां लघुकौमुचा 


अभ्यात्त ( 
निष्ठा किसे कहते हैं ? यह 
स्पष्ट करें । 
प्रद्तों का सप्रमाण उत्तर दीजिसे-- 

[क] 'मत्तः में 'रदाभ्यां शिष्ठातो०' सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता ? 
[खा] 'ध्यातः, रुपात:' में 'संयोगादेरातो ०' द्वारा नत्व क्यों नहीं होता ? 
[ग] लूतः, शीर्ण: में घातु के सेद होने पर भी इढ्‌ क्‍यों नहीं होता ? 
[घ] घातुओं को ओदित्‌ और ईदित्‌ करने का क्या प्रयोजन है ? 
[छ] दो ददू घोः' में 'घोः' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 

[च] क्तवत कतप्रत्थय की तरह भाव और कर्म में क्यों नहीं होता ! 
[छ] ल्वादि धातु इबकीस हैं या तेईस ? टिप्पणी लिखिये। 

[ज] संख्येय अर्थ भें विद्यत्ति शब्द के तीत उदाहरण दीजिये । 

तान्‍्ते दोषो दीर्ध॑त्वं --कार्रिका की व्याख्या कीजिये । 

ससूत्र सिद्धि करें--- 

द्राण:, शुष्क:, पक्‍व:, क्लामः, भावितवात्‌, दुढ:, हितम्‌, दत्त, उच्छुनः, 
लून:, भिन्‍नः:, शीर्ण: । 

अण्तर्‌ स्पष्ट करें-- 
'पीत:' और 'पात:' में; 'गुफित: और 'गुम्फितः' में; 'विदित:' और 
“विल:' में; 'मत्त: और मतः' में; 'क्षीण: और 'क्षितः' में । 

पांच द्वेतुमण्णिजन्त धातुओं के निष्ठा में रूप लिखिये ॥ 
सूत्रों की व्याख्या करें -- 
निष्ठायां सेटि; रदाभ्यां लिष्ठा० ; औदितइच , संयोगादेरातो ०; हल: ; 
स्वादय ओदित: । 

कर्त्ता और कर्म में कौन-सी विभवित होगी ? 
क्तकत्‌ के प्रयोग में, कर्मणि क्‍त के प्रयोग में, कर्तेरि कत के प्रयोग में, 
भावे वत के प्रयोग में । 
संयोगादेरातो० में 'संयोगादे:' तथा 'यण्वतः' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
निम्नस्थ धातुयों के निष्ठा में रूप लिखते हुए अवान्तर प्रक्रिया का 
भी विदेश कर -- 

ओहाक्‌, स्था, छीड, वह , बू, टुओं दिव, खिद्‌, स्वप्‌, क्षि, क्ृत्‌, गे, प्रा, 
जन्‌, ग्लें, प्र// यत्‌, दुह , तु, ज्या, जबाब, ध्वंसू, नह, सम्‌, मस्जू, भ्रम, 
बन्धू, पूजू, लमू, ड्दाजू, डुधाज, रुह , वेन्‌ । 
किसी धातु के क्तानन्‍त रूप के साथ 'वत्त लगा देने से उस घातु का 
बतवत्वल्तरूप बन जाता हैं -- इस का आप क्या कोई अपवाद बता 
सकते हैं ? (क्षित:-- क्षीणवान्‌ 


किस क्षर्थ में किया जाता है ? 


क्र 
कानओ गे) 
धूर्वृकृदल्तप्रकरणम्‌ कवर्स, (ः लिट ) ११५ 


अब लिंट के स्थान पर होने वाले कानच्‌ और कवर प्रत्ययों का वर्णन 
करते हैं--- 
[ लघु० | विधि-सूब्रमू-- (८5२८) लिंटः कानज्वा ।३।२।१०६॥ 

विधि-सूजमू-- (८२६ ) क्वसुँइच ।३।२।१०७॥। 

लिंट: कानचू क्वसुंड्च वा स्त: । तडगनावात्मनेषदम्‌ (३७७) । 
चक्राण: || 

अर्थ: -लिंट के स्थान पर कानच्‌ और बवससूं आदेश विकल्प से होते हैं। 
तड़गनों --इन में कानच तड़गनावात्मनेपदस्‌ (३७७) सूत्र से आत्मनेपदसंज्ञक है। 

व्याख्या-- लिंट: ।६।१॥ कानच्‌ ।१।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । क्वसुँ: ।१।१। च इत्य- 
व्ययपदम्‌ । प्रथम्त सूत्र का अर्थ--(लिंटः) लिंटू के स्थान पर (कानच्‌) कानच्‌ आदेश 
(वा) विकल्प से हो | हवितीयसूत्र का अर्थ--( लिंट:) लिंदू के स्थान परं (बक्सूँ:) 
कवर्स आंदेश (च) भी (वा) विकल्प से हो ।" इन दोलों सूत्रों से पूर्व अधष्टाध्यायी में 
छन्दसि लिंट (३.२.१०५) सूत्र पढ़ा गया है । जिस का अर्थ है--वेद में भूतसामान्य 
में लिंट प्रत्यय होता है। इसी वैदिक लिंट के स्थान पर यहां इन दो सूत्रों के द्वारा कानचू वा 
क्वसूँ आदेश विधान किये जा रहे हैं ।* अतः इन दोनों को भी वैदिक ही समझता चाहिये 
>-छान्‍्दसों कानच्कवसू (महाभाध्य ३.२.१०७), परन्तु इन में से ट्वितीय वैदिक आदेश 


१. यहां पर “लिंटः कानल्कवसू वा इस प्रकार एक ही सूत्र न बता कर दो सूत्रों का 
हिर्माण इसलिये किया गया है कि अष्टाध्यायी में अगले भाषार्या सद-बस-शुवः 
(३.२.१०७८) सूत्र में बवसूं का ही अनुवत्तत हो कानच्‌ का नहीं, अन्यथा दोनों की 
अनुवृत्ति जा कर श्रम उत्पन्न हो जाता । 

२. पिछले छल्दल्षि लिंटू (३.२.१०५) सूत्र से लिंट का अनुवर््तन हो कर उसे विभ- 
क्लिविपरिणाम से 'लिंट: बनाया जा सकता था तो पुत्र: यहां 'लिंट: का उल्लेख 
क्यों किया गया है ” इस शद्भूर का समाधान करते हुए काशिकाकार कहते हैं कि 
'लिँट:' का पुनरुल्‍लेख इसलिये किया गया है कि परोक्षे लिंट्‌ (३६१)द्वारा परोक्ष 
अनद्यतन भूत में विधान किये गये लिँट के स्थान पर भी कानचू-क्वरुँ हो जाये । 
परन्तु हरदत्त मिश्र-भट्टरोजिदी क्षि त-नागेशभट्ठ प्रमृति वेबाकरणों का कहना है कि 
यदि यहां 'लिंद: का पुतरुल्लेख न करते ती ये कानचू और कवर्सू आदेश लिंट के 
स्थान पर ते हो कर धातु से परे स्वतस्त्र प्रत्यय ही समझ लिये जाते | इस से 
लिण्निमित्तक द्वित्वादि उपपन्त न हो सकता अतः आचाये ते शब्दलाघब का मोह 
छोड़ अर्थलाघव को ध्यान में रखते हुए 'लिंट:' का पुनरुल्लेख करना ही उचित समझा 
है । अनन्तरस्थ विधिभंवत्ति भ्रतिषंधों ता इस परिभाषा के अवुसार यह्वां इसी 
अनन्तरीक्त भूतसामान्य में विहित लिंट के स्थान पर ही ये आदेश करते चाहियें 
दृरपद्ित परोक्षे लिंएट (३६१) वाले लिंट के स्थान पर नहीं । इन बैयाकरणों की 
युक्तियों में पर्याप्त बल प्रतीत होता है । 


११६ ममीव्यास्ययोपेतायां लघुकौसुयों 


क्वसूं का लोक में भी कवियों द्वारा बहुधा प्रयोग देखा जाता है।' स्वयं भाध्यकार ने 
भी विभाषा पूर्वाह्लाप्पराह्मस्याम्‌ (४३.२४), सूत्र की व्याख्या के प्रसद्ध में पपुण 
आगतं परपिवद्गप्य् ऐसा प्रयोग किया है । इस में 'पपुष:' यह 'पपिवस्‌' इस बैदिक 
कवस्वन्त का पष्ठ्येकवचनान्तरूप प्रयुक्त किया ग्रया हैं! इस से स्पष्ट हो जाता है कि 
लोक में भी क्वचित्‌ बेदिक क्वस्वन्तों का प्रयोग अनुमत है । अतः वैदिक होने पर भी 
यहां लघुकौपुदी में इन का उल्लेख किया गया है। 

लिंट्प्रत्यय कृरतिइः (३०२) के अनुसार क्ृत्संजक है अतः इस के स्थान पर 
आदेश होने से स्थानिव:ड्राव के कारण इन की' भी कृत्संज्ञा तथा प्रत्ययसंज्ञा हो जाती है। 
कानच्‌ में लकार चितः (६.१.१६०) द्वारा अन्तोदात्त स्वर के लिये तथा ककार 
कित्कारयों के लिए जोड़ा गया है, 'आत' मात्र अवशिष्ट रहता है ॥ इसी प्रकार ववस्‌ में 
उँकार उगित्कार्यों के लिये तथा ककार कित्कार्यारथ जोड़ा गया है, 'बस्‌' सात अब- 
शिष्ट रहता है + 

कानच्‌ तड़ागनावात्मनेषदम्‌ (३७७) के अचुसार आत्मनेषद्संज्क है । अतः 
जिन धातुओं से अनुवात्तद्ित आत्मनेपदस्‌ (३७८) स्वरितज्ितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले 
(३७६) आदि सूत्रों द्वारा आत्मत्तेपद का विधान है उन धातुओं से परे ही लिंट के 
स्थान पर कानच्‌ का विधान समझना चाहिये। क्वसूं आदेश लः परस्मंपदस (२७६) 
के अनुसार लादेश होने से परस्मंपदरसंज़क है. अतः परस्मपदी धातुओं से ही इस की 
प्रवृत्ति होती है आत्मनेषदियों से नहीं । 

कानच्‌ का उदाहरण यथा-- 

कू (डुकृजू करणें, तना० उभ०) धातु से कतूंविवक्षा में भूतसामान्य में छल्दसि 
लिंद (३.२-१०५) द्वारा लिंद प्रत्यय, पुतः क्रियाफल के कतुगामी होने के कारण 
लिंटः कानज्वा (८२८) से लिंट को आत्मनेपदसंज्क कानचू आदेश हो कर अनुबन्ध- 
लौप करने से---क +आन । अब लिंडादेश कानच्‌ (आन) को स्थानिवड्भाब के कारण 


१. वैदिक कवस्वस्तों का कवियों द्वारा प्रयोग यथा -- 

ते तस्थिवांसं नगरोपकष्ठे (रघु० ५.६१); श्रेयांसि सर्वाण्यघिजग्मुषस्ते (रघु० 
५-३४); बाणभिन्नहदया निपेतुषी (रघु० ११.१६); पदमात्तस्थुषा त्वया 
(पुरुषोत्तमदेवकृत भाधावृत्ति में उद्ध त ३.२.१०७) | 

न्यासकार॑, क्षीरस्वामी, रामचन्द्राचार्य तथा चिट्लुल आदि अनेक वेयाकरण 
कानच्‌ को भी लोक-वेदोभयवर्त्ती मानते हैं । क्षीरस्वामी ने शिविबवानो5कछृष्णकर्मा 
अमरकोष के इस स्थल की व्याख्या के प्रसंग में कानच्‌ को स्पष्ट लौकिक भी माना 
है । परन्तु अन्य अनेक वेयाकरण 'शिक्विदान:' को दिवतेदंश्च (उणा० २.६३) 
इस उणादिसूत्र से सिद्ध करते हैं। हमें वत्तंमान पाणिन्युत्तर लौकिक-साहित्य 
में अभी तक कानच्‌-प्रत्ययान्त कोई शब्द नहीं मिला। हां महाभारत में इस 
के प्रयोग उपलब्ध हैं--ततो महज: कतुभिरीजातों भरतस्तथा (महा आदि 
४४,२३२) यहां प्रयुक्त 'जान:' प्रयोग यजू घातु का कानच्प्रत्ययान्त रूप हैं। 
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लिंटु मान कर लिंटि धातोरनम्यासस्थ (३६४) से द्वित्व, उरतू (४७३ ) से अत्ब, 
रपरत्व, हलादिशेष (३६६) तथा कुहोइ्चुः (४५४) से अभ्यास के ककार को चकार 
आदेश हो कर--चक --आन । “आन! के आर्धधातुक होने से सा्बंघातुकाघंधातुकयो: 
(३८८) से प्राप्त गुण का कानच्‌ के कित्त्व के कारण क्विकृलि चर (४३३) से निषेध 
हो जाता हैं। अब इको यणलति (१५) से ऋकार को यण +- रेफ तथा अंदकुप्वाइनुस्सय- 
वायेशप (१३८) से नकार को णकार करने पर --चक्राण। स्थानिव:्भाव से कृदन्त 
होने के कारण इस की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सूं आदियों की उत्पत्ति होती है | इस 
प्रकार सूँ विभक्त में 'बक्ताण:' प्रयोग सिद्ध होता है। बेद में प्रयोग यथा --अग्निर्भुवद्‌ 
रपिपती रयोणां सन्ना चक्राणो अमृतानि विद्या (ऋग्वेद सं. १.७२.१)। 0 2 
कान प्रत्यय विकल्प से होता है अतः कहीं कहीं वेद में भूतसामान्य में लिंद्‌ 
हो कर उस के स्थान पर तिड्‌ का श्रवण भी होता है! यथा---अहे सूर्यपुभयतों बढश 
(गजु० ८.६); अहं झावापुश्िवी आततान (तै०्ब्रा० १.२.१३३ ) । ध्यान रहे कि यहां 
परोक्ष न होने से लिंट्‌ प्राप्त न था अतः भूतसामान्य में लिंट का विधान किया गया है। 
इसी प्रकार--यज्‌ +-कानच्‌, इज्‌ +-आन [ वचिस्वपियजादोनां किति (५४७) 
से सम्प्रसारण |, इज्‌ इज्‌ -| आन [द्वित्व |, ईजान, ईजान: (यज्ञ कर चुका) । बैरीजानाः 
स्वर्ग यन्ति लोकम्‌ (अ० ११.४.२) । पच्‌ --कानच्‌ >पेचान: [ द्वित्व, एत्वाभ्यासलोप, 
पका चुका | | स्तु--कानच्‌ >तुष्ट्वान: [स्तुति कर चुका | । श्रु--कानच्‌ -- शुश्रुवाण: 
[उ्वेंड, सुत चुका | । क्‌ --कानच्‌--चिकिराण: .[ धातु के ऋकार को पहले द्र्‌ हो 
कर पुनः द्वित्व होता है; बिखेर चुका |। तृ--कानच्‌-तितिराण: [तैर चुका ] 
इत्यादि अनेक वैदिक दाब्द सिद्ध होते हैं। 
कवर्स आदेश का उदाहरण यथा-- 
गम्‌ (गम्लू गतौ, स्वा० प०) धातु से कत्‌विवक्षा में भूतसामान्य में छत्दलि 
लिंद्‌ (३.२.१०५) से लिंट्‌ प्रत्यय हो कर क्वसुंदच (८५२६) से उसे क्वसूँ आदेश हो 
जाता है | तब क्वस्‌ के अनुबन्धों का लोप करने पर--गम्‌ --वस्‌ । स्थानिबद्धाव के 
कारण क्वस्‌ को लिड्वत्‌ माल कर लिदि धातोरनस्यातस्थ (३६४) से हित्व, अभ्यास- 
कार्य हलादिशेष तथा चुत्व से गकार को जकार करते पर--जगम्‌ --वस्‌ । अब आधर्घ- 
धातुकस्थेड्‌ बलादेः (४०१) से प्राप्त इटू का यद्यपि नेड्बशि क्ृछि (८००) से निषेध 
हो जाता है तथापि क्रादिनियम (४७६) से इट्‌ की भ्राप्ति अक्षण्ण रहती है | इस पर 
वस्वेकाजावृूघसाम्‌ (७.२.६७') इस नियम से इट्‌ का पुनः तिदेघ हो कर अन्त में 
विभाषा गम-हुत-विद-विज्ञाम्‌ (७.२.६८१ ) से इट्‌ का विकल्प हो जाता है। इटपक्ष में 
१. वस्वेकाजादघलास्‌ (७.२.६७) द्वित्व करने पर भी जो धातु एकाच्‌ रहे उस घातु 
से परे तथा आकारान्त और घस्‌ धातु से परे वसूँ को इंटू का आगस होता है 
अन्यों से नहीं । 
२. विभाषा धम्न-हन-विद-विशाम्‌ (७.२.६८) गरस, हनू, विदू (व बन्दू) और विश 
धातुओं से परे व्सूँ की विकल्प से इटू का आम हो । 
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गमहनजन० (५०५) से उपधालोप हो जाता है--'जंगूमिवस्‌” । परन्तु इट्‌ के अभाव 
में 'जगम्‌--वस्‌' इस स्थिति में अग्रिमसूत्र भ्रवृत्त होता है -- 
[ लघु० | विधि-सूत्रमु--(5३० ) म्वोहच ४८२१६४५॥। 

मान्तस्य धातोनेत्वं म्वो: परत: । जगन्वान्‌ ॥। 

अर्थ:--मकारान्त धातु के मकार को नकार आदेश होता है मकार या वकार 
परे होने पर । 

व्यास्या--म्वो: ।७।२। च इत्यव्ययपदम्‌ । मः ।६।१ नः ।१।१। (नकारादकार 
उच्चारणा्थ:) । धातो: ।६११। (मो नो धातो: से) । म्‌ च व्‌ थ म्वौ, तयो:>म्वोः, 
इतरेतरद्वन्द्र:ः । “म:' यह 'धातो:' का विशेषण है अत: विशेषण से तदन्तविधि हो कर 
'मफारान्तस्य घातो: बन जाता है । अर्थ: -- (म्वो:)मकार या वकार परे होने पर (च) 
भी (मः--मकारान्तस्थ) मकारान्त (घातो:)घातु के स्थान पर (नः) “न्‌' यह आदेश 
हो जाता है। अष्टाध्यायी में इस यूत्र से पूवं मो नो धातोः (२७०) सूत्र द्वारा मका- 
रान्त धातु को पदान्त में न॒त्व विधान कर चुके हैं अब यहां पुन: उसे मकार वकार 
परे होने पर भी नकार आदेश किया जा रहा है अतः सूत्र में “व” लगाया गया है। 
मकारान्त धातु को कहा गया -यह नकारादेश अलोज्त्यपरिभाषा के द्वारा मकारान्त 
धातु के अन्त्य अलू-मकार के स्थान पर ही होता है । अगन्व, अगन्म--णे इस सूत्र के 
उदाहरण हैं । वेद में गम्‌ धातु से लॉँडः में शप्‌ का बहुल छम्दलसि (२.४.७३) से लुक 
हो कर धातु के मकार को मकार बकार के परे होने पर नकार आदेश करने से ये 
रूप सिद्ध होते हैं । 

प्रकृत में 'जगम्‌ -|-वस्‌' यहां “वस्‌' का वकार परे है अतः प्रकृतसूत्र से 'जगम्‌' 
इस मकारान्त के अन्त्य मकार को नकार आदेश हो कर “जग्रन्वस्‌' यह कृदन्त दाब्द 
निष्पन्न होता है। 'जगूमिवस्‌' और “जगन्वस्‌' ये दोनों शब्द वसुंप्रत्ययान्त हैं अतः इन 
से स्वादिप्रक्रिया 'विद्वस्‌' शब्द की तरह होती है। स्‌ँ में उगिदत्चां स्बंनामस्थानेडघातो: 
(२८६) में नुंम्‌ आगम, सान्तमहृतः संयोगस्थ (२४२) से सकारान्त संयोग के नकार 
की उपधा को दीघे हो--जग्मिवानूस्‌ +-स्‌; जगन्वान्स्‌---स्‌ । अब हल्डचादिलोप 
(१७६) तथा संयोगान्तस्थ लोप: (२०) से संयोगान्तलोप करने से--'जग््‌मिवान्‌' 
और “जगन्वान्‌' प्रयोग सिद्ध होते हैं। ध्यान रहे कि इन में संयोगान्तलोप के असिद्ध 
होने से नलोपः प्रातिपविकान्तस्थ (१८०) से नकार का लोप नहीं होता । शस्‌ में--- 
'जगूमिवस्‌ +-अस्‌*, 'जगन्वस्‌ --अस्‌” इस अवस्था में “'बसो: सम्प्रसारणम्‌' (३५३) से 
वर्सूं के वकार को सम्प्रसारण तथा “सम्प्रसारणाज्ष्च' (२५८५) से पूर्व॑रूप हो जाता है। 
इट्पक्ष में इट की निवृत्ति तथा इडभावपक्ष में नत्व की निवृत्ति अकृतब्यूहा: पाणिनीया: 
परिभाषा से हो कर उपधालोप हो जाता है (देखें ३५३ सूत्र पर टिप्पण) । इस प्रकार 
दोनों पक्षों में 'जग्मुष: प्रयोग सिद्ध होता है। इन शब्दों की पृथक्‌ पृथक्‌ रूपमाला 
यथा-- [ जग्मिवस्‌ | --जग्मिवान्‌, जग्मिवांसी, जग्मिवांस:। जग्मिवांसम्‌, जग्मिवांसौ, 
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जम्मुष: । जग्सुषा, जग्मिवद्धाचाम्‌', जग्मिवद्धि: । जभ्मुबे, जग्मिवद्धाम्‌, जग्मिवद्स्य: । 
जम्मुष:, जग्सिवद्भ्याम्‌, जम्मिवदुम्यः । जग्मुषः, जम्मुषो:, जम्मुषास्‌ ) जम्युषि, जग्मुणों:, 
जग्मिवत्सु | है जग्मिवन्‌ ! , हे जग्सिवांसौ ! , हे जग्मिवांस: !। [जमन्वस्‌ |--जमन्वान्‌, 
जगन्वांसो, जगन्वांस: । जगन्वांसम्‌ , जगन्वांसोी, जम्मुष:। जस्मुषा, जगन्वद्धाचाम्‌, 
जगन्वद्धि: । जम्मुषे, जगन्वद्भूआम्‌, जगन्वम्धूय: । जग्मुष., जगन्व:्ूबाम्‌, जगल्वडू च: 
जम्मुष:; जग्मुषो:, जंस्मुषाम्‌ । जग्मुषि, जग्मुषो:, जयन्वत्सु। हे जगन्वन्‌ | , हैं जगन्वांसों ! , 
हे जगन्वांसः !। 

इसी प्रकार--अद्‌--क्वसूँ -- आदिवान; दा--क्वसूँ --ददिवान्‌ू; हन्‌+ 
क्वसुँ 5 जच्निवान्‌-जघन्वानू; इश्‌ --क्वसू -->दडशिवान्‌; स्था--क्वसुँ--तस्थिवान्‌; 
कू -|-क्वस -- चकृवानू; पा --क्वसू >> पपिवान्‌; श-+क्वसूँ -- ररिवान्‌; म्‌ --क्व्से 
न-्वभुवान्‌ इत्यादि वैदिक प्रयोग जानने चाहियें । 

सुनित्रयानुसार कानच्‌ और क्वसूं यद्यपि वैदिक प्रत्यय (आदेश) माने गये हैं 
तथापि निम्नस्थ आठ कवर प्रत्ययान्तों तथा एक कानच्‌प्रत्ययान्त अर्थात्‌ कुल तौ शब्दों का 
प्रयोग लोक में अष्टाध्यायीसम्मत है' । इन के विधायक-सूत्र हैं --भाषायां सदवसश्रुव: 
(३.२.१०८०) उपेयिवाननाइवाननूचानइच (३.२.१०६) दाइवाल्‌ साह्धान्‌ सीढ्वांइ्च 
(६.१.१२) । इन सूत्रों की व्याख्ये काशिका आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों में देखें--- 

(१) इण्‌---उपेयिवस* [प्राप्त कर चुका ] | उपेयिवान्‌, (शसि) उपेयुष:। 

(२) अश--अनाइवस्‌ | भोजन न कर चुका ] । अनाइवान्‌, (शसि) अनाशुष: । 

(३) सद--सेदिवस्‌ [गन कर चुका ] । सेदिवान्‌, (शसि) सेदुषः । 

(४) वस्‌--ऊषिवस्‌ [रह चुका ]। ऊषिवान्‌, (शससि) ऊषुषः | 

(५) श्रु-शुश्ुवस्‌ [सुन चुका | । शुश्रुवान्‌ (शसि) शुश्रुवुषः (उ्ेंड) । 

(६) दाश्‌ू-दाहवस्‌ [दे चुका ]। दाबवानू, (शसि) दाशुषः:। 

(७) सह --साह्नस्‌ [अभिभव कर चुका] । साह्नान्‌ू, (शसि) साहुप: । 

(८) मभिह --मीढवस्‌ [सींच चुका ] | मीढ्वानू, (शसि) मीढ़्षः । 

(६) वच्‌ --अनूचान [ कानजन्त; सांग वेद का प्रवचन कर चुका ] । अनूचान:, 

अनूचानौ, अनूचाना: (रामवत्‌) । 
लोक में इन के प्रयोग यंथा-- 
(क) रावण: शुश्रुवाज्छत्रुन्‌ राक्षसानस्युपेयुषः । 
स्वयं युयुत्सयाउचचक्रे प्राकाराग्रें निषेदिवान्‌ ॥ (भट्टि० १४.२२) 


१. भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌ आदि में व्सूस्नसुंध्वंस्ववडु हां दः (२६२) से दत्व हो जाता है । 

२. यहां यह ध्यातव्य है कि लोक में इन शब्दों में धातु से भूतसामान्य में लिंट होकर 
नित्य क्वसुं आदेश हो जाता है, अतः विकल्प न होने से भूतसामान्य में लिंट के 
तिडन्त प्रयोग नहीं पाये जाते । 

३. यहां “उप उपसर्ग अतन्त्र है। उपसगे के विना या अन्य उपसर्ग के साथ भी इस 
का प्रयोग हो सकता है । यथा-- ईयगरिवानू, समीयिवान्‌ आदि । 


१२० सँमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुय्ां 


(ख) निषेदुद्योमासनबन्धघोरः । (रघु० २.६) 
(ग) अध्यूघृषस्तामभवजुजनस्थ ॥ (माघ ३.५१ 
(घ) उपेयुषः: स्वासपि पूत्तिमग्रथाम्‌ । (रघु० ६.७३) 

) तस्पे सुनिर्दोहिदलिडु दर्शी द/्ष्वान्‌ सुपुज्राशिषमित्युवाच १ ( रघु० १४.७१) 
(चं]) प्रसेदियांसं तमुपाससाद | (किरात० ३.२४) 

) अभिरव्मिमालि विमलस्य धृतजयधुतेरनाशुष: । 
तस्य भुवि बहुतिथास्तियथ: प्रतिजम्मुरेकचरणं निषोदतः ॥॥ 

(किशत० १२.२) 


अभ्यास (५) 
(१) क्वसू प्रत्यय पर इट-विषयक एक टिप्पण लिखिये। 
(२) लिंठ: कानज्वा में 'दा ग्रहण का प्रयोजन स्पष्ट कीजिये । 
(३) क्वसुप्रत्ययान्त कितते और कौन-कौन से शब्द व्याकरणानुप्तार लोक में 


एयुक्त हो सकते हैं ? 
(४) कानचु प्रत्थय वैदिक है--अपवादनिर्देशपूर्वेक इस पर टिप्पण लिखिये। 
(५; सूत्रों की व्याख्या करें-- 
म्वोरच ; वस्वेकाजादबसाम्‌; लिंट: कानज्वा | 
(६) निम्तस्थ रूपों की ससूत्र सिद्धि करें -- 
जगन्वान_; चक्राण:; जग्मुध:; तस्थिवान ; तस्थृषी । 
) जैंदिकक्वस्वन्तों के कवियों द्वारा प्रयुक्त चार उदाहरण दीजिये । 
) उपेणिवस्‌ और जगन्वस्‌ शब्दों की रूपमाला लिखें । 
) जम्मिवस्‌, शुश्रुवस्‌, सेदिवस्‌ और अनूचान शब्दों के स्त्रीलिज्भ से 
रूप लिखें । 


अब कृदत्तों में सुप्रसिद्ध शत और शानच ्‌ प्रत्थयों का प्रकरण प्रारम्भ करते हैं--. 
[लघु० | विधि-सूजमू--(८३१) लंठः शर्त शानचावप्रथमा समाना- 
घिकरणें ३॥२॥१२४॥ 
अप्रथमान्तेन समानाधिकरणे लेट एती वा [? ] स्तः | शबादि: । पचन्तं 
चेत्रं पश्य | 
१. ध्यान रहे कि क्वस्वन्तों के स्त्रीत्व की विवक्षा में उंगिततच् (१२४६) से डीप हो 
कर समग्र शस्‌ प्रत्ययवत्‌ सम्प्रसारणादि प्रक्रिया होती है॥ यथा--(पुं०) उपेयिवार्‌; 
(स्त्री०) उपेयुषी । (पूं०) अनाश्वान्‌; (स्त्री०) अनाशुषी । (पुं०) सेदिवान्‌; 
(स्त्री०) सेदूषी । (पुं०) ऊषिवान्‌ (स्त्री०) ऊषुषी। [चुं०) शुश्रुवान्‌; 
(स्त्री०) शुश्रुवुषी । (पुृ०) दाश्वान; (स्त्री०) दाशुषी । (पुं०) जग्मिवान्‌ ; 
(स्त्री ०) जम्मुषी । अनूचान आदि कानजत्तों से स्त्रीत्व की विवक्षा में टापू हो 
जाता है--अनूचाना, चक्राणा आदि । 


ही 


पूर्वकृदन्तप्रकरणम्‌ १२३१ 


अर्थ:--अप्रथमान्त अर्थात्‌ द्वितीयास्त आदि पदों के साथ यदि लँट का अधि- 
करण [वाच्य] समान >> अभिन्‍न हो तो लॉँट के स्थान पर छत” और शानच्‌ आदेश 
होते हैं । शबादि---शतूं और शानच्‌ के शित्‌ होने से सार्वधातुकर्संज्ञा के कारण दाप्‌ 
थभादि विकरण हो जाते हैं । 

घ्याख्या -लंट: ।६११। शत्‌ -शानचों ।१।२॥ अध्रथमासमानाधिकरणे ॥७॥१। 
समास:--शता च शानच्‌ च शत्‌-शानचों, इतरेतरदहन्द्र; । न प्रथमा आअप्रथमा, 
नव्समास:, पर्युदासप्रतिषेघ:' । “प्रथमा' यह सुँ-ऑ-जत्' प्रत्ययों की प्रसिद्धि है. अतः 
भ्रत्यय-प्रहणे तदन्ता प्राह्मा: इस परिभाषा के अनुसार प्रथमा से प्रथमान्त का ग्रहण 
होता हैं । समानम्‌ -- अभिन्‍नम्‌ अधिकरणम्‌ --वाच्यं यस्य से समानाधिकरण:, बहु- 
बीहिसमासः । अप्रथमया (अप्रथमान्तेन ->द्वितीयान्तादिता) समानाधिकरणः--अप्र- 
थमा-समानाधिकरण:, तस्मिन्‌ अप्रथमासमानाधिकरणे (लँटि स्त्ति), तुतीयातत्पुरुष;, 
भावे सप्तमी । अर्थ:--(अप्रथमासमानाधिकरणे ) भप्रथमान्त अर्थात्‌ द्वितीयान्त आदि 
के साथ समान अधिकरण --वाच्य हो तो (लँट:) लँट के स्थान पर (छात्‌-शानचौ) 
शर्त और शानच्‌ आदेश हे! जाते हैं | तात्पय यह हैं कि द्वितीयान्त आदि पद जिस 
अधिकरण या वाच्य अर्थात्‌ कर्ता दा कर्म को कहता है यदि लँट भी उसी को कहें तो 
उस लंँट के स्थान पर श्त्‌' और शानच्‌ आदेश्ष हो जाते हैं। यथा --पत्रन्तं चैत्र पदय 
पचमातं चैत्र पह्ण (जो पका रहा है उस चैत्र को देखों अथवा पकाते हुए चंद्र को 
देखो) । बहां “चैत्रम्‌' यह द्वितीयान्त होने से अप्रथमान्त पद है, यह जिस अधिकरण 
या वाच्य को कहता है पचधातु से वत्तमानकाल में लाया गया लेंद भी उसी को 
कहता है अतः लेट का अप्रथमान्त के साथ समान या अभिन्‍न' अधिकरणं हैं तो इस 
अवस्या में लेट के स्थान पर शर्त या शानच्‌ प्रत्यय हो जाता है | इसी तरह---पचता 
चैज्रेण दृष्ठमू, पचते चँत्राय देहि, पचतइचेत्रादानीतमू, पचतदचेत्रस्थ समीपादागत॑ 
पचति चंत्रे गतीअ्सौ इत्यादियों में तुतीयान्त आदियों के सामानाधिकरण्य में भी समझ 
लेना चाहिये । 

लँटू के स्थान पर आदिष्ट होने से स्थानिदद्भाव (१४४) के कारण शर्तों 
और शानचू्‌ छूत्‌ तथा प्रत्ययदंज्ञक हो जाते हैं । शत्‌ प्रत्यय का अन्त्य ऋकार उपवेशे- 
धजनुनासिक इत्‌ (२८) द्वारा तंथा आदि शकार लघशक्वतद्वधिति (१३६) द्वारा 
इत्सब्ज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है--अत्‌' मात्र शेष रहता हैं। शानच्‌ का आदि 
शकार भी लशक्वतब्धिते (१३६) द्वारा तथा अच्त्य चकाश हलम्त्यम्‌ (१) द्वारा 
इत्संज्षक हो कर लुप्त हो जाता है 'आन' आात्र शेष रहता है शत और शातच्‌ दोनों 
शित्‌ प्रत्यय हैं अतः तिड्शित्‌ सा्वधातुकन्‌ (१३८६) के अनुसार दोनों सावंधातुक- 


संज्ञक हैं अत: इन के परे होने पर धातु से कतृवाच्य में कत्तंरि छ्प्‌ (३८७), दिवा- 


१. अत एव पर्युदासः सदष्प्राही के अनुब्ार प्रथमा से भिन्‍न तत्सदृश अर्थात्‌ द्वितीयाढ़िं 
का ग्रहण होता है । 


१२२ मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयया 


दिम्प: इशयनतू (३२६) आदि से शप्‌ श्यन्‌ आदि तथा कर्मवाच्य में सार्थघातुके एक 
(७५२) से यक विकरण हो जाता है । शर्त में ऋकार उगिदयां० (२५६९) आदि 
उप्ित्कारयों के लिये तथा शानच्‌ का चकार जितः (६.१.१६०) द्वारा अन्तोदात्तस्वर 
के लिये जोड़ा गया है'। शर्त प्रत्यय लः परस्मेपदम्‌ (३७६) से परस्मैपदर्संज्क तथा 
शानच्‌ (आन) प्रत्यय तझानाबात्मनेषदम्‌- (३७७) से आत्मनेपदर्॑त्रक है अत: परस्मे- 
सा घातुओं से परे लेट के स्थान पर शतु” तथा आत्मनेपदी धातुओं से परे शानच्‌ 
आदेश होता है । 
सूत्र का उदाहरण यथा--पचन्‍्त चैत्र पदय (पकाते हुए चैत्र को देखो) । यहां 
पच्‌ (डुपर्चेष्‌ पाके, म्वा० उभय० ) धातु से कर्तुवाच्य में बत्तमाने लेट (३७४) द्वारा 
वर्तमातकाल में लँट्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धों का लोप करने से 'पच्‌ -|-ल्‌' हुआ । यह 
लेट का वाच्य वही है जो “चैत्रम' इस द्वितीयान्त पद का है अत: अप्रथमान्त के साथ 
समान अर्थात्‌ अभित्त अधिकरण वाला होने के कारण लँटू के लकार के स्थान पर 
प्रकृतसूत्र से शर्त आदेश हो कर अनुबन्धों का लोप करने से 'पच्‌ -|-अत्‌' हुआ । अब 
तिहुशित्‌ सावंधातुकम्‌ (३२८६) द्वारा शत” के सावंधातुक होने के कारण फत्तेरि शषप्‌ 
(३८७) से दाप्‌ प्रत्यय आ कर शकार पकार का लोप करने से--पच्‌ अ--अत्‌ । पुनः 
अतो युणे (२७४) से पररूप एकादेश करने पर 'पचत्‌” यह क्ृदन्त छाब्द उत्पन्न होता 
है । अब इस से कर्म की विवक्षा में द्वितीया के एकबचन 'अम्‌' प्रत्यय को लाने पर 
उगिदचां सर्वनामस्थानेड्णातो: (२८९) से नुम्‌ू आगरम, अनुबन्धलोप, अपदान्त तकार 
को अनुस्वोर (७८) तथा अनुस्वार को परसवर्ण (७६) करने पर 'पचन्तम्‌” प्रयोग 
सिद्ध होता है--पचन्तं चैत्र पश्य । इसी प्रकार द्वितीया के अन्य वचनों तथा तुतीयादि 
विभक्तियों में भी प्रक्रिय जाननी चाहिये। पचत्‌' की सुबन्तप्रक्रिया इस ग्रन्थ के 
प्रथमभागस्थ (३४३) सूत्र पर कहे शत्रन्त 'भवत्‌”' (होता हुआ) शब्द को तरह 
समभनी चाहिये--यह सब वहां स्विस्तर लिख चुके हैं ।' 
पच्‌ (डपचोंष्‌ पाके) धातु स्वरितेत्‌ है अतः क्रियाफल के कतुगामी' होने पर 
स्वरितज्ञित: कत्नभिष्राये क्रियाफले (३७६) से आत्मनेषधद करना होगा। तब “शत” 
न हो कर लेट के स्थान पर आत्मनेपदस्संज्षक झानच्‌ प्रत्यय किया जायेगा | श्ानच्‌ 
१. इस सूत्र (५३१) की वृत्ति (अर्थ) में 'वा' (विकल्प) का उल्लेख सव्वेत्र लघु- 
कौमुदी के मुद्रित संस्करणों में पाया जाता है जो स्पष्टतः अपपाठ और विद्यार्थियों 
के लिये भ्रमोत्पादक है । यदि यहां शत्‌ -शानच्‌ का विधान वैकल्पिक मानें तो 
'पचन्तं चैत्र पश्य' के दुसरे पक्ष में क्या रूप बनेगा ? यह कोई नहीं बता सकता। 
यदि नन्‍्वोविभादा (३.२.१२१) से “विभाषा' पद की अनुवृत्ति ला कर उसे व्य- 
वस्थितविभाषा मानते हुए अप्रथमासमानाधिकरण में नित्य तथा प्रथमासमाना- 
घिकरण में विकल्प करे जेसा कि भाष्यकार ने किया है तो यह भी यहां ठीक 
नहीं बैठंगा, क्योंकि प्रथमासमानाधिकरण में लघुकौमुदीकार आगे लेडित्यनुवत्तंताने 


पुनर्लडग्रहणात्‌ प्रथमासामानाधिकरण्येडपि क्लचित्‌ इस प्रकार स्वयं व्यवस्था करते 
हैं जो व्यर्थ हो जायेगी । 


पूर्वकृदल्त प्रकरण म्‌ 


की भी शित्त्वात्‌ सावंधातुकसंज्ञा हो कर झ्षप्‌ विकरण लाने से--पच्‌ व्यू --भान् <« 
पंच --आन । अब इस स्थिति में अग्निमसृूत्र ध्रवृत्त हौता है-- 
[ लघु० | विधि-सूजमू- (८४३२ ) आने मुंक ।७।२।८२॥। 

अदन्ताडुगस्‍्य मुंगागम: स्याद्‌ आने परे । पचमान चैत्र पछय ॥ 

अयेः--आन' परे होने पर अदन्त अद्भ का अवयव मुँक्‌ हो। 

ध्यास्या---आने ॥७। १। मुंक्‌ ।१११॥ अत: ।६।१॥ (अ्षतों णेयः से पदचम्यन्त का 
षष्ठ्चन्ततया विपरिणाम हो जाता है) ! अद्भुस्य ।६।१। (यह अधिकृत है) । 'अतः” यह 
'अज्भुस्य' का विशेषण है, विशेषण से तदन्‍्तविधि हों कर “अदन्तस्य अड्भस्य' बन 
जाता है'। अथे:-- (आने ) “आन' परे होने पर (अत:--अदन्तस्य) अदन्स (अज्झस्य) 
अज्भ॒ का अवयव (मुँक) मूक हो जाता है। मूँक में ककार हलन्त्यध (१) द्वारा 
इत्संज़्क तथा उकार उच्चारणाथ्थेक है अतः 'म्‌” मात्र शेष रहता है । मुंकू आयम फित्‌ 
होने से आश्वल्ती टकितो (८५) के अनुसार अदन्त अद्भु का अन्तावयव बनला है। अदन्त 
अज्भ शप्‌, दिवादि श्यन्‌, तुदादि श और कर्णि यक्‌ के आने से ही होता है। 

'पच --आन' यहां “आन' परे है अतः प्रकृतसूत्र से अदन्त अद्भ “पच' को मुँक्‌ 
का आगम हो कर अनुबन्धलोप करने से---पचम्‌ -|-आन -- 'पचमान' यह कृदन्त दाब्द 
निष्पन्न होता है | द्वितीया के एकवचन की विवक्षा में 'अम्‌” प्रत्यय के लाने पर अमि 
पूर्व: (१३५) से पूर्वरूप एकादेश हो कर 'पच्मानम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है--पचमान॑ 
चैत्रं पश्य । 

अदन्त अद्भु न होगा तो मूक का आगम न होगा । यथा--दधानम्‌, ददानम्‌, 
बरुवाणम्‌, तन्वानम्‌ आदि" | 

ध्यान रहे कि शतु प्रत्यय केवल कर्तुवाच्य में ही होता है । कर्मंवाच्य में भाव- 
करमंणों: (७५१) से आत्मनेपद का विधान होने से शानच्‌ ही होता है शत्त्‌” नहीं । 
'पीडयन्तम्‌' यहां कतृवाच्य के कारण शत” तथा 'पीड्र्मानम्‌' यहां कमंवाच्य के कारण 
शानच्‌ हो कर यक्विकरण हो जाता है। 

द्वितीयान्त आदि के सामानाधिकरण्य में साहित्य में शत्‌-शानच्‌ के कुँछ 
प्रयोग यथा -- 


१. इस प्रकार अर्थ करने से 'पचमानः आदि में स्वरदोष प्रसक्त होता है। इस का 
विवेचन सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्याओं में देखा जा सकता है। यहां बालकों के 
लिये उपयोगी न होने से इस का विवेखन नहीं करते । 

२. साहित्य में कई स्थानों पर मुँकह आगम का अभाव भी देखा जाता है। बथा-- 
एकाकी चिन्तयानों हि पर श्रेयोष्धिगच्छति (मनु० ४.२५८), ततः प्रवि्ञति 
कामयानावस्थों राजा (शाकुस्तल ३); अपि ज्ञाक पचानस्य सुखा वे सघवन्‌ 
गृहाः (न्यास 5.४.१६ पर उद्धुत) इत्यादि | इन स्थानों पर वैयाकरण आगब- 
शास्त्रमनित्यम्‌ का आश्रयण किया करते हैं । 


श्र४ मैमीव्याख्ययोपेदायां लघुकोमु्यां 


द्वितीयाल्त के साथ--. 
(१) यान्ति व्यायप्रवत्तस्थ तिर्यक्चो5पि सहायतास | 
अपन्धानं तु गच्छन्त सोदरोष्पि विसुषत्चति ॥. (अनर्घराघव) 
२) स्‌ सूपतिरेकदा केनापि पठ्यमानं इलोकद्यं शुभाव । (हितोष० ) 
(३) सुर्योग्ये चास्तमिते झ्यानं विमुड्चति श्रीरषि चक्रपाणिम्‌ । 
(वृद्धावाणक्ध ० १५.४) 
(४) एतानन हुस्तुमिच्छासि ध्नतोषषि सधुसूदन । (गौता १.३५) 
तृतीयान्त के साथ-- 
(५) गुणबदगुणवहा कु्वंता कार्यजातं परिणतिरवधार्पा यत्नतः पण्डितेस । 
अतिरभसफ़तानां कर्मणामाविपत्तेभंवति हृदयदाही शल्यतुल्यों विपाक्ष:॥ 
(भतृ ० नीति० 8५) 
(६) धर्मार्थकाममोक्षा्ा प्राणा: संस्थितिहेतवः । 
तास्निष्नता कि न हुत॑ रक्षता कि न रक्षितम्‌ ॥ (हिलोप० ) 
(७) वम्धेति ब्रुंबता पूर्व वब्चितोउस्मि उम्रण्वता। (स्वप्त०) 
(८) हित॑ चर परिणासे थत्‌ तदाओं मुतिभिच्छता। (पब्चतन्त्र) 
चतुथ्येन्त के साथ--- 
(६९) जनाय शुद्धान्तचराय, शंसते कुसारजन्मामृतसंभिताक्षरम्‌ । 
मदेघमासोत्‌ न्रयमेव भूपतेः शशिप्र्भ छत्त्रमुभे च चासरे॥ 
(रघु० ३.१६) 
पंच म्यन्त के साथ--- 
(१०) भप्युन्मत्तात्‌ प्रलपतों बालाज्ज परिजल्पतः। 
स्वतः सारमादशाद्‌ अइसस्य इब काठचनम्‌ ॥ (महा० ५.३४.३२) 
पष्ठयन्त के साथ-- 
(११) ध्यायतोी विषयान्‌ पुंसस्सद्भस्तेषपजायते ॥ (गीता २.६२) 
(१२) बत्तानि बहतो वह लेः सखा भवति मारुतः। (सुभाषित) 
(१३) पठतों नास्ति सुर्खत्व॑ जपतों नास्ति पातकम्‌ | 
सौतित: कलहो नास्ति न भय चास्ति जाग्रत: ७ (सुभाषित) 
सप्तम्यन्त के साथ--- 
१४) जन हन्पते हन्यमानें शरीरे ॥ (गीता २-२०) 
१५) धातुषु क्षीयसाणेषु शमः कच्य न जाबते | (हितोप० ॥ 

१६) बल्मिझ्जीवति जीवन्ति बहुव: सोञ्च्र जीवतु । (पञ्चतन्त्र) 
संसारेइवि सत्तीनद्रजालमपरं यद्यस्ति तेनापि किम्‌। (सुभाषित) 
बेद-लोक दोनों में प्रथमान्त के साम[ताधिकरण्प में सी शत्‌-शानच्‌ के प्रयोग 
बहुधा देखे जाते हैं। परंन्तु उपयुक्त पाणिनीय सूत्र (5३१) के अनुसार ऐसे प्रयोगों का 
साधूत्व उपपन्त नहीं होता । इन को सहसा कोई असाधु भी नहीं कह प्कता क्योंकि 


६ 
( 
( 
( 


पृवेकृदन्तप्रकरणम्‌ 


प्राय: सब कविजतों ने इन का प्रचुर प्रयोग किया है और करते चले आ रहे हैं! । इस 
शड्ू। का समाधान करते हुए लघुकौमुदीकार बरदराज लिखते हैं-.- 

[लघु० ] लंड इत्यनुवत्तमाने पुनलडग्रहणात्‌ प्रथमासामानाधिकरण्मे5पि 
क्वचित्‌ । सन्‌ (ज: ॥ 

अर्य:--लँटू की अनुवुत्ति आने पर भी सूत्र में पुतः लेद का ग्रहण इस बात्त 
का ज्ञापक है कि कहीं कहीं प्रथमान्त के साथ समानाधिकरण होने पर भी लंद के 
स्थान पर शर्त्‌-शानच्‌ हो जाते हैं । 


4 


(१) 
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(६) 


(७) 


कुर्वन्नेवेहू कर्माणि जिजीविषेच्छत समा: | (यजुः० ४०.२) 

अल्पस्थ हेतोबंहू हातुसिच्छन्‌ विचारमूढ: प्रतिभासि मे त्वम्‌ । (रघु० २.४७) 
लपेत सिकतासु तेलमपि यत्ततः पीडयन्‌ । (भतृ० नीति० ४) 

धुन्वन्‌ धनु: कल्प रणे न कुर्यान्मनों भयेकप्रवर्ण स भीष्म:॥ (किरात० ३.१६) 
यो दु्बेलोइणूनपि याक्ष्यमानः । (पञ्चंतन्त्र) 

विघ्नें: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 

प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति | (भतुँ० नीति० ७२) 

यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवा: स्थविरं विदु: । (मनु० २.१५६) 


) अगच्छन्‌ बेनतेयो४पि पदसेक न गच्छति | (सुभाषित) 


स्पृशन्नपि गजों हन्ति जिप्नस्तपि भूजड्रमः | 

हसन्नपि नुपो हन्ति मानयस्तपि दुर्जनः ॥ (पञूचतन्त्र ३.5९) 

ग्रामं गच्छन्‌ तृ्ण स्पृशति ॥ (सिद्धात्तकौमुदी ) 

परस्परं भावषन्तः श्रेयः प्रमवाप्स्यथ । (गीता० ३.११) 

अथान्धकारं गिरिगह्नराणां दंष्ट्रामयूखे: शकलानि कुर्वन । (रधु० २.४६) 
अकिड्चिदपि कुर्वाण: सौख्यर्द:खान्यपोह॒ति | 

तत्तस्थ किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जन: ॥॥ (उत्तरराम० २.१६) 
कुवेन्नपि ध्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एव स: । (पजञ्चतन्त्र 
परगुणपरमाणून्‌. पर्व॑तीकृत्य नित्य 

निजह॒दि विकसन्तः सन्ति सन्त: कियन्तः। (भतुँ० नीति० ७०) 

कदु क्दणस्तों मलदायकाः खलास्तुदन्त्यलं बन्धनशल्भला इव (कांदम्बरी ) । 
कॉलक्रमेण. ज़गतः. परिवत्तंमाना 

चक्रारपड्क्तिरिव गच्छति भाग्यपड्क्तिः। (स्वप्त० १.४) 


) समुन्तथन भूतिसनाययसंगभाद 


वर विरोधो$पि सम महात्मभिः। (किरात० १.८) 


|» कदा वाराणस्यथाममरतटिनीरोधसि वसन्‌ 


बसानः कौंपी्न शिरसि निदधानोंडसजलिपुटम । 
अये गोरीताथ | त्रिपुरहर ! हास्भों ! बत्रिनयन | 
प्रसीदेत्याक्रोशझन निमिषलिव नेध्यामि दिवसान्‌ ॥ (भत्तृं० वेरा० 5७) 


१५६ भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयां 


व्याद्या -- लेट: श्त्‌ शानवावप्रथमासमानाधिकरणें (३.२.१२४) सूत्र से पूर्व 
अष्टाध्यायी में बर्तमाने लेंढ (३.२.१२३) सूज पढ़ा गया है। इस सूत्र से यदि लँट 
की अनुवृत्ति ला कर उस का षष्ठ्चन्ततया विपरिणाम करते तो 'लंँट: पद युतरां 
प्राप्त हो सकता था इस से लेट: शत शानचा० सूत्र में 'लेंट:' पद को पढ़े विना काम 
चल सकता था परन्तु ऐसा न कर मुनिवर पाणिनि का इस में पुनः 'लँटः पद का 
पढ़ना इस बात को द्योतित करता है कि आचार्य लेट के स्थान पर कुछ और अधिक 
आदेश चाहते हैं। इस से क्वलित्‌ प्रथमात्त के साथ समानाधिकरण' होने पर भी लँट 
के स्थान पर शत्‌ -शातच्‌ हो जाते हैं (' ध्यान रहे कि इस अवस्था में शत्‌-शानचु 
विकल्प से होंगे पक्ष में लँद के स्थान पर तिडन्त का भी प्रयोग होगा । अत एवं मूल 
में 'क्यचित्‌' कहा गया है । उदाहरण यथा -- 

सन्‌ ह्विजः (द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण है) । यहां 'अस्‌' (अस मुवि, अदा० परस्मे० ) 
घातु से कतृविवक्षागत बत्तंमानकाल में लंट हो कर 'अस्‌ --ल्‌' इस स्थिति में प्रथमान्त 
के साथ समावाधिकरण होने पर भी लॉंटः शत शञानचावप्रथमा० (८5३१) सूत्र में 
लेट: पद के पूर्बतः प्राप्त होते पुनग्रेहणप्तामर्थ्य से शत्तु" प्रत्यय करने से 'अस्‌--अत्‌' 
हुआ । अब कत्तेरि ठाप्‌ (३५७) से शप्‌ तथा अदिप्रभुतिभ्यः शपः (५५२) से उस का 
लुक्‌ हो जाता हैं । इनसोरल्लोप: (५७४) सूत्र द्वारा अस्‌ू के अकार का 'भी लोप हो 
कर 'सत्‌' यह कृदन्त शब्द निष्पन्न होता है । प्रथमा के एकवचन सूं में उशिद्ां० 
(२८६) से तुँगू का आगम हो कर हल्डथांदिलोप तथा संयोगान्‍्तलोप करने पर 'सन्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता है--सन्‌ द्विजः | पक्ष में लँट के स्थान पर तिड्डप्रत्यय आ कर 'अस्ति 
द्विज:' भी बनेगा । इसी प्रकार प्रथमासमानाधिकरण में शानच्‌ के विषय में भी 
समझता चाहिये--वर्ध मानः स्नेह, वर्धते स्नेह:; विद्यभानों ब्राह्मण:, विद्यते ब्राह्मण: ; 
एघमानो5रित:, एधते४रितः आदि 

अब 'विद ज्ञानि' (जानता; अदा० परस्मै०) धातु से दातूँ में विज्लेष कार्य 
विघान करने के लिए अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है -- 
[लघु ० ] विधि-सूजम्‌ू--( ८5३३) बविदेः शतुवेसुं: ।७॥१३६।॥ 

वेत्ते' परस्य छतुर्वसु रादेशों वा | विद्वान्‌ । विदन्‌ ॥ 

अर्थ: -विद्‌ (जानता) धातु से परे शतु' के स्थान पर विकल्प से वर्सं आदेश 
हो जाता है ' 
व्याख्या--विदे: ।५।१। शतु: ६।१। वसुं: ।१।१॥ अन्यत्तरस्याम्‌ ॥७। १। (तुह्यो- 
स्तातडड्गशिष्यन्यतरस्पास्‌ से) । 'विदे:' यहां 'बिद्‌” घातु को इकप्रत्यय से निर्दिष्ट 


१. बबचित्‌ सामानाधिकरण्प के अभाव में भी इन की प्रवृत्ति हो जाती है । यथा -- 
कुवेतो5्पत्य॑ कौबेतः | तस्पापत्यम्‌ (१००१) इत्यण ', कुर्वेतों भार्या कुवैद्भार्या 
इत्यादि । यहां यदि 'देवदत्तस्थ/ आदि का अध्याहार कर सामानाधिकरण्य 
स्थापित करेंगे तो असमर्थ होने से तद्धित तथा समास न हो सकेगा । 


पूर्व कृदल्तश्रकरणम्‌ १्श्७ 


किया गया है---इक्श्तिपों घातुनिर्देशे (देखें ३६८ सूत्र पर टिप्पण) । अर्थ:--- (विदेः ) 
विद धातु से परे (शतुः) शतु' के रथात पर (वसुं:) व्सू आदेश (अन्यतरस्याम्‌ ) एक 
अवस्था में अर्थात्‌ विकल्प से हो जाता है। वर्सूँ का उँकार अबुनासिक होने झे 
इत्सब्ज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है 'बस' मात्र शेष रहता है ।! अनेकाल होने से यह 
आदेश शत” के स्थान पर सर्वादेश समझना चाहिये । 'विद' से यहां केवल 'विद ज्ञाने' 
(अदा० परस्में०) घातु का ही ग्रहण हो सकता है अन्यों का नहीं। तथाहि---'विद 
सत्तायाम्‌' (दिवा०) तथा “विद विचारणे' (रुघा०) दोनों घातुएं आत्मनेपदी हैं अत: 
इन-से परे शत्‌' का आगमन सम्भव ही नहीं; 'विदलू” लाभे' (तुदा०) धातु के उभय- 
पदी होने से उस से परे यद्यपि शत का आना सम्भव है तथापि अध्य में 'छ' विकरण 
(६५१) के आ जाने से उस से परे अव्यवहित दशतु' प्राप्त नहीं होत। । “विद ज्ञाने 
धातु आदादिक है इस से परे शप्‌ विकरण का लुक हो जाने से अव्यवहित झतु' प्राप्त 
होता है अतः इसी का ही यहां ग्रहण होता है। सूत्र का उदाहरण यथा--- 

विद' (जानना; अदा० परस्म॑०) धातु से कर्तृविषयक वत्तंमानकाल में लेंट 
आ कर लेट: शत शानचा० (८३१) में 'लंटः के पुनग्रेंहण के कारण प्रथमा के सामाना- 
घिकरण्य में भी शा्तूं आदेश हो कर--विद्‌ -शर्तू -- विद्‌ू+-अंत्‌ । अब कत्तेरि शप्‌ 
(३८७) से शप्‌ विकरण आ कर उस का अविप्रभुतिभ्यः दापः (५५२) से लुक हो 
जाता है--विद्‌ +अत्‌ । इस स्थिति में प्रकृतसूत्र से शत्‌” के अत्‌ को वैकल्पिक “बर्सूँ 
सर्वादिश हो कर अनुबच्धघलीप करते से “विहस' शब्द निष्पन्न होता है। इस की सुँवन्‍्त- 
प्रक्रिया पूर्वार्ध में सविस्तर लिख चुके है--विद्वान्‌, विह्वांसौ, विद्वांस: आदि । शस्‌ में 
बसों: सम्प्रसारणस्‌ (३४५३) से सम्प्रसारण के कारण 'विदुष:' । जिस पक्ष में वर्लँ आदेदा 
नहीं होता वहां शप्‌-लुक्‌ हो कर 'विदत्‌' शब्द बनता है। इस का उच्चारण--विदन, 
विदन्तौ, विदनन्‍्तः आदि पूर्वब॒त्‌ जाने । शतू' के अभावपक्ष में 'वेत्ति! आदि लिहन्त 
प्रयोग भी होंगे । अनेक वैयाकरण यहां 'अन्यतरस्याम्‌' की अनुवृत्ति न ला कर शत्तूँ 
को नित्य वर्लं आदेश मानते हैं उत के मतानुसार 'विंदनू, विद्वल्तो, विदन्त: आदि 
प्रयोग नहीं होते । 


१. यहांपर उकार अनुरत्ध उगिदचां सर्वनामस्थानेडघातो: (२:८६) आदि उपित्कार्यों के 
लिये जोड़ा गया नहीं माना जा सकता क्योंकि शत्‌ के उगित्‌ होने से स्थानिवद्धाव 
के कारण वस्‌ को भी उगित्‌ माना जा सकता था अतः यहाँ वसूँ का उगित्करण 
वसो: सम्प्रधारणम्‌ (३५३) में दवस्‌ के ग्रहण के लिये मात्रा जाता है। ताल 
यह है कि वल्तो: सम्प्रसारणस्‌ (३५३) में यदि केवल वर्सूँ का ग्रहण ही अभीष्ट होता 
तो मुनिवर उसे उशित्‌ न कर सूत्र को भी 'वसः सम्प्रसारणम्‌' बना देते | परच्तु 
उत का ऐसा न कर इसे उगित्‌ करना “बस्तो: सम्प्रसारणभ में वसूँ के साथ क्वस्‌ के 
ग्रहण के लिये समझा जाता है | इस उगित्करणसामथ्य से एकातुबन्धग्रहणे न दचचु- 
बच्धकस्प ( एक अलुबन्ध वाले का ग्रहण हो तो दो अनुबन्ध वाले का ग्रहण नहीं होता ) 
इस परिशाषा से भी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती, दोनों का ग्रहण हो जाता है । 


श्र्८ भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमु्या 


शत्‌-क्षानच्‌ की प्रक्रिया में कुछ ध्यातव्य बालें--- 

(क) शातुँ-शानच्‌ प्रत्ययों के परे होने पर प्रत्येक घातु से अपने अपने गण के 
अनुसार विकरण होता है । यथा -- 

म्वादिगणीय भू--शू / शप्‌ +-शत्‌ >>भू +-जर्न-अंत्‌ -- भो +अ-+-अत्‌ (गुण ) 
ज-भव्‌ +-अ |-भत्‌ (अवादेश) >- भव --अत्‌ --भवत्‌ (अतों गुणे २७४) | एध्‌-+- 
शप्‌ -शानच्‌ >- एध्‌ ++अ +-आन -एथ -|-आन <5एधमान (आने मुंक्‌ ८१२) ! 

अदादिगणीय अदु--अद्‌ +शप्‌ --छ्त्‌ ->अद्‌ +-अत्‌ --अदत्‌ । इस गण में 
शप्‌ का लुक हो जाता है (५५२) | णी--शप्‌ -शानच्‌ >- शी + आन 5-शे | आन 
[शीड़: सार्वघातुके गुण: (७.४.२१) से ग्रुण | --शयान । 

जुहोत्यादिगणीय धातुओं से शत्‌-शानच्‌ में शपूं को इलू (६०४) तथा इलो 
(६०४५) से द्वित्व हो जाता हैं! यथा +>हु +-शप्‌ |-झत्‌ -- हु + अत्‌ -- जुहु + अत्‌ 
जुह्त्‌ [हुश्नुवो: सा्वंधातुके (५०१) से यण ] । डुदात्‌ +शप्‌ -शानचू ->दा आन 
+>दंदा आल -- दद्‌ -- आन [श्लाउम्यस्तथोरात: (६१६) से अम्यस्त का आकार- 
लोप | --ददान । 

दिवादिगणीय दिव्‌--दिव्‌ --श्यन्‌ -+-शत्‌ ++दिव्‌ --य + अत्‌ --दीव्‌ “ये +- 
अत्‌ [हलि च (६१२) से उपधादीर्घ |] --दीव्यत्‌ [अतो गरुणे (२७४) ]। युध्‌+श्यत 
न+-शानच्‌ >-युध्‌ - य + आन ज्य्युध्यमान [आने घुझू (८३२) ] 

स्वादिगणीय सु--झ्ु +श्नु +शत्‌ --सु --नु-+-अत्‌ --सुन्बत्‌ू | हुइनुबो:० 
(५०१) से यण्‌ ] | सु+इ्नु +-शानच्‌ --सु +-नू + आन >-सुन्वान । पूवेवत्‌ यण्‌ ६ 

तुदादिगणीय तुदू--तुद्‌ु +श-+-शर्तूं >नतुद्‌ +अ-+अत्‌ +-तुदत्‌ (पूर्वरूप ) । 
तुद्‌ +अ--शानच्‌ -तुद्‌ +अ +-आतन >-तुदमान (मूँक) । 

रुघादिगणीय रुध्‌ु--श्नम्‌ विकरण हो कर--ह इनम्‌ ध्‌ + शत्‌ -- रुनध्‌ +-अत्‌ 
ज्- शन्ध्‌ + अत्‌ [इनसोरल्लोपः (५७४) से श्तम्‌ का अकारलोप | --रुन्छत्‌ /ह इनम्‌ 
धू +शानच्‌ --रुनध्‌ + आन --रुन्ध्‌ -- आन 5-८ रुन्कान । 

तनादिगणीय तन्‌--तन्‌ +उ--शत्त्‌ं --दन्‌ +उ +-अत्‌ -- तन्वत्‌ [ इको यणचि 
(१५) से बण्‌ | । तन्‌ +-उ+-शानचू्‌ >-तन्‌ +उ + आन >> तन्‍्वान । यणू | 

क्रयादिगणीय क्री--क्री'+-श्ना + शत >+क्री + ना + अत्‌ -- क्री +- नू + अत्‌ 
[श्नाम्यस्तमोरातः (६१६) से इना का आकारलोप ] ->करीणत्‌ । क्री -|-शना +-शानच्‌ 
व्|क्री +ना +-आन ८८ क्री + तू ++ आन -5 की णान । 

चुरादिगणीय चुर्‌ू--चुरु णिच्‌ + शप्‌ +हातू -->चोरि--भ --अत्‌ >-चोरे 4- 
अ- अत्‌ >_चोरय +- अत्‌ -- चोरयत्‌ (पररूप) | चुर्‌ णिच्‌ --शप्‌ -- शानच्‌ --चोरि 
+-अ “आन >-चोरय +- आत -- चो र॒यमाण (मूक) । 

(ख) शत्‌-श्वानच्‌ प्रत्ययों के परे होने पर यथासम्भव पिब आदि धात्वादेश 
हो जाते हैं। थथा-पा-प्रा-स्था-म्ना-वाणु-दुश्यति-सॉति-दाव-सदां पिब-जिप्न-घम-ति६ठ-भन- 
गच्छ-पहयच्छ-घोौ-शीय-सीदा: (४८७)-- पा + शप्‌ +शंत्‌ +पिब -- अ -- अत्‌ +८ 
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पिबत्‌ (दो बार पररूप) ।. इसी प्रकार -ध्ला-जिप्रत्‌ । ध्मा-घमत्‌ | स्था-- 
तिष्ठत्‌ । दाणू--यच्छत्‌ | हशू--पश्यत्‌ | सु--धावत्‌ । शदू--शीबरमान । सदु-- 
सीदत्‌। ज्ञाजनोर्जा ( ६२६ )--ज्ञा + शना + शतु -5जा -+- ना -- अत्‌ -- जानत्‌ [ इसाइस्य- 
स्‍्तथोरात: (६१६) से इता के आकार का लीप] । शानच्‌--जानान । जन्‌ + ह्यन्‌ 
न॑शानचू -- जा + ये + आह >जायमसाय (मुंकू) । हणुगभियसां छः (५०४)--इष्‌ 
+श+ शर्त -- इच्छू + अ + अत् -- इच्छत्‌ । बच्चू +-शप्‌ +शत्‌ --गच्छ--अ+ अत्‌ 
स्न्सच्छत्‌ | श्रुवः शु लक (४६६)--अ +शत्‌ +-शु -- शनु + अत्‌ >"शु + चु+ अत्‌ 
“-शुण्वत्‌ (५०१) । शत्‌' और शानच्‌ सार्वधातुक प्रत्यय हैं अत: आधंघातुक परे व 
होने से अस्तेभू: (५७६) और बुबों वच्ि: (५६६) सूत्रों की ज्वृत्ति नहीं होती । 
कस +शप्‌ +-शत्‌ --अस्‌ + अंत्‌ (अदादित्वात्‌ दाप्‌ का लुक्‌)--स्‌ +-अत्‌ [इलसोर- 
ललोपः (५७४) से अस्‌ के अकार का लोप | >सत्‌ | बू+शप्‌ +-शत्‌ बज -- अत्‌ 
>-बुवत्‌ [अचि इनुघातु० (१६६) से उरवेह ] । शानच -बुवाण | 

(ग) झत्‌-शानच्‌ में यथासम्भव उपधाकार्य हो जाते हैं--हन्‌ --शप्‌ -- 
शत्‌ --हुनू +अंत्‌ (शब्लुक्‌) -5ह नू + अत्‌ [ग्सहनजनलन० (५०५) से उपधालोप ] 
प्घ्न्‌ +अत्‌ ध्तत्‌ [ हो हन्तेरु० (२८७) से कुत्ब-घचकार |। शम्‌ + श्यन्‌ + शर्तें -« 
शाम्‌ -- थ+ अत्‌ [ शमामष्टानां दीर्घ: इपनि (७.३.७४) से दी्घे | --शाम्यत्‌ । इसी 
प्रकार--श्रम्‌--श्रा म्यत्‌ । भ्रमु--भ्राम्यत्‌' । दम्‌--दाम्यत्‌ आदि । 

(घ) शत्‌ -शानच में प्वादीनां हस्वः (६६० ) से हरव प्रवृत्त हो जाता है । यथा 
-+ूज्‌+ ना +शत्‌ >>पु + ना + अत्‌ >>पु- न्‌ +अत्‌ [इनाम्यस्तथमोरात: (६१६) 
से आकारलोप | >-पुनत्‌ । शानच्‌--पुनान । इसी प्रकार--लुनत्‌-लुतान आदि। 

(3) शत्‌ु-शानच्‌ में यथासम्भव शें सुचादीनाम (६५४) से नुम्‌ प्रब्ृत्त 
हो जाता है--मुच्‌ +-श +शत्‌ ->मुछ्च्‌ -- अ + अत्‌ --सुझ्चत्‌ (पररूप)। शानच्‌ में 
--मुज्चमात | इसी तरहं--पसिंचू --सिज्चतु्‌-सिझ्चमान | कृत्‌--कृ्तत्‌-कृत्तमान । 
विदुलू--विन्दत्‌-विन्दमान ! लुपू--लुम्पत्‌-लुम्प्तान आदि । 

(च) शत्‌-शानच्‌ में कहीं गुण हो जाता है और कहीं उस का अभाव ॥ 
इस की सामान्य व्यवस्था इस प्रकार समभती चाहिये -- 

शत्‌-शातच्‌ के परे रहते यदि धातु से शप्‌ विकरण किया गया हो तो वह 
पित्‌ होने से सावंघातुकमपित्‌ (५००) द्वारा डिद्ृत्‌ नहीं होता अतः उस के परे रहते 
सावधातुकगुण (३८५८) या लघृपधगुण (४५१) निर्बाघ हो जाते हैं। बथा--जि -- 
श॒प्‌ -- शत --जे 4 अ 4-अत्‌ -+जयत्‌ (सार्वधातुकगुण हो जाता है) । भू+शप्‌ -- 


१. अम्‌ धातु से वा ज्ाश-स्लाड- भ्रमु-ऋर्मु-क्लमु-त्रसि-त्रुटि-लषः (३.१.७० ) सूत्रद्वारा 
दयन्‌ का वेकल्पिक विधात होता है। इ्यनूपक्ष में ाम्रामष्टा्ता दीर्घ: इ्यनि 
(७,३,७४ )से दीर्घ हो कर “ध्राम्यत्‌' बनता है । श्यन्‌ के अभाव में झ्षप्‌ हो कर 
दीर्घ न होगा ---श्रमत्‌ । 

ल० तृ० (६) 
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धातु 5-भो + अ + अत्‌ -- भवत्‌ (साव्वंधातुकगुण हो जाता है) । रुह +झषप्‌ + 
शत >>शेह ++अ--अत्‌ < रोहत (लघूपधगुण हो जाता है) । शुभ्‌ +शप्‌--शानच्‌ 
नल्शोभ्‌ न-अ--आन>5दोभमान (लघृपधगुण हो जाता हैं) | वृध्‌ +-शप - शानचू 
न्‍्न्‍्वर्ध-]-अ--आन <- वर्धभान (लघपधगुण हो जाता है) । 

परन्तु श्यन्‌, इतु, शना, श्ञ विकरणों के अपित होने से डिह्त्‌ हो जाने के कारण 
क्विडति छ (४३३) से गुण का निषेध हो जाता है। यथा--कुप्‌ +-श्यन्‌ |-शर्तूँ -- 
कृप “गे -+-अत्‌ --कुप्यत्‌ (लघूपधगुण नहीं हुआ) । चिं-+-श्लु न-शतु[-चि--नु + 
अत्‌ ««विन्वत्‌ (सा्वधातुकगुण नहीं हुआ) । मिल्‌--श--शत्‌-- मिल |-अ-- अंत 
सनमिलत्‌ (लघपधगुण नहीं हुआ) । क्री+-इना-+-शानच्‌ -- की -+ ना --आन ८ 
क्री-न --आन >> क्रीणान (सार्वधातुक गुण नहीं हुआ) । 

अदादि और जुहोत्यादि गणों में शप्‌ का ऋमण: लुक और इलु हो जाने से 
शतु-शानच्‌ साक्षात्‌ धातु के सामने रहते हैं अतः घाबंधातुकमपित्‌ (५००) से इन 
के डिद्वाद्भाव के कारण गुण का निषेध हो जाता है; बथां--दुह -शप्‌ +-शैंतूँ -- 
दुहू | अत्‌ --दुहत्‌ (लघपघगुण नहीं होता है)। दृह +शप्‌ +शानच्‌ --दुह आज +र 
दुह्मन (लघुषधगुण नहीं होता) । बू +-शप्‌--शानच्‌ -- बू -- भाव -- ब॒वाण ( सावेधातुक- 
गुण नहीं होता) । हु+शप्‌--शत्‌ --जुहु+अत्-- जुह्त्‌ (सावंधातुकगुण नहीं 
होता) । भी--शप्‌ --शत्‌--बिभी --अत्‌ -- विभ्यत्‌ (साबंधातुकगुण नहीं होता) | 

तनादिशण में उ विकरण आधंधातुक होता है । उस के परे रहते लघृपधगुण 
का विकल्प प्रतिषादन कर चुके हैं (देखें द्वितीय भाग पृ० ५४५७) परन्तु कृ धातु में 
आधंधातुकगुण हो कर अत उत्‌ सा्वधातुके (६७७) से अकार को उकार हो जाता 
है। थथा--हकृ--उ-+-शत्‌ 5-कर्‌ --उ +-अत्‌ ->कुरु+ अत्‌ --कुवत्‌ । के + उन 
घानचु--कर्‌ --उ--आन <कुर न आन -- कुर्वाण । क्षण +-3 +शत्तू-- क्षेण --3 
न-अत्‌ >-क्षेण्वत्‌, क्षिण्वत्‌ (लघृपधगुण का विकल्प) । 

रुधादिगण में इतम्‌ प्रत्यय धातु के मध्य में किया जाता है अतः उस के परे 
रहते रुघू आदि के रू आदि घातुभागों की अड्भूसंज्ञा त होने से गुण की प्राप्ति ही नहीं 
होती' । यथा--रु श्नम्‌ घ्‌--शत्त्‌ --रुनधू --अत्‌ -- रुन्धू -अतु -+ रुन्धत्‌ । रू इनम्‌ 
घ्‌ + शानच्‌ -5 रुतध्‌ आन --रुत्ध्‌ +आन -८ रुन्‍्धान । भू इतम्‌ ज्‌ +-शानच्‌ -- मुनज्‌ 
नआन >+मुज्ज्‌ +-आन -- भूञ्जान [ इससोरल्लोपः (५७४) | । 

कुछ घातुओं में गुण का विशेष विधान होता है अतः वह शर्त्‌-शानच में 
भी यथासम्भव हो जाता है। यथा--शीडः न॑- शप्‌ +-शानचू ८-जी +- आन --शे 
न+आन+“>शयान [शौड़ः सार्वधातुके शुणः (५०३) से गुण) । मिद्‌--हयन्‌ +- 
दात्‌' -+मिद्‌+-य-+-अत्‌ >>मेंद्‌ +य-अत्‌ >-मेत्यत्‌ [ मिदेगूँण: (७.३.८२) से गुण | 

(छ) शत्‌-शानच्‌ के परे रहते यथाप्राप्त प्रम्भ्रसारण हो जाता है। यथा--- 


१. देखें मेमीव्याख्या का हितीय भाग पृष्ठ (५२२) । 


पूेक्दन्तप्रकरणम्‌ १३१ 


प्रच्छ+श ।-शत्‌ --पृच्छू--अ--अत्‌ [ ग्रहिज्यावयिव्यणि० (६३४) | --पृच्छत्‌ । 
ग्रह +श्ता-- शावच्‌ गृह +वार्न-आन > गृह +न्‌ +न-आतन -गृक्लान । शर्तूँ में-.- 
गहूत्‌ । पूर्ववत्‌ सम्प्रसारण। व्यध्‌ +-श्यन्‌ +-शत्‌ “विध्‌ --य--अत्‌ >”विध्यत्‌ । 
पूर्व॑वत्‌ सम्प्रसारण । 

(ज) ददत्‌, दधत्‌, बिभ्यत्‌, जुद्दत्‌, जाग्रत्‌ आदि अभ्यस्तसंज्ञकों (३४४, 
३४६) की रूपमाला अन्य गत्रन्तों से भिन्न 'ददत्‌, ददतो, ददत: ६ ददतम्‌, ददतौ' 
इत्यादिप्रकारेण चलती है । उधिद्ां संबंनाब्स्थावेष्धातोः (२८६) सूत्र से प्राप्त नूम्‌ 
आगम का नाम्यध्ताच्छतु: (३४५) से निषेध हो जाता है ! इस का सविस्तर बिवे- 
चन इस व्याख्या के प्रथमभागस्थ (३४६) सूत्र पर कर जके हैं वहीं देखें । 

(कं) शतृप्रत्ययान्तों से स्त्रीत्व की विवक्षा में उभितशइच (१२४६) से डीप्‌ 
(ई) प्रत्यय हो जाता है । यथा--जानत्‌ --जानती (जानती हुई) । शुण्वत्‌--शुण्वत्ती 
(सुनती हुई) | अदत--अदती (खाती हुई) । अश्नत्‌-- अश्नती [खाती हुई) । ददत्‌ 
--<ंदती (देती हुई) । घ्तत्‌ृ--घ्तती (मारती हुई) । प्राप्नुवत्‌ु-आप्नुवत्ती (प्राप्त 
कश्ती हुई) + कुबंत्‌ू--कुबंती (करती हुई) । रुन्धत्‌--रुच्धती (रोकती हुई) आदि । 
यदि धातु में शप्‌ वा श्यन्‌ विकरण हुआ हो तो क्लीपू के परे होने पर नित्य नूमू का 
आगम हो जाता है [ देखें--शप्डयनोनित्यम्‌ (३६६) || यथा--पचत्‌--पचन्ती (पकादी 
हुई) | भवत्‌--भवन्ती (होती हुई) । गच्छत्‌ृ--गच्छन्ती (जाती हुई) । दीव्यत्‌ू-- 
दीव्यन्ती (चमकती हुई) | कुप्यतु-कुप्यन्ती (क्रोध करती हुई)। चोरयत्‌-- 
चोरयन्ती (चुराती हुई) | गणयत्‌--शणयन्ती (गिनती हुई) आदि । तुदादिगणीय तथा 
आकारान्त अदादिगणीय धातुओं से डीपू में कंस का आगम विकल्प से होता है | देखें- 
आच्छोनद्योर्नुम्‌ (१६५) |] । यथा --तुदत्‌--तुदती-तुदन्ती (दुःख देती हुई) । मुख्न्चत्‌ 
--मुड्चती-मुझ्चन्ती (छोड़ती हुई) ॥ बिन्दत्‌ --विन्दती-विन्दन्ती (पाती हुई) 
यात्‌--याती-यान्‍्ती (जाती हुई) । स्नात-+-स्नाती-स्नासती (स्नान करती हुई) 
भातु--भाती-भान्ती (चमकती हुई) आदि । शानच्‌-अत्ययान्तों से स्त्रीत्व की विवक्षा 
में सवेत्र अज्ञाद्यतष्ठाप्‌ (१२४५) से दाप्‌ (आ) अत्यय हो जाता है। यथा-- एधमाव 
“-एघधमाना । वर्घमान--वर्धमाना (बढ़ती हुई) | दढान--ददाना (देती हुई) आदि। 
यहा न्‌ुम्‌ का कोई प्रसद्भ ही नहीं । 

(त्र) कर्तुवाच्य की तरह कर्मवाच्य में भी शानचुप्रत्ण्य की प्रवृत्ति होती है 
(शत की नहीं) । तब वहां सावधातुके यक््‌ (७४ से यक्‌ विकरण होता है । यथा 
--परठ्यमानः इलोकः, छयमानं वस्तु, आस्वाद्यमानों रसः, भक्ष्यमाणा बवागु:, गम्य- 
मानों मार्ग, स्तूयमानों तरपतिः, अवलोक्यमा्स रृश्यम्‌, उपेक्ष्यमाणों व्याधि:ः । भाव- 
वाच्य में अनभिधान के कारण शानच्‌ की प्रव॒त्ति नहीं होती । 

(८) णिजन्त, सन्‍्नस्त, यइन्त आदि धातुओं से परे भी लेट के स्थान पर झततू 
शानच्‌ प्रत्यय हो जाते हैं। बथा -- ( शिजन्त | --स्था --णिच्‌ -- स्थापि--स्थामयत्‌ 
पट +णिव्‌ >पांठि -पाठ्यत्‌ । दशु +णिच्‌ <-दंगि - दर्भयत्‌ । पत्‌ न णित्र --पाति 
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“>पातयत्‌ आदि । (सनन्‍्तन्‍्त)-- पढ़ --सन्‌ -- पिपठिष---पिपठिषत्‌ । गम्‌ --सन्‌ 
जिम्रमिष---जिगमिषत्‌ । (यहन्त ) --ग्रह +यड्‌ -- जरीगृह्मय--जरीगृहमाण । भू -+- 
यह >-बोभूय -- बोभूयमान । दह_-+- यह -- दन्‍्दह्म --दन्दह्ममान । स्मृ --यह्‌ -- सास्मये 
+सास्मयंभराण । हन्‌ +यडः ८जडूघन्य--जड्घन्यमान । क्री+-यहू-८चेक्रीय--- 
चेक्रीयमाण । दीपू +यहू--देदीप्य--देदीप्यमान । यज्‌ --यड्‌ न्‍्ूथायज्य --यायज्य- 
मात। यडन्त धातुओं के डिन्त्व के कारण आत्मनेपदसंज्नक शानच्‌ ही होता है, शत नहीं । 

यहां यह भूलता नहीं चाहिये कि हेतुमण्णिजन्त, सननन्‍्त, यह-न्त आदि घातुओं 
से कतृवाच्य में लँट के स्थान पर इुत्‌-शानच करने पर शाप विक्रण अवश्य किया 
जाता है । तब अतो गुणे (२७४) से पररूष एकंदेश हो जाता है । इन के कंर्मबाच्य 
में तो यक्‌ विकरण ही होगा । 

अब हम प्राथमिक जिज्ञासुओं के लिये अत्यन्त उपयोगी शत -शानचू-प्रत्ययान्त 
शब्दों के अर्थ सहित्त दो बृहत्संग्रह प्रस्तुत कर रहे है। प्रथम शत्त्‌ प्रत्ययान्तों का संग्रह 
यधा-- 


१. (अटू) अटत --घुमता हुआ १४. (कुप्‌) कृप्यत्‌ --क्रोंघ करता हुआ 
२. (अदु्‌) अदत्‌ >>खाता हुआ १५- (कज) कूंजत्‌ --गूंजता हुआ 

३. (अर्च]) अर्चत --पूजता हुआ १६. (कृ) कुर्वत्‌ -करता हुआ 

४. (अज्‌ ) अज॑यत्‌ ->कमाता हुआ १७. (कृत) इत्तत्‌ ->काठता हुआ 

५. (अशू) अश्नत्‌ -खाता हुआ १८. (कृष्‌) कर्षत्‌ --खींचता हुआ 

६. (अस्‌) सत्‌ --होता हुआ १६. (कृष्‌ ) कृषत्‌ --हल चलाता हुआ 
७. (अस्‌) अस्यत्‌ ->फेंकता हुआ २०. (क्‌) किरत्‌ --विखेरता हुआ 

८, (आप ) आप्नुवत्‌ -पाता हुआ २१. (कूत्‌) कीत॑यत्‌ ->यछ गाता हुआ 
६. (इण्‌ ) यत्‌ --जाता हुआ २२. (क्रद) ऋन्‍दत्‌ --चिल्लाता हुआ 
१०, (द्घ्‌) इच्छत्‌ चाहता हुआ २३. (क्म्‌) क्रामत्‌ --आगे बढ़ता हुआ 
११. (कथ्‌) कथयत्‌ -- कहता हुआ क्राम्यत्‌ -- आगे बढ़ता हुआ 
१२. (कण ) आकर्णयत्‌ --सुनता हुआ २४, (क्री) क्रीणत --खरीदता हुआ 
१३. (काइक्ष्‌) काडक्षत्‌ चाहता हुआ | २५. (कींड) क्रीडत्‌ >>घेलता हुआ 


१.-स्त्रीलिज्ध में इन शत्रन्तों के रूप गथा--( १) अटू--अटन्ती । (२) अदु-- 
अदती । (३) अर्चू -अचेन्ती । (४)अर्ज--अजैयन्ती । (५) अशू--अब्नती । (६) 
अस (अदा० ) --क्षती ।(७)अस्‌ (दिवा० )---अस्यन्ती | (5)आपु--आप्नुवती । (६) 
इणु--यती । (१०) इंष--इच्छती-इच्छन्ती ।| (११) कथु--कथयन्ती | (१२) कर्ण -- 
आकर्णयन्ती । (१३) काइक्ष--काइक्षन्ती । (१४) कुपू--कृप्यन्ती । (१५) कूज -- 
कूजन्ती। (१६) क-कुर्वेती। (१७) कृत्‌ू--इन्तती-इन्तन्ती । (१८) कष्‌ (म्वा०) 
--कर्षन्ती । (१६) कृष्‌ (तु०)--कृषती-कृषन्ती । (२०) कू--किरत्ती-किरन्ती । 
(२१) कृतू-कीर्तेयल्ती। (२२) करदू--कन्‍्दल्ती। (२३) क्रमु--क्रामन्ती- 
क्राम्यन्ती । (२४) क्री--क्रीगती । (२५) क्रीडु--की डन्ती । 


पूर्वकुदन्तप्रकरण मं १३३ 


२६. (क्रध्‌) क्रुष्यत्‌ क्रोध करता हुआ | ४5. (प्रा) जिश्नत्‌ >- सूंघता हुआ 
२७. (क्वण्‌) क्वणत्‌ --शब्द करता हुआ। ४६. (चर्‌) चरत्‌ +चरता हुआ 
रे८. (क्षम्‌)क्षाम्यत्‌--क्षमा करता हुआ | ५०. (चल्‌) चलत्‌ >चलता हुआ 


२६. (क्षर्‌) क्षरत्‌ -- भरता हुआ ५१. (चि) चिन्वत्‌ >-चुनता हुआ 
३०. (क्षल्‌) क्षालयत्‌ -- धोता हुआ ५२. (चिन्त्‌) चिन्तयत्‌ --सोचता हुआ 
३१. (क्षि) क्षयत्‌ ->घटता हुआ ५३. (चुर) चोरयत्‌ --चुराता हुआ 
३२. (क्षिप्‌) क्षिपत्‌ -- फेंकता हुआ ५४. (छिद्‌ ) छिन्दत्‌ -- काटता हुआ 
शे३. (क्षुप्‌) क्षुष्यत्‌-भूखा होता हुआ | ५५. (जप्‌) जपत्‌ --जप करता हुआ 
३४. (खन्‌) खनत्‌ -- खोदता हुआ ५६- (जाग) जाग्रत्‌ --जागता हुआ 
३४५. (खाद) खादत्‌ >>खाता हुआ ५७. (जि) जयत्‌ --जीतता हुआ 
३६. (खेल) खेलत्‌ ->खेलता हुआ भ८, (जीव) जीवत्‌ --जीता हुआ 
३७. (गण्‌) गणयत्‌ --गिनता हुआ ५६. (ज्ञा) जानत्‌ “जानता हुआ 
रे८. (गद्‌) गदत्‌ --कहता हुआ ६०. (ज्वल्‌) ज्वलत्‌ >>जलता हुआ 
३६. (गम) गच्छत्‌ --जाता हुआ ६१. (तड) ताडयत्‌ --पीटता हुआ 


४०. (गर्ज ) गजैत्‌ - गरजता हुआ ६२. (तन्‌]तन्वत्‌ --विस्तार करता हुआ 
४१. (गुज्ज्‌) गुझ्जत्‌ --गूंजता हुआ ६२३. (तप्‌ ) तपत्‌ --तपता हुआ 
४२. (गुप्‌ ) गोपायत्‌ -- रक्षा करता हुआ | ६४. (तुद्‌) तुदत्‌ -- चुभोता हुआ 


४३. (गुम्फ्‌) गुम्फत्‌ « गू थता हुआ ६५. (तुलू) तोलयत्‌ ->तोलता हुआ 
४४. (ग्‌) गिरत्‌ - निगलता हुआ ६६. (तुष्‌ ) तुष्यत्‌ -- प्रसन्न होता हुआ 
४५. [गें) गायत्‌ -- गाता हुआ ६७. (तृप्‌) तृप्यत्‌ - तृप्त होता हुआ 


४६. (ग्रह ) गृह्तत्‌ -- ग्रहण करता हुआ | ६८. (तृ) तरत्‌ --तैरता हुआ 
४७. (ग्ले) ग्लायत्‌-दुःखी होता हुआ | ६६. (त्यज्‌) त्यजत्‌ ->छोड़ता हुआ 


(२६) क्रुधू--क्रुध्यन्ती । (२७) क्वण्‌---क्वणन्ती | (२८) क्षम्‌--क्षाम्यत्ती । (२६) 
क्षरु-क्षरन्ती । (३०) क्षल्‌-क्षालयन्ती | (३१) क्षि--क्षयन्ती । (३२) क्षिप्‌ू-- 
क्षिपती-क्षिपन्ती | (३३) क्षुप्‌-क्षुध्यन्ती । (३४) खन्‌-खनन्ती | (३५) खाद-खादन्ती । 
(३६) खेल्‌--खेलन्ती । (३७) गण--गणयन्ती । (३८) गद--गदन्ती | (३६) 
गम्‌--गच्छन्ती | (४०) गर्ज --गर्जन्ती । (४१) गुछ्जू---गुझूजन्ती। (४२) ग्रूपू-- 
गोपायन्ती । (४३) गुम्फू--ग्रुम्फती-गुम्फन्ती | (४४) गू--गिरती-मिरन्ती । (४५) गे 
_+गायन्ती । (४६) ग्रह - गृह्ती। (४७) ग्लै--ग्लायन्ती। (४८) प्रा---जिश्नन्ती । 
(४६) चरु--चरन्ती। (५०) चल्‌--चलन्ती | (५१) चि--चिन्वती । (५२) चिन्त्‌ 
चिन्तयन्ती । (५३) चुर--वोरयन्ती । (५४) छिदू--छिन्दती । (५५) जप्‌ू-- 
जपन्ती । (५६) जागू->जाग्रती । (५७) जि--जयन्ती । (५८) जीव--जीवन्ती । 
(५६) ज्ञा--जानती | (६०) ज्वल्‌ू-ज्वलन्ती । (६१) तड---ताडयन्ती । (६२) 
तन्‌ू--तन्वती.। (६३) तपू--तपन्ती । (६४) तुदू--तुदती-तुदन्ती । (६५) तुल 
>“-तोलयन्ती ; (६६)तुष्‌--तुष्यन्ती । (६७)तुपू--तुंप्यन्ती । (६८)तृ--तरन्ती । 
(६६) त्यजु--त्यजन्ती । 


१३४ मैमीव्याख्ययोपेतायां लधुकौमु्या 


७०, (दण्ड) दण्डयत्‌ -> दण्ड देता हुआ ६२. (पा) पिबत्‌ >>पीता हुआ 


७१. (दह ) दहत्‌ -- जलाता हुआ ६३. (पाल) पालयत्‌ --पालता हुआ 
७२. (दा) ददत्‌ --देता हुआ €४. (पीड्‌) पीडयत्‌ - दुःख देता हुआ 
७३. (दाण्‌) यच्छत्‌-- देता हुआ ६५. (पृष्ठ) पृष्णत्‌ > पुष्ट करता हुआ 
७४, (दिव्‌) दीव्यत --चमकता हुआ ६६. (पूज्‌) पुजयत्‌ -पूजता हुआ 
७५. (दृह ) दुहत्‌ --दोहता हुआ €७. ( प्रच्छू) पृच्छत्‌ -- पूछता हुआ 
७६. (दढद्य) पश्यत्‌-- देखता हुआ ६८. (भक्ष) भक्षयत्‌ ->खाता हुआ 


७७, (द्रह ) द्ह्मत्‌--द्रोह करता हुआ | ६६. (भज्‌) भजत्‌ +-भजता हुआ 


७८. [(द्विष्‌) द्विषत्‌ ->द्रेष करता हुआ | १००. (भत्स )भत्सेयत्‌ - भिड़कता हुआ 
७६. (घा) दघत्‌ >>धारण करता हुआ | १०१. (भिद्‌) भिन्‍्दत्‌ --तोड़ता हुआ 
८०, (धाव्‌) धावत्‌ --भागता हुआ १०२. (भी) बिभ्यत्‌ >"डरता हुआ 
८१. (धु) धुन्बत्‌ --हिलाता हुआ १०३. (भू) भवत्‌ -- होता हुआ 

८२. (धृ) धरत्‌ --धारण करता हुआ | १०४, (भ्रम्‌) भ्रमत्‌ +>घुमता हुआ 
८३. (ध्ये) ध्यायत्‌ -- ध्यान करता हुआ अम्यत >>्घूमता हुआ 


८, (नम्‌)नमत्‌--नमस्कार करता हुआ | १०५. (मिल) मिलत्‌ --मिलता हुआ 
८५. (नशू) नश्यत्‌ >-नष्ट होता हुआ | १०६. (मुच्‌) मुझ्चतू -- छोड़ता हुआ 
८६. (निन्‍्दू)निन्दत्‌ --निन्‍दा करता हुआ| १०७. (मुष्‌) मृष्णत्‌ >> चुराता हुआ 

८७, (नी) नयत्‌ -- ले जाता हुआ १०८. (मुह ) मुहछात्‌ --मूढ होता हुआ 


८दय, (नृत्‌) नृत्यत्‌ -नाचता हुआ १०६. [यज्‌) यजत्‌ >-यज्ञ करता हुआ 
८६. (पच्‌ ) पचत्‌ --पकात्ता हुआ ११०. (या) यात्‌ -- जाता हुआ 

६०. (पढ़) पठत्‌ -- पढ़ता हुआ १११. (माच्‌) याचत्‌ -मांगता हुआ 
8१. (पत्‌) पततू ->गिरता हुआ ११२. (रक्ष) रक्षत्‌ -- रक्षा करता हुआ 


(७० )दण्ड - दण्डयन्ती । (७१)दह --वहन्ती । (७२) दा--ददती ॥ (७३) 
दाणू--यच्छत्ती। (७४) दिव्‌--दीव्यन्ती । (७५) दुह ---दुहती ।( ७६ ) शू-- पश्य॑न्ती । 
(७७) द्रह - -इृह्मग्ती । (७८) हिष्‌ू--द्विषती । (७६) धा--दधती । (८०) धावू --- 
धावन्ती । (८5१) धु--घधुत्वती | (८२) धु-धरन्ती । (८३) ध्यै--ध्यायन्ती । 
(८४) नमू-तमन्‍्ती । (८५) नशू--नश्यन्ती । (८६) निन्‍दू--निनन्‍्दन्ती | (८७) 
नी--नयन्ती । (८८) नृत--नृत्यन्ती । (८६) पचू-पचन्ती । (६०) पढ-- 
पठन्ती । (६१) पतू-पतन्ती । (६२) पा-पिबन्ती । (६३) पाल-पालयन्ती | 
(६४) पीड्--पीडयन्ती |(६५) पुष--पृष्णती । (६६) एज्‌- पृजयन्ती। (६७) 
चछ - पुच्छती-पृच्छन्‍्ती । (६८) भक्ष-- भक्षयन्ती । (६६) भज्‌--भजन्ती । (१००) 
भरत्स --भत्संयन्ती | (१०१) भिदू--भिन्‍्दती । (१०२) भी--बिभ्यती | (१०३) 
भू--भवन्ती । (१०४) अम्‌-- भ्रगन्ती-अ म्यन्ती । (१०५) मिल्‌ू--मिलती-मिल न्ती। 
(१०६) मुच्‌ -मुड्चवती-मुख्बन्ती । (१०७) मृष--मुष्णती । (१०८) खसुह -- 
मुहान्ती । (१०६) यज्‌ -यजन्ती । (११०) या-याती-यात्ती । (१११) बाचू-- 
याचन्ती । (११२) रक्ष-- रक्षन्ती । 


पूर्वक्दन्तप्रकरणम्‌ १३५ 


११३. (रच) रचयत्‌ -- बनाता हुआ १३३. (शुच््‌) शोचत्‌--शोक करता हुआ 
११४. (रुद्‌) रुदत्‌ --रोता हुआ १३४. (शुष ) शुष्यत्‌ -- सूखता हुआ 
११५. (रुघध्‌) रुन्धत्‌ -- रोकता हुआ १३५, (ञ्रि) श्रयत्‌-+आश्रय करता हुआ 
११६. (रूह) रोहत्‌--उगता हुआ १३६. (श्रु) शुण्वत्‌ --सुनता हुआ 


आरोहत्‌ -- चढ़ता हुआ | १३७. (इईिलिप्‌) श्लिष्यत्‌ --चिपटता हुआ 
११७. (लिख) लिखत्‌--लिखता हुआ | १३८. (श्वस्‌) श्वसत्‌ >-सांस लेता हुआ 
११८. (लिह ) लिहत्‌->चादता हुआ १३६. (सद) सीदत्‌ --दुःखी होता हुआ 
११६. (लुभ) लुभ्यत्‌ृ--लोभ करता हुआ | १४०. (सिच्‌ ) सिज्चत्‌ --सींचता हुआ 
१२०. (वद्‌) वदत्‌ “बोलता हुआ ' १४१. (सिध्‌ )सिध्यत्‌ -सिद्ध होता हुआ 
१२१. (वम्‌) वमत्‌ >"वमन करता हुआ | १४२. (सु) सरत्‌ ८ सरकता हुआ 
१२२. (वर्ण )वर्णयत्‌ -- वर्णन करता हुआ | १४३. (सृज्‌) सृजत्‌ >>पैदा करता हुआ 


१२३. (वस्‌) वसत्‌ -- रहता हुआ उत्सूजत्‌ >- छोड़ता हुआ 
१२४. (वह ) वहत्‌ --ढोता हुआ १४४, (स्तु) स्तुबत्‌ --स्तुति करता हुआ 
१२५. (वाज्छ) वाञ्छत्‌ -- चाहता हुआ | १४५. (स्था) तिष्ठत्‌ >-ठहरता हुआ 
१२६. (विद्‌) विद्वस्‌ ->जानता हुआ १४६. (स्पृश्) स्पृशत्‌ ->छता हुआ 
विदत्‌ >> जानता हुआ १४७. (स्मृ) स्मरत्‌ --याद करता हुआ 
१२७, (विद्‌) बिन्दत्‌ >पाता हुआ १४८. (स्वप्‌) स्वपत्‌ >>सोता हुआ 
१२८. (विश) विशत्‌--घुसता हुआ १४६, (हन्‌) घ्नत्‌>->मारता हुआ 
१२९. (ब्रज) ब्रजत्‌ --जाता हुआ १५०. (हस्‌ ) हसत्‌ -हंसता हुआ 


१३०. (शक) शकक्‍नुवत्‌ >> समर्थ होता हुआ। १५१. (हा) जह॒त्‌ >-छोड़ता हुआ 
१३१. (शम्‌) शाम्यत्‌--शान्त होता हुआ | १५२. (हू) हरत्‌्--हरता हुआ 

१३२. (शंस्‌) शंसत्‌ -+ कहता हुआ 

(११३) रचू--रचयन्ती। (११४) रुद--रुदती। (११५) रुघ--रुन्धती । 
(११६) रुह -- रोहन्ती । (११७) लिख्‌ू--लिखती-लिखन्ती । (११८) लिह-- 
लिहती । (११६) लुम्‌-लुभ्यन्ती । (१२०) वद्‌--वदन्ती। (१२१) बवम्‌-- 
बमन्ती । (१२२) वर्ण --वर्णयस्ती। (१२३) वस्‌ू--वसन्‍्ती। (१२४) वह --बहन्ती 


विन्दती-विन्दत्ती । (१२८) विश्--विशती-विशन्ती । (१२६) ब्रज्‌-- ब्रजन्ती । 
(१३०) शक्‌-शवनुवत्ती । (१३१) शम्‌-जशञाम्यन्ती । (१३२) झंसू--छंसन्ती । 
(१३३) शुच्--शोचन्ती । (१३४) शुष्‌-शुष्यन्ती । (१३५) ख्ि--श्रयन्ती 
(१३१६) श्रु--शृण्वती | (१३७) हदिलघष्‌--श्लिष्यन्ती। (१३८) श्वस्‌--श्वसत्ती ! 
(१३६) सदू--सीदती-सीदन्ती। (१४०) सिच्‌ -सिश्चती-सिड्चन्ती । (१४१) 
सिघ्‌--सिध्यन्ती | (१४२) सू--सरब्ती । (१४३ ) सुज--सुजती-सुजन्ती । (१४४) 
स्तु-स्तुवती । (१४५) स्था -तिष्ठन्ती ४६) स्पृश--स्पृशती-स्पृशन्ती ४ 
(१४७) स्मृ- स्मरत्ती। (१४८) स्वप्‌ --स्वपती ! (१४६) हन्‌--घ्तती । (१५०) 
हसू--हसन्ती । (१५१) ओहाक--जह॒ती । (१५२) ह--हरन्ती । 


१३६ भभीव्याख्ययोपेतायां लचुकौमुर्सा 
द्वितीय शानच्‌प्रत्ययान्त शब्दों का संग्रह यथा--- 
१. (अय ) पलायमान'-- भागता हुआ | १६. (क) कुर्वाण "करता हुआ 
२. (अथ्‌ ) प्राथंयमान -- प्रार्थना करता (कर्मणि) क्रियमाण -- किया जाता 
हुआ हुआ 
[कर्मेणि] प्राथ्यं मान - प्रार्थना १७. (क्री) क्रीणान --खरीदता हुआ 
किया जाता हुआ [कर्मणिं] क्रीयमाण ->खरीदा जाता 
३. (अश््‌) अश्नुवान >-व्याप्त करता हुआ 
हुआ | १८. (क्षम्‌) क्षममाण -- सहता हुआ 
४. (आप) [कर्मणि] प्राप्यमाण -- पाया | १६. (खिद्‌) खिद्यमान -- खिन्‍न होता हुआ 
जाता हुआ | २०. (गण) गणयमान --गिनता हुआ 
५. (आस) आसीन*-- बैठा हुआ [कर्मणि | गण्यमान -- गिना जाता 
६. (इड्‌) अधीयान-पढ़ता हुआ हुआ 
७. (ईक्ष) ईक्षमाण -- देखता हुआ २१. (गह')गहमाण--निन्‍्दा करता हुआ 
[कर्मणि | निरीक्षयमाण -- देखा जाता [कर्मणि] गह्म॑ माण -- निन्‍दा किया 
हुआ जाता हुआ 
८. (ईड) ईडान--स्तुति करता हुआ | २२. (गाह) गाहमान -+ विलोडता हुआ 
[कर्मणि] ईड्यमान--स्तुति किया [कर्मणि |गाह्यममान -- विलोडा जाता 
जाता हुआ हुआ 
६. (ईह) ईहमान --चेष्टा करता हुआ | २३. (ग्रह ) गृह्लान >> ग्रहण करता हुआ 
१०. (ऊह_) ऊहमान --तर्क करता हुआ [कर्मणि] गुहममाण ग्रहण किया 
एधमान-- जाता हुआ 
हक 5 आ 0 इ08 २४. (घट्‌) घटमान - घटित होता हुआ 
१२. (कथ्‌) कथयमान-- कहता हुआ चन्व 
२४. (चि) चिन्वात >>चुनता हुआ 
१३ हम) कांगवपात्ट जाहजा हआ [कर्मणि] चीयमान चुना जाता 
१४. (कम्प्‌ू) कम्पमान ८ कांपता हुआ हुआ 
१५. (काश) प्रकाशमान-> चमकता हुआ | २६. (चिन्त्‌ ) चिन्तयूमान -- चिन्ता करता 
लिख में नें हुआ 
१. स्त्रीलिज्ग में शानचप्रत्ययान्तों से [कर्मणि] चिन्त्यमान सोचा जाता 
केवल अजाझ्वतष्टाप्‌ (१२४५) द्वारा हुआ 
टाप्‌ प्रत्यय किया जाता है। यथा | २७. (चुर्‌) चोरयगाण--चुराता हुआ 
“पैलायमाना आदि । अतः इन [कर्मणि] चोग्रमाण-- चुराया जाता 
का पृथक्‌ निर्देश नहीं किया । हुआ 
२. ईदासः (७.२.८३) सूत्र से यहां | २८. (चेष्दू) चेष्टमान <>चेष्टा करता 
'आतन' के आकार को ईकार आदेश हुआ 
हो जाता है । २६. (छिंद्‌) छित्दात - लंदन करता हुआ 
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३०. (जन्‌) जायमान --पैदा होता हुआ | ४७. (पच्‌) पचरमान --पकाता हुआ 


३१. (डी) डीयमान-- उड़ता हुआ [कर्मणि ] पच्यमान -- पकाया जाता 
(दिवा०) हुआ 
डयमान <- उड़ता हुआ (म्वा०) | ४८. (पीड्‌) पीडयर्मान >- पीड़ा देता हुआ 
३२. (तड़्‌)ताडयमान ->पीटता हुआ [कर्मणि] पीड्यमान --पौड़ा दिया 
[कमंणि] ताड्यमान--पीटा जाता जाता हुआ 
हुआ | ४६. (१) पुतान --पवित्र करता हुआ 
३३. (तन्‌)तन्वान - विस्तार करता हुआ | ५०. (पूज)पूजयमान--पूजा कश्ता हुआ 
३४. (त्रप्‌ ) त्रपमाण -- लज्जा करता हुआ [कर्मणि | पूज्यमान -- पूजा जाता हुआ 
३५. (तर) त्रायमाण --पालता हुआ ५१. (बाध्‌) बाधमान -- रोकता हुआ 
३६. (त्वर) त्वरमाण--जल्दी करता [कर्मणि] बाध्यमान -- रोका जोता 
हुआ हुआ 
३७. (दयू ) दयमान >>दया करता हुआ | ५२. (बुध्‌) बुध्यमान --जागां हुआ 
३८. (दाज्‌) ददान--देता हुआ (दिवा०) 
[कर्मणि] दीयमान -- दिया जाता | ४३, (भज्‌) भजमान--भजता हुआ 
हुआ | ५४. (भाष्‌ )भाषमाण--बोलता हुआ 
३६. (दीप ) दीप्यमान-- चमकता हुआ | ४५ (भिक्ष्‌) भिक्षमाण - मांगता हुआ 
(यडन्त ) देदीप्यमान -- बहुत चमकता | ५६ ((: )भिन्दान >>भेदन करता हुआ 
हुआ | ५७. (भुज्‌) भुज्जान'-- खाता हुआ 
४०. (दुह ) दुह्मन--दोहता हुआ ५८. (भू) बिश्राण -- धारण करता हुआ 
[कर्मणि| दुह्ममाना-- दोही जाती | ५६. (अ्रस्ज्‌) मृज्जमान--भूनता हुआ 
हुई | ६०. (भ्राज्‌) श्राजमान-- चमकता हुआ 
४१. (दू)आद्रियमाण >> आदर करता हुआ | ६१. (मण्ड्‌) मण्डयमान--सजाता हुआ 
[कर्मणि] आद्रियमाण-- आदर पाता | ६२ (मन्‌) मन्यमात--मानता हुआ 
हैआा | ६३. (मुच्‌) मुज्चमान८-छोड़ता हुआ 


२. युत्‌ ) द्योतमान-चमकता हुआ | ६४, (मुद्‌) मोदमान“-प्रसन्‍न होता हुआ 

(द्विप्‌) द्विषाण >> ह्वेष करता हुआ | ६५. (यज्‌) यजमान--यज्ञ करता हुआ 

४४. (घा) दधान-- धारण करता हुआ | ६६. (यत्‌ ) यतमान--यत्न करता हुआ 
[कर्मणि] निधीयमान- रखा जाता | ६७. (याच्‌) याचमान --मांगता हुआ 


हुआ [कर्मणि | याक्ष्यमान -- मांगा जाता 

४५. (नह) सन्नह्यमान "तैयार होता हुआ 
हुआ |_ कम 

४६. (नी) नयमान >> ले जाता हुआ १. भुजोप्नवने (६७२) से आत्मनेपद, 

[कर्मणि |तीयभान् - ले जाया जाता इतमू । भुड्जत्‌ >>रक्षा करता 


हुआ हुआ । 


१२८ 


६८. (युध्‌ ) युध्यमान-- युद्ध करता हुआ 
६६. (रच्‌) रचयमान >- रचता हुआ 
[कर्मणि] रच्यमान--रचा जाता 
हुआ 
- (रस ) आरभमाण >> शुरु करता हुआ 
[कर्मणि] आरभ्यमाण -ू शुरु किया 
जाता हुआ 
« (रम्‌) रममाण --रमण करता हुआ 
- (राज) राजमान >-शोभा पाता हुआ 
« (रुच्‌) रोचमान--पसंद आता हुआ 
« (रुघू) रुन्धाव - रोकता हुआ 
(लड्ध्‌) लद्भूमाव >> लॉघता हुआ 
- (लग) लभमान-पाता हुआ 
[कर्मणि] लम्यमान--पाया जाता 
हुआ 
. (लिह) लिहान >> चाटता हुआ 
« (ली) लीवमाद --लीन होता हुआ 
- (लू) लुनात--काटता हुआ 
- (लोक) लोकमान देखता हुआ 
. (लोच्‌) लोचमान --देखता हुआ 
८२. (बन्द) बन्दर्मात ->मुकता हुआ 
घ९. (वह) वहमान*नढोता हुआ 
[कर्मणि] उद्यमान--ढोया जाता 
हुआ 
पड़े. (बस) वसाव --ढॉपता हुआ 
८४. (विद्‌) विद्यमान --होता हुआ 
८६. (विद्‌) विन्दमात >-पाता हुआ 
८७. (बुत्‌ ) वर्तमान -- होता हुआ 


सैमीध्याख्ययोपेतायां लघुकौसुचां 


८८, [वुध्‌) वर्धमान बढ़ता हुआ 
८६९. (वबेप्‌) वेषभान >> कांपता हुआ 
६०, (वेष्टू) वेष्टमान--लपेटता हुआ 
६१. (शड़क) शज्भूमान--शंका करता 
हुआ 
९६२. (शिक्ष) शिक्षमाण--सीखता हुआ 
६३. (शी) शयान ->सोता हुआ 
€४. (गुम ) शोभमान >> शोभा पाता हुआ 
8५. (श्री) श्रयमाण >>आश्रय करता 
हुआ 
[कर्मणि] श्रीयभाण --आश्रय किया 
जाता हुआ 
8६. (इलाघ्‌) इलाघमान --ईलाघा करता 
हुआ 
€७. (सह) सहमणान >> यहता हुआ 
६८. (सिच्‌) सिड्चमान>-सींचता हुआ 
8६६. (सेव) सेवमान->सेवन करता हुआ 
[कर्मणि] सेव्यमान->सेवन किया 
जाता हुआ 
१००. (स्तु) ह्तुबान--स्तुति करता हुआ 
[ कर्मणि| स्तूपमान --स्तुति किया 
जाता हुआ 
१०१. (स्पर्धू) स्पघसान्--स्पर्धा करता 
हुआ 
१०२, (हू) हरमाण --हरता हुआ 
कर्मणि] हियमाण"-हुरा जाता 
हुआ 


अब शास्त्र में बार बार प्रयोग करने के लिये शर्तू-शानच्‌ का नामकरण 


करते हैं-- 


[ लघु० | सम्ज्ञा-यूजम-- (8३४) तो सत्‌ ।₹॥२।१२७॥॥ 

तो शत्‌ -शानचों सत्संज्ी स्त:।॥ 

अर्थ:---वे गत्‌' और शानच्‌ 'सत्‌' संज्ञक होते हैं । 

व्याब्या --ती १२। सत्‌ ।११। त्तौ' यह लेंढ: शत्‌ शानचावप्र गमाससाना- 
घिकरणे (८३१) इस पूर्वसूत्रीकत 'शत्त्‌शातचौ' के स्वरूपनिर्देश के लिये है। यहां 
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यद्यपि अनुवृत्ति से भी 'शत्‌ शानचौ' प्राप्त हो सकता था तथापि 'तौ' का ग्रहण उपाधि- 
रहित शुद्ध शत्‌-शानच्‌ के निर्देश के लिये किया गया है अन्यथा वत्तंमानकाल में लेंडा- 
देश शत्‌-शानच्‌ की ही 'सत्‌' संज्ञा हो पाती भविष्यत्कालिक लूडादेश की न होती ; 
अर्थ:--(तौ) शर्त्‌' और शानच्‌ (सत्‌) 'सत्‌' संज्ञक होते हैं। 'सत्‌' संज्ञा का उपयोग 
पुरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन (२.२.११), लूठः सह्दा (५३५) आदि 
सूत्रों में किया गया है । 

अब लृ ८ के स्थान पर भी 'सत्‌” (शत्‌-शानच्‌) का विधान करने के लिये 
अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | विधि-सूत्रमू-- (४३४५) लूट: सद्‌ वा ।३।३। १४।॥! 

व्यवस्थितविभाषे यम्‌ । तेना5प्रथमासा मानाधिक रण्पे प्रत्ययोत्तरपदयो : 
सम्बोधने लक्षणहेत्वोर्च नित्यम्‌ । करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य ।। 

अर्थ:--लू ट्‌ के स्थान पर सत्सजज्ञक अर्थात्‌ शतु -शानच्‌ विकल्प से होते हैं ॥ 

व्यवस्थितेति--यह व्यवस्थितविभाषा हैं इस से अप्रथमासामानाधिकर्य में 
तथा प्रत्यय और उत्तरपद के परे रहते किझच सम्बोधन, लक्षण और हेतु में नित्य ही 
सत्‌ हो जाता है (अन्यत्र क्वचित्‌) । 

व्याल्या-- लूट: ।६8१। सत्‌ ॥१॥१। वा इत्यव्ययपदम्‌ । अर्थ:-- (लू 5:) 
लूट के स्थान पर (सत्‌) सत्‌ अर्थात्‌ शर्त! और शानच्‌ आदेश (वा) विकल्प से होते 
हैं। वीछे (८३१) सूत्र में वत्तमान काल में लूट के स्थाव पर शतु-शानच्‌ आदेश 
विधान किये गये थे अब भविष्यत्कालिक लू टू के स्थान पर भी उन का बिधान किया 
जा रहा है ६ उदाहरण यथा-- 

करिष्यन्तं करिध्यमाणं वा देवदत्तं पश्य (भविष्य में करने वाले देवदत्त को 
देख) । यहां डुकुजू करणे (तना० उभव०) धातु से कर्तृविवक्षा में भविष्यत्सामान्य में 
लूंद शेष च (४०८) से लूट भ्रत्यय आ कर सह्यतासी लूलुंदोः (४०३) से “स्य 
प्रत्यय, उस की आधंधातुकसंज्ञा, ऋद्धनों: स्थे (४६७) से इटू का आगम, सा्वधातु- 
कार्षधातुकयो: (३८८) से गुण तथा आदेश्प्रत्यययों: (१४०) से षत्व हो कर 'करिष्य 
+ह इस स्थिति में अक्ृतसूत्र से लुँट को शत भ्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने से 
-“करिष्य--अत्‌ । अब अतो गुणे (२७४) से पररूष एकादेश करते पर 'करिष्यत्‌ 
यह शब्द निध्यन्न होता है। अब कुदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर इस से द्वितीया 
के एकवचन में 'अम्‌' प्रत्यय के लाने वर उशिदचां सर्वतामस्थानेष्धातो;( २८९) से 
नम का आगम तथा नकार को अनुस्दार और अनुस्वार को परसवर्ण करने पर 
करिष्यन्तम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । कृत धालु बित होने से उभयपदी है अतः क्रिया- 
फल के कर्तृंगामी होने पर इस से परे लूट को शर्त” त हो कर आत्मनेपदर्संज्ञक झानचु 
आदेश होगा । तब आते मुँकू (८३२) से मँक्‌ का आम हो कर णत्व करने पर 
'करिष्यमाणम्‌' बनेगा । 
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लूट के स्थान पर होने वाले इस शत्‌-शानच्‌ में पू्व॑वत्‌ कोई भी शर्तें नहीं 
है । अतः प्रथभासमानाधिकरण या अप्रथमासमानाधिकरण कहीं पर भी इस की प्रवृत्ति 
निर्बाध हो जाती है। यथा--करिष्यन्‌ देवदत्त:, करिष्यमाणों देवदत्त:। करिष्यन्तं 
देवदंत्तम्‌, करिष्यमाणं देवदत्तम्‌ । करिष्यता देवदत्तेन, करिष्यमाणेत देवदत्तेन। करिष्यते 
देवदसाय, करिष्यमाणाय देवदत्ताय आदि | 

यहां शर्ते-शानच्‌ को वैकल्पिक कहा गया है । इस विकल्प को वेयाकरणों मे 
व्यवस्थितविभाषा माना है । जो विकल्प किसी स्थान पर नित्य, किसी स्थान पर 
बिल्कुल नहीं अथवा किसी स्थान पर उभयथा प्रवृत्त हो उसे व्यवस्थितविभाषा कहते 
हैं। तात्पय यह है कि जैसे विकल्प की सामान्यतः प्रत्येक स्थान पर प्रव॒ुत्ति और 
अप्रवृत्ति हो कर दो दो रूप बनते चले जाते हैं वैसे व्यवस्थितविभाषा में नहीं हुआ 
करता । इस में तो व्यवस्था रहती है--कहीं नित्य प्रवृत्ति होती है और कहीं नित्य 
अप्रवृत्ति, ककचित्‌ उभयविध भी व्यवस्था रहती है। व्यवस्थितविभाषा का अक्षरा 
इस प्रकार समभना चाहिये--व्यवस्था सज्जाता5स्था इति व्यवस्थिता, तारकादित्वाद 
इतच्‌ (११६३) । व्यवस्थिता चाइसौ विभाषा व्यवस्थितविभाषा, कमंधारयसमासः । 
इस का तात्पर्य वही है जो ऊपर समभा चुके हैं! यहां एक बात और भी ध्यातव्य है 
कि इस व्यवस्थितविभाषा का निर्णय प्रयोगों को देख कर ही किया जाता है । प्रत्येक 
विकल्प को व्यवस्थितविभाषा नहीं कहा जा सकता । यहां लू डादेश ये शत्‌ -शानच्‌ भी 
व्यवस्थितविभाषा से होते हैं । निम्नस्थ स्थानों पर इस की प्रवृत्ति नित्य देखी जाती है- 

(१) अप्रथप्रा अर्थात्‌ द्वितीया आंदि के साथ सामानाधिकरुण्य में | यथा--- 
करिष्यन्तं करिष्यमार्ण वा देवदत्त पश्य । करिष्यतां करिष्यमाणेन वा देवदत्तेन सूचि- 
तम्‌ इत्यादि । 

(२) प्रत्यय या उत्तरपद के परे होने पर। यथा--करिष्यतोथ्पत्यम्‌-- 
कारिष्यतः । हस्यापत्यम्‌ (१००१) इत्यण्‌ | करिष्यमाणस्थापत्यम्‌-- कारिष्यमाणि: ! 
अंत इज (१०११) इतीज्‌ । यहां अण्‌ और इज प्रत्यय परे हैं। करिष्यतो भक्ति:-- 
करिष्यद्भक्ति: । यहू षषण्ठीतत्पुरुषसमास में उत्त रपद परे है । 

(३) सम्बोधन में | यधा--हे करिष्यन्‌ ! , हे करिष्यमाण ! 

(४) लक्षण (क्रिया के परिचायक) में । यथा--शयिष्यमाणा भोक्ष्यन्ते 
यवना: । यवन लेठे हुए खायेंगे । यहां 'खाना' क्रिया का परिचायक 'लेटना' है । 

(५) हेतु (क्रिया के कारण या फल) में । यथा--अर्ज॑यिष्यन्‌ वसति गगरे। 
कमाने के लिये नगर में रहता है। यहां 'कमाना” नगर में रहने का हेतु है । अध्येष्य- 
माणों वसति काश्याम्‌ । पढ़ने के हेतु काशी में रहता है ।* 

१. सम्बोधन तथा किया के लक्षण और हेतु में लद के स्थान पर भी शत्‌“शानच्‌ 
प्रत्ययों का प्रयोग सूत्रकार को अभिमत है । तथाहि--- 

सम्बोधने व (२.२.१२५) । सम्बोधन के विषय में भी धातु से परे लेंढू के 

स्थान पर द्वात्‌-शानच्‌ आदेश्ष होते हैं। यथा--हें पचन्‌ ! हे पचमान ! । 
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इन के अतिरिक्त अन्यत्र विकल्प देखा जाता है। यथा “करिष्यन्‌' और 
'करिष्यमाण:' आदि के पक्ष में 'करिष्यति' आदि भी होते हैं! कर्थात्‌ प्रथमा के 
'सामानाधिकरण्य में विकल्‍प के कारण तिडहम्तों का भी प्रयोग होता है । 

नोद--(क) लूट लकार में जिस धातु का जो रूप बनता है उसका स्यभागान्त 
रूप शत्‌ -शानच्‌ में भी अक्षुण्ण रहता है। उस भाग की भ्रक्रिया भी उसी तरह समझती 
चाहिये । यथा -ह धांतु का लु'ट में 'करिष्यति' रूप बनता है तो इस का स्यभागान्त 
'करिष्य' यह रूप शत्‌-शानच्‌ में भी उसी तरह सिद्ध हो कर 'करिष्यन्‌”! और “करिष्य- 
माणः बनता है। इसी प्रकार अन्य घातुओं में भी समझना चाहिये । 

(सख) लूट के स्थान पर शत” आदेद होने पर स्त्रीत्व की विवक्षा में उगित- 
शल (१२४६) से डीप्‌ हो कर स्यान्तत्वात्‌ अकारान्त होने के कारण आच्छीनशोनुस्‌ 
(३६५) से सर्वश्र वैकल्पिक तुँग्‌ का आगम हो जाता है। यथा --करिष्यती-करिष्यन्ती, 
भ्विष्यती-भविष्यन्ती, तोत्स्पती-तोत्स्यन्ती, वत्स्य॑ती-वत्स्यंन्ती, दास्यती-दास्यन्ती 
आदि । आत्मनेपद में शानच्‌ भादेश होने पर क्षजाब्तष्टाप्‌ (१२४५) से केवल टाप्‌ 
ही होता है। पथा--करिष्यमाणा, लप्स्यमाना, यतिष्यमाणा आदि | 

(ग) भविष्यत्काल या उस काल में रहने वाले पदार्थ में “भविष्य शब्द का 
कई स्थानों पर प्रयोग देख! जाता है | बधा--- 

(१) नैतदन्ये करिष्यन्ति भविष्या बसुघाधिपा:। (महाभारत १४.८७.२१) 

(२) अय॑ भविष्य: कथितो भविष्यकुशलंद्विजं: | (हरिवंश ८१.२८) 

(३) श्रुत्वा साइग्रामिक्री वार्ता भविध्यां स्वामिनं प्रति 

प्रसन्‍्तास्यो भवेद्वस्तु स भृत्योश्हों महीभुजाम्‌ ॥ (पडच० १.१००) 

(४) पदुभविष्यो विनष्यति (पठ्च० १३४६) 

(५) भविष्यपुराण आदि में भी भविष्य शब्द प्रसिद्ध है। 

इन स्थानों पर भविष्यत्‌ शब्द के तकार का पृषोदरादित्वात लोप समकता 
चाहिये | 
लूदू के स्थात पर शर्त -शानच्‌ भादेद के कुछ साहित्यगत प्रयोग यथा--- 


लक्षणहेत्वीः क्रियाया: (३.२.१२६) । क्रिया के लक्षण ->परिचायक तथा 
क्रिया के हेतु में वत्तमात धातु से परे लेट के स्थान पर शत्‌-शात्च्‌ आदेश होते 
हैं । यथा--शयाना भुज्जते बवताः । यवन लेटे हुए खाते हैं । ठिष्ठत्ती मूत्रयति 
गो:। गाय खड़ी होते हुए मृतती है। पठन्‌ द्विजो बागूषभत्वर्ीयात्‌ (रामायण 
१.१.१००) । रामायण पढ़ने से द्विज वाणी में प्रवीणता प्राप्त कर लेता है। अधी 
यानों वसति गुरुकुले | पढ़ने के लिये गुरुकुल में रहता है । जीवन नरो भव्बशतानि 
पदयेत्‌ । जीदन के कारण ही मनुष्य सेकड़ों भद्र बातों को देख पाता है । 

ध्यान रहें कि इत उपर्युक्त स्थानों पर शत्‌-शत्तच आदेश नित्य ही होते हैं 
विकल्प से नहीं । 


श्श२ 


(१) 


(२) 
(३) 
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मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्‌ था अरेप्हमस्मात स्थानादस्मि 
-+ [बु० उप० २.४.१)। 
घक्ष्यमाणो हूं वे भगवन्तोःहुमस्मि-- (छां० उप० ५.११.५) । 
लताप्रतानोदष्न चिते: थ क्रेशरचिज्यधम्या विघचार देशम्‌ ! 
शक्षाण्वेशान्मुनिहोमछेनोवेन्यान्विनेष्यल्नि#श.._ दुष्टसत्वान्‌ ६६ 
(रघु० स््द ) 
कृतप्रणामस्य सहीं महोभुजे जितां सपत्तेन निवेदशिष्यत: ॥ 
न विव्यथे तस्य मनो नहिं प्रियं प्रवक्‍तुमिच्छन्ति भूषा हितेषिण: ॥ 
(किरात० १-२) 
उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्य: पष्यमिच्छता | 
ससौ हि दिष्ट॑रास्तातौ वत्स्यंस्तावामयः स के ॥ (माध० २.१०) 
विद्या प्रबसतो मित्र भार्या मित्र गृहे सतः। 
आतुरस्य भिषड्‌ सित्र॑ दान॑ सित्र भरिष्यतः ॥ (सुभाषित) 


अभ्यास (६) 

यदि शतु-शानच्‌ लेडादेश या लू डादेश न हो कर साक्षात्‌ प्रत्यय होते 

तो क्‍या दोष उत्पन्त हो जाता ? सधमाण विदलेषण करें । 

क्या कर्मवाच्य में शत” का प्रयोग होता है या नहीं ? सप्रमाण स्पष्ट 

करें । 

निषिद्ध होने पर भी प्रथमासामानाधिकरण्य में लॉडादेश झतु-शानच्‌ 

की उत्पत्ति कैसे और क्‍यों मानी जाती है ? 

व्यवस्थितविभाषा किसे कहते हैं ? उदाहरणद्वारा स्पष्ट करें | 

“विदे: शतुर्व॑सु: सूत्र में (विदे:' से किस बिद्‌ धातु का ग्रहण होता है ? 

सहेतुक लिखें । 

निम्नस्थ धातुओं में किस से परे लेट के स्थान पर शर्त” और किस से परे 

शानच्‌ होगा ? सप्रमाण लिखें--- 

आसू, तुदू, ब्रू, सृजू, चुर, डुधान, डुकुजू, दिव्‌, ग्रह,, एंघ्‌, अस्‌ 

(अदा०) । 

प्रदतों का उत्तर दें-- 

(क) 'पंचरमान:' और 'पच्यमानः' में तथा 'कर्षत्‌' और 'कृषभ' में क्या 
अन्तर है ? 

(ख) 'क्रीणन्‌' में इता का आकार तथा 'सन्‌' में अस्‌ का अकार कैसे 
लुप्त हो जाता है ? 

(ग) दीव्यनू, काम्यतू, शाम्यत्‌ में दीघे क्रिस से विधान किया 
जाता है ? 


& ख्विय 
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(घ) 'शायाना: में गुण तथा पुनाना: में आकार लोप का विधान 
कौन करता है ? 
(ड) जुद्धतू, बिभ्यत्‌ और तन्वत्‌ में यण्विधायक सूत्र सम्तफा कर 
लिखें । 
(च) लिखत्‌, मिलत्‌ आदि में लघृपधगुण क्यों नहीं होता ? 
(८) 'भविष्य' शब्द का क्‍या अर्थ हैं और इस की सिद्धि कैसे की जाती है ? 
(६) निम्नस्थ वात्रत्तों के स्त्रीलिझ्कु में रूप लिखें-- 
यात्‌, शुण्वत्‌, घ्तत्‌, बिभ्यत्‌, कुप्यत्‌, करिष्यत्‌ू, विह्वसू, पठत्‌, कुवेत्‌ 
गंणयत्‌, घुझ्चत्‌ । 
(१०) व्याख्या करें-- 
(क) लॉडित्यनुवत्तमाने पुनल॑ड्ड ग्रहणात्‌ प्रथमासामानाधिकरण्येडपि 
ववचित्‌ । 
(ख) तेनाउश्रथमासामानाधिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपदयों: सम्बोधने लक्षण- 
हेत्वोइच नित्यम्‌ । 
(११) चूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करें-- 
विदे: शर्तुदंरु:, लेट: शत शानच[वध्॒थमा ०, लूट: सद्ा । 
(१२) निम्नस्थ धातुओं से यथायोत्य शर्त्‌ या शानचू कर ससूत्र सिद्धि करें-- 
हन्‌, लिह , हुं, गम्‌, श्रु, डुंदाजू, शीढ़, मुचू, रुधू, ग्रह ,स्था, बू, पा 
(रक्षणे), पा (पाले), इषू, रुहू, शम्‌, अस्‌, आस । 
(१३) विद्यते ब्राह्मण:, करिष्यति देवदत्त:, अस्ति द्विज:, वर्धते स्नेह:---इन 
प्रयोगों को शर्त्‌ -शानचूप्रत्ययान्त रूपों में बदलें । 
(१४) “िश्यत्‌' शब्द के प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों में रूप लिखें । 
अवल्कल आर 59 आकर नर 
अब ताच्छीलिक आदि कृत्मत्ययों का प्रकरण प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम 
अधिकारसूत्र का अवतरण करते हैं-- 
[ लघु० ] अधिकार-सूजमू-- (5३६) आबव्वेस्तच्छील-तद्ध मं-तत्साधु- 


क्रारिषु ।३२।२।१३४॥ 
क्विंपमभिव्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छीलादिषु कतुषु बोध्या: ॥। 
भर्थ:--अष्टाध्यायी में यहां से आगे किव॑ंप्‌ प्रत्यय तक (उस के सहित) जो 
प्रत्यय कहे जायेंगे वे तच्छील, तद्धर्मा और तत्साधुकारी कर्ताओं में समभने चाहियें। 
व्याख्या -- आ इत्यव्ययपदम्‌ । कक्‍्वे: ।५।१। तच्छील>तद्धमं-तत्सावुकारिष !७।२। 
तच्छील आदियों में 'तद्‌' शब्द से घातो: (७६६) अधिकार के कारण बआातु' करा ही 
ग्रहण होता है परत्तु शॉस्न्रोक्त वर्णात्मक धातु क्रिसी कर्ता का जील-स्वभाव आदि नहीं 
बन सकती अतः 'वाततु' से यहां घात्वथ (क्रिया) स्मका जाता है । समाक्षा--न्‍्स 


तूने (कद्वील, ए्ी,वत्माशुआरी करती ) 
कक भैमीध्याध्ययोपेतायां लधुकौमुश्यां 


(धात्वर्थ:) शीलं--स्वभावों यस्य स तच्छीलः। बहुब्नीहिंसमास:। स (घात्वर्थ:) 
धर्म: --आचारः-- कुलाचारों यस्‍्य स तद्धर्मा। यहां बहुब्रीहिसमास में धर्मादनिल्‌ 
केवलातू (५.४.१२४) सूत्र से समासान्‍्त अनिच्‌ प्रत्यय हो कर 'तद्धमंन्‌' शब्द बने 
जाता है। साधु (सम्पकप्रकारेण) करोतीति साधुकारी । साथुकारिष्युपसंल्यानमू इति 
वात्तिकेन ताच्छील्याभावेडपि णिर्निप्रत्यय: । तस्प (घात्वर्थंस्थ) साथधुकारी तत्साधु- 
कारी । षष्ठीतत्पुरुष. । तच्छीलइच तद्धर्मा च तत्साघुकारी च तच्छील-तद्धमं-तत्साधु- 
कारिण:ः, तेषु तच्छील-तद्धमें-तत्साघुकारिवु । इतरेतरद्वन्द्रः । 'क्वे:' में आड़ के 
योग के कारण पञ्चस्यपाड्परिभि: (२.३.१०) से पतचचमी विभक्ति हुई है। “विवें' 
से अष्टाध्यायी के इसी पादर्थ भ्राजभासघुरविद्यतोजिपुजुग्रावस्तुवः क्थिंप्‌ (३.२.१७७) 
सूत्रोक्‍त 'विवेप' श्रत्यय का निर्देश किया गया है। अर्थ:---(आ बे:) आगे अआआज- 
अआस० सूत्र में आने वाले विव॑प्‌ प्रत्यय तक जो प्रत्यय कहेंगे वे (तचछील-तदा्म-ठत्सा- 
धुकारिषु ) तच्छील, तद्धर्मा और तत्साधुकारी कर्ता में ही हों । यहाँ सूत्र में 'आ' 
(आड़) मर्यादा अर्थ में नहीं अपितु अभिविधि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है अत: 'क्विंप्‌ 
प्रत्यय तक' से वक्ष्यमाण किवेंपृ प्रत्यय में भी यह सूत्र प्रवत्त होगा' 
तालय॑ यह है कि अष्टाघ्यायी में यहां से आगे आने वाले प्रत्यय यद्यपि कृद- 
वि (३०२) से कर्ता अर्थ में ही होते हैं तथापि इस प्रस्तुत अधिकार के कारण वे 
प्रत्यय॒ साधारण कर्ता अर्थ में न हो कर तच्छील, तद्धर्मा और तत्साघुकारी कर्ताओं में 
ही होंगे अन्य कर्ताओं में नहीं । 
(१) तच्छील कर्ता--फलत्र की अपेक्षा किये बिना शील या स्वभाव से हीं 
क्रिया करने वाला कर्ता 
(२) तद्धर्मा कर्ता--शील न होने पर भी क्रिया को अपने कुल का आचार 
समभकर करते वाला कर्ता | 
(३) तत्साधुकारी कर्ता--शील वा कुलाचार म होने पर भी ठीक या उत्तम 
ढंग से क्रिया करने चाला कर्ता | 
इन सब के उदाहरण अगले सूत्र पर स्पष्ट होंगे । अब ताञ्छीलिक प्र॒त्ययों में 
प्रमुख प्रत्यय तुन्‌ का विधान करते हैं-- 
[ लघु ० | विधि-सूत्रमु-- (८३७) तुन ३।२॥ १३ ५॥। 
कर्ता कटान्‌ ॥। 
अर्थ;-- तच्छील, तद्धर्मो और तत्साधुकारी कर्ता अर्थ में धातु से परे सन्‌ 
प्रत्यय हो । 


१. आह के मर्यादा और अभिविधि दो अर्थ होते हैं। इन का सोदाहरण विस्तृत 
विवेचन इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में (५५) सूत्र की व्याख्या के प्रसद्भ में कर 


पू्वक्रृदन्तप्रकरण म्‌ श्ड४ 


व्याख्या--तृन्‌ ।११। घातो:, प्रत्यय:, परश्च तीनों अधिकृत हैं । तच्छील- 
तद्ध्म-तत्साधुकारिषु ।७।३। (आ क्वेस्तच्छील० इस अधिकार के कारण) । अर्थ:-- 
(तच्छील-तद्धर्म-तत्साधुकारिषु) तच्छील, तद्धर्मा और तत्साधुकारी कर्ताओं के वाच्य 
होने पर (घातोः) घातुमात्र से (परः) परे (तृन्‌) तृन्‌ (प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है। 

तुन्‌ प्रत्यय का अन्त्य नकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज़्क हो कर लुप्त हो 
जाता है 'तु' मात्र दोष रहता है । नकार अनुबन्ध आयुदात्तस्वर के लिये जोड़ा गया है । 

धातु से तृन्‌ प्रत्यय करने पर भी प्रक्रिया उसी तरह समभनी चाहिये जिस 
प्रकार तुच्‌ प्रत्यय करने पर होती है। अन्तर केवल स्वर में पड़ता है रूपसिद्धि में नहीं । 
उदाहरण यथा-- 

कर्तो कटान्‌ [चटाइयों को बनाने के स्वभाव वाला | । यहां कृ (डुकृज करणे, 
तना० उभय० ) धातु से तच्छील कर्त्ता के वाच्य होने पर आक्वेस्सच्छील० (८३६) 
के अधिकार में हन्‌ (८५३७) सूत्र से तृन्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने पर--- 
कृ ---तृ । आर्धघधातुर्क शोष; (४०४) से तु की आर्धातुकसंज्ञा हो कर सा्बधातुकाबं- 
धातुकयों: (३८८) से गुण और रपर करने से “करत यह कृदन्त शब्द निष्पन्न होता 
है | यहां इटू आगम का एकाच उपदेशेध्नुदालालू (४७५) से निषेध समझना चाहिये । 
अब कुदन्तत्वात्‌ 'कर्तृ' शब्द की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर प्रथमा के एकवचन की विवक्षा 
में 'सूँ प्रत्यय लाने पर ऋदुद्दनस्थुरुदंसोइनेहसां च (२०५) से अन॑डछ आदेश, उपधादीर्ध 
(१७७), हल्डयादिलोप (१७६) तथा नलोप: प्रातिपविकान्तस्थ (१८०) से पदान्त 
न॒कार का भी लोप करते पर 'कर्त्ता' प्रयोग सिद्ध होता है । इस तुन्नन्त के योग में 
कंतुकमंणों: फ्रति (२.३.६५) द्वारा कर्म में प्राप्त षष्ठीविर्भाक्त का न लोकाव्ययनिष्ठा- 
खलर्थतृनाम्‌ (२.३.६६) से निषेध हो कर कर्मणि द्वितीया (८६१) से द्वितीया 
विर्भक्ति हो जाती है--कर्ता कठान्‌ । 

तृजन्त और तृन्तन्त का अच्तर-- 

कर्ता कटानाम्‌' यहां 'करतृं' शब्द तृजन्त और “कर्ता कटान्‌' यहां “कतृ” शब्द 
तुत्नन्त है। तृजन्त सामान्यकतुवाचक तथा तृन्नन्त तच्छीलादि कर्ता का वाचक होता है। 
तुजन्त के योग में कर्म में षष्ठी तथा तृुन्नन्त के योग में कर्म में द्वितीया विभक्ति होती 
हैं । स्वर के अतिरिक्त तृजन्त और तुन्नग्त का यही मुख्य अन्तर है । 

तच्छील कर्त्ता के कुछ अन्य उदाहरण यथा -- 

(१) वदिता सत्यम्‌ । जो स्वभावत: सत्य बोलता है । 

(२) वदिता जनापवादम्‌ । जो स्वभावतः लोकनिन्दक है । 

(३) कर्ता कल्नहम्‌ । जो स्वभावतः झगड़ा करता है। 

(४) उपदेष्टा जनान्‌ | जो स्वभावत: लोगों को उपदेश देता है । 

(५) उद्भावयिता बन्धून्‌ भव, न्यग्भावणिता शबून्‌ (व्या०च०)। तूं स्वभावतः 

बान्धवों को उठाने वाला और शत्रुओं को नीचा दिखाने वाला हो । 
ल० तृ० (१०) 


बराकत्‌. ही, तहत, तत्णधुक्रार $ 
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तद्धर्मा कर्ता के उदाहरण यथा-- 

(१) राघवाः वछ्च चुडा: कर्तारों भवशब्ति-(व्या० च०)  रघुकुल के शज- 
कुमार पांच चोटियां रखते हैं यह उन के कुल का आचार है 

(२) मुण्डयितार: श्राविष्ठायंना भवन्ति वधूमूढास्‌ (काझिका) | श्रविष्ठा- 
गोत्र के लोग नवविवाहित वधू का सिर मुूंडते हैं---यह उन का कुला- 
चार है | 

(३): अन्नमपहर्तार आह्वरका भवत्ति श्राद्धे सिद्धे (काशिका) । अह्वरदेश के 
लोग श्राद्धार्थ अन्न के तैयार हो जाने पर उसे उठा ले जाते हैं--यह 
उन का कुलाचार है। 

(४) उल्नेतारस्तौल्वलायना भवन्ति पुत्र जाते (काशिका)। तौल्वलि के 
युवापत्यों के कुल का यह धर्म है कि वे उत्पन्न हुए पुत्र को माता से 
जुदा कर देते हैं (व्या० च०) । 

तत्साधुकारी कर्ता के उदाहरण यथा--- 

(१) कर्ता कटान्‌। चटाइयों को अच्छी तरह बताने वाला । 

(२) गन्ता खेटम्‌ । शिकार को अच्छी तरह करने वाला । 

(३) पूरयिता वंशीम्‌' । बांसुरी को अच्छी तरह बजाने वाला । 

(४) मोप्ता गृहम्‌ । घर की भली भांति रक्षा करने वाला । 

(५) पक्‍ता भोजनम्‌ । भोजन को भली भांति पकाने वाला । 

नोट-- -तृत्नन्तों के स्त्रीलिज्भ में ऋग्नेभ्यो डीप्‌ (२३२) से डीप प्रत्यय हो कर 

यणू करने से--कर्त्री, गन्त्री, वादसित्री, मोप्ज्री, पक्‍त्री आदि रूप बनते हैं। इन की 
रूपमाला गौरीवत्‌ चलती है । 

अब ताच्छीलिकादि प्रत्ययों में घाकन्‌ प्रत्यय का विधान करते हैं-- 

[लघु० | विधि-यूतमू-- (८३८) जल्प-भिक्ष-कट्ट-लण्ट-वुहः: षघाकन्‌ 
।२१२)१५५॥ 
अर्थ:--जल्प, भिक्ष, कुट्टू , लुण्ट और वुहू धातुओं से परे तच्छील, तद्धर्मा 

और तत्साधुकारी कर्ता अर्थ में षाकन्‌ प्रत्यय हो । 
व्याख्या--जल्प-भिक्ष-कुट्ट-लुण्ट-वृढ़ः ।ै॥१। षाकन्‌ १!१। तच्छील-तदुधर्म- 
तत्साधुकारिषु ।७।३। (आ क्वेस्तच्छील० से ) । धांतो: प्रत्यय:, परक््च ये सब अधिकृत 
हैं। जल्पदच भिक्षइ्च कुट्टुश्च लुण्टश्च बृड च--जल्प-भिक्ष-कुट्ट-लुण्ट-वुछू, तस्मात्‌ ++ 
जल्प-भिक्ष-कुट्ट-लुण्ट-बुड:,. समाहारद्वन्द्समास: । जल्पादिष्वकार उच्चारणार्थे:। 
अर्थ:--(तच्छील-तद्धर्म-तत्साधुकारिषु ) तच्छील, तद्धर्मा और तत्साधुकारी कर्ता अर्थों 


१. नहिं वंशी वाद्यते किन्ताहि पू्ब॑ते यथा शंख: । तेन बंशीं पूरगितेत्येव व्यवहा रानुग: 
प्रयोग: | वंशीं वादयितेति तु असाधुरेबेति श्रीचारुदेवशास्त्रिण: । 
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में (जल्प-भिक्ष-कुट्टू-लुण्ट-वुडः:) जल्प्‌, भिक्षू, कुट्ट, लुप्ट और वृद्ध (धातो:) धातु से 
(पर:) परे (षाकन्‌) षाकन्‌ [प्रत्यथ:) प्रत्यय होता है। ४ 

जल्प्‌ (बोलना) --[ जल्प व्यक्तायां वाचि, भ्वा० १० | । 

भिक्ष (भीख मांगना) --[शिक्षें मिक्षायामलामे लामे च, म्वा० आ०]। 

कुट्द (कूटना आदि) --[ कुट्ट छेदनभत्संनयोः, चुरा० उभय० | । 

लुण्ट्‌ (चुराना-लूटना)-- [ लुण्ट स्तेये, चुरा० उभय० | । 

वृद (चुनना, चाहना )-- [ वृद्ट सम्भक्तौ, क्रया० आ०] ) 

इन पांच धातुओं से तच्छीलादि कर्ताओं में षाकन्‌ प्रत्यम विधान किया जाता 
है। 'षाकन्‌' में नकार और षकार दोनों अनुबन्ध हैं। नकार हलन्त्यम्‌ (१) से इत्‌- 
संज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है । यह अनुबन्ध आशुदात्त स्वर के लिये जोड़ा गया है। 
घकार की इत्संज्ञा करने के लिये अग्निमसृत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | रुज्ज्ञा-सृत्रम--( ८३६) ७: प्रत्ययस्य ।१0३।६॥। 
प्रत्ययस्यादि: ष इत्सऊ्ज्ञ: स्यात्‌ । जल्पाक:। भिक्षाक:। कुट्टाक: । 
लुण्ठाक: । वराक:। वराकी ॥। 
अर्थ:--प्रत्यय का आदि घष्‌ इत्सज्ज्ञक हो । 
व्याख्या--घः ।१।१। (षंकारादकार उच्चारणार्थ:) | प्रत्ययस्य ।६।१। आदि:। 
११ (आदिजिदुडवः से) । इत्‌ ।१।१ (उपदेशेब्जनुनासिक इत से)। अर्थ:-- 
(प्रत्ययस्य ) प्रत्यय का (आदिः) आदि (षः) ष्‌ वर्ण (इत्‌ ) इत्सकज्ञक होता है। 
'घाकन्‌! प्रत्यय है अतः प्रकृतसूत्र से इस के आदि घकार की दइत्संज्ञा हो कर 
तस्य लोप: (३) से उस का लोप हो जाता है। इस प्रकार 'घाकत्‌' का 'आक' मात्र 
अवशिष्ट रहता है। प्रत्यय को षित्‌ करने का प्रयोजन स्त्रीत्व की विवक्षा में षिद्‌गौरा- 
दिभ्यक्च (१२५१) द्वारा डीप्‌ करना है ! 

जल्पाक: (बोलने के स्वभाव वाला-व्यर्थप्रलापी, बोलने को कुलाचार समभने 
वाला या ठीक ढंग से बोलने वाला) । यहां “जल्प व्यक्तायां वाचि' धातु से तच्छी- 
लादि-कतुविवक्षा में जल्प-भिक्षण (८३८) से षाकन्‌ प्रत्यय हो कर नकार की हल- 
न्त्यम्‌ (१) तथा षकार की घ: प्रत्ययस्थ (८३६) से इत्संज्ञा हो कर दोनों का तस्य 
लोप: (३) से लोप हो जाता है--जल्प्‌ --आक -> जल्पाक । अब कृदन्तत्वात्‌ प्राति- 
पदिकसंज्ञा हो कर प्रथमा के एकवचन सूँ के आने पर “जल्पाकः' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार 'भिक्ष से भिक्षाक: (भीख मांगने के स्वभाव वाला आदि); 'कुट्ट' से 
कुट्टाक:' (कूटने के स्वभाव वाला आदि ); (ुण्ट' से लुण्टाक: (लूटने के स्वभाव 
वाला आदि) तथा बढ” से वराकः (आर्धधातुक गरुण। सेवाशील-दीन-बेचारा) 
प्रयोग सिद्ध होते हैं। कुट्ट और लुण्ट्‌ से स्वाथिक णिच्‌ का लोप (५२६) विशेष है। 

षाकन्‌ के षित्त्व के कारण स्त्रीलिज्ज में बिद-गौरादिस्यशइल (१२५१) से 


१. स्थाज्जल्पाकस्दु वाचाल इत्यमरे दर्शवाज्जल्पाको बहुवक्तरि रूढ: | 


०९० 
ध्त्ु बा अब में | जिकीहु | 

डेप हि ड्द्ी ५ नि ; 27777: ॥00७ लघुकौमुयां 
डीपू तथा यस्थेति च (२३६) द्वारा भसंज्ञक अकार का लोप कर विशभक्ति-कार्य करने 
से जल्पाकी, भिक्षाकी, कुट्टाकी, लुण्टाकी और वराकी प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

नोट -कुछ वेयाकरण 'लुण्ट' के स्थान पर लुप्ठ' धातु स्वीकार करते हैं। वे 
पूर्वोक्त सूत्र का भी जल्प-सिक्ष-कुट्ट-लुण्ड-बुड: घाकन इस प्रकार पाठ मानते हैं। उन 
के अनुसार 'लुण्टाक:' प्रयोग न होकर 'लुण्ठाक:' प्रयोग बनता है । 

अब एक अन्य सुप्रसिद्ध ताच्छीलिक प्रत्यय का अवतरण करते हैं-- 


[ लघु० | विधि-सूजम्‌-- (८४० ) सत्ताशंसभिक्ष उः ।३॥२३१६०॥ 
चिकीषुं: | आशंसु:। भिक्षु: ॥ 

अर्थ:--सन्नन्‍्त, आशंस्‌ तथा भिक्ष्‌ धातु से परे तन्छीलादि कर्ता अर्थ में “उ' 
प्रत्यय होता है । 

व्याख्या- सनाशंसभिक्ष: ।५।१। उ:।१।१। तच्छील-तद्धमं-तत्साधुकारिषु ।9 ३। 
(आ ब्वेस्तच्छील० से) । धातोः, प्रत्यय:, परइ्त्र--ये तीतों अधिकृत हैं। सन्‌ च आशं- 
सइच भिक्ष्‌ च सनाशंसभिक्ष्‌, तस्मात्‌ -- सनाशंसभिक्ष: । समाहारद्वन्द्समास:। आशंस' 
के अन्त में अकार उच्चारणार्थक है । 'सन्‌' से यहां सन्‌ धातु का नहीं अपितु सम्‌ 
प्रत्यय का ग्रहण हो कर प्रत्यथप्रहणे तबन्ता ग्राह्मा: के अनुसार सन्प्रत्ययान्त चिकीषे 
आदि धातुओं का ही ग्रहण होता है। गणपाठ के गर्गादिगण (१००५) में 'बिजिभीषु' 
शब्द का पाठ इस प्रकार के व्याख्यान में प्रमाण है। 'आश्ंस्‌' द्वारा आड़: शर्सि 
इच्छायाम्‌' (म्वा० आ०') इस धातु का ग्रहण अभीष्ट है। अर्थ:-- (सनाशंसभिक्षः ) 
सम्प्रत्ययान्व, आड्यपूवेक शर्सि अर्थात्‌ आशंस्‌ तथा भिक्ष (धातो:) धातु से (परः) परे 
(तच्छील-तद्धम-तत्साधुकारिषु ) तच्छील, तद्धर्मा और तत्साधुकारी कर्ता अर्थों में (उ:) 
'उ' (प्रत्ययः) प्रत्यय होता है। उदाहरण बथा--- 

'चिकीर्ष' यह 'डुकृजू करणे' (तता० उभय०) धातु का सनन्‍्नन्‍त रूप है । इस 
की सिद्धि सन्नन्‍्तप्रक्रिया में (७०६) सूत्र पर कर चुके हैं बहीं देखें । इस से तच्छील 
आदि कतुविवक्षा में प्रकृतसूत्र से “उ' प्रत्यय हो कर अतो लोपः (४७०) से सन्‌ के 
सकारोत्तर अकार का लोप कर--चिकीर्षु । विभक्तिकाय करने पर “चिकीर्ष:' (करने 
की स्वभावत: इच्छा वाला आदि) प्रयोग सिद्ध होता है। इसी तरह--जिदीषं:, 
पिपठिषु:, जिज्ञासु:, मुमुक्षुध, जिधांसुट, जिममिषु:, शुअ्रुषुट, विजिगीषुः, पिपासु:, दिदक्षु:, 
आरुरुक्ष: प्रभृति प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

आहपूर्वक 'शर्सि इच्छायाम्‌! (म्वा० आ०) को इदित्त्वाद नुग्‌ आगम तथा 
अपदान्त नकार को अनुस्वार आदेश हो कर 'आश्चंस' धातु से तच्छीलादिकतृविवक्षा में 
प्रकृतसूत्र द्वारा उ' प्रत्यय कर प्रथमैकवचन में “आशंसु:' (इच्छाशील ) प्रयोग सिद्ध होता 


१. आइडट शर्सि इच्छायाम्‌' यह घातुपाठ का वचन है। आइ से परे शर्सि (शंस ) 
धातु “इच्छा करना' अर्थ में प्रयुक्त होती है। यथा--आशंसते, आशंसेते, आशं- 
सन्‍्ते आदि । 


पूर्वेकृदन्त प्रकरणम्‌ १४६ 


है। इसी प्रकार 'भिक्षें भिक्षायामलाभे लाभे च' (भ्वा० आ०) से भिक्षु/ (याचन- 
शील, भिखारी, साधु) प्रयोग सिद्ध होता है! 

अब ताच्छीलिक प्रत्ययों में अन्तिम क्विप्‌ प्रत्यय का अवत्तरण करते हैं--- 
[लघु ० | विधि-सूत्रमू-- (४१) अआाज-भास-धवि-द्युतोजि-प-जु- 
ग्रावस्तुब: क्विंप्‌ ।३।२३१७७॥ थर्व-क्रवाह३ कमी 

विश्राद । भा:।। 

अर्थ:--भ्राजू, भास्‌, धुर्वू, द्युतू, ऊज्‌ , पू, जु और ग्रावन्‌पूर्वक ष्टुज धातु से परे 
तच्छीलादि कर्ता में क्विंप्‌ प्रत्यय होता है । 

व्यासख्या--अ्राज-भास-धुवि-द्युतोजि-पु-जु-ग्रवस्तुवः ॥५।१। क्विंप्‌ ॥५॥१। 

च्छील-तद्धर्म-तत्साधुकारिषु ७।३। (आ क्वेस्तच्छोल-तद्धमं० से) । धातोः, प्रत्यग:, 

परइच--ये तीनों अधिकृत हैं। श्राजश्च भासहइच धुविदच दयुतशच ऊर्जिश्च प्‌ च जुब्च 
ग्रावस्तुदच तस्मात्‌ -- भ्राजभासधुविद्युतोजिपृजुग्रावस्तुव:, समाहारहन्द्र: । अआ्राज, भास 
और दूत में अन्त्य अकार उच्चारणार्थ जोड़ा गया हैं । ऊजि और धुर्वि में इकश्तिपौ 
धातुनिर्देशे से इक्‌ प्रत्यय किया गया है। 'ग्रावस्तु' का अभिप्राय ग्रावन्‌ (पत्थर) पूर्वक 
“घ्टुब स्तुतौ' धातु से है । ग्रावन््‌ कम का स्तु धातु से समास सौत्र समझता चाहिये । 
अर्थ:--- ( भ्राज-भास-धुवि-शुतोजि-पू-जु-ग्रावस्तुवः:) भ्ाजू, भास्‌, धुर्वू, घुत्‌, ऊर्ज, पु, 
जु और ग्राठस्तु (घातो:) इन आठ घातुओं से (परे) परे (तच्छील-तद्धम-तत्साधुकारिषु ) 
तच्छील, तद्धर्मा और तत्साधुकारी कर्ताओं में (क्विंप्‌) क्विंपू (प्रत्यय:) श्रत्यय 
होता है। कवि प्रत्यय के ककार इकार और पकार अनुबन्धों का लोप हो कर ध्व्‌! 
मात्र शेष रहता है । उस का भी वेरपुक्तस्य (३०३) से लोप हो जाता है ।'इस प्रकार 
क्वंप्‌ प्रत्यय का सर्वापहार लोप होता है। इस के आने से यही लाभ होता है कि 
धातु कृदच्तत्वात्‌ प्रातिपदिक बन जाती है किज्च क्विंप्‌ के कित्त्व के कारण सम्प्रसारण 
या गुणबुद्धिनिषेध तथा पित्त्व के कारण तुंक्‌ आगम आदि कार्य हो जाते हैं । 

अज्‌ आदि धातुओं का विवरण इस प्रकार समभना चाहिये-- 

(१) भ्राज्‌ (चमकना) । अ्राजू दीप्तौ [ भ्वा० आत्मने० सेद्‌ | । 

(२) भास्‌ (चमकना) । भासू दीप्ती | भ्वा० आत्मने० सेट | । 

(३) धुर्व (हिसा करना) । धुर्वी' हिसायाम्‌ [स्वा० परस्मे० सेट | । 

(४) युत्‌ (चमकना) | घुर्तें दीप्ती [भ्वा० आत्मने० सेट | । 

(५) ऊर्जू (शक्तिमान्‌ होना या जीना) । ऊर्ज बलप्राणनयो: [चुरा० उभय० 

सेट | । 


कै, यो निःसुतोषषि ने हू ति:ःसुतकासराशः 
काषायमुद्रहति यों नव निष्कषाय: 
पात्र बिभर्त्यथ शुणर्न च पात्रमुतों 
लिड्ढं वहन्तपि स नेब गृही न भिक्षुः ॥ (सौन्दरनन्द ७.४६) 
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(६) प्‌ (पालना वा भरना) । प्‌ पालनप्रणयो: [जुहो० परस्मै० सेट | । 
(७) जु (तेज़ चलना) । जु ढेगितायां गतौ [सौचोड्यं धातु: | ! 
(८) ग्रावन्‌ -+स्तु (पत्थर की स्तुति करना) ! ष्टुमू स्तुती [भ्वा० उभ्य० 


अतिद | ! 

आज आदि धातुओं से निरुपसर्ग या सोपसभे किसी भी दल्या में क्विंप हो 
सकता है । परन्तु ष्टूज्‌ धातु से ग्रावनशब्दपुर्दक ही ! 

“वि! उपसर्गपूर्तक भ्राजू (चमकना) धातु से तच्छीलादि कर्ता की विवक्षा में 
प्रकृतसूत्र से विवँप्‌ प्रत्यय हो कर उस का सर्वापहार लोप करने से “विश्राज! प्राति- 
पदिक निष्पन्न होता हैं। अब प्रथर्मकवचन में सूँ प्रत्यय आ कर हल्ड-यादिलोप, त्हच- 
अस्जलुजमृजयजराजश्नाजच्छदां ढ: (३०७) से भ्राज्‌ के जकार को षकार तथा भला 
जश्ोझश्ते (६७) से. घबकार को डकार और बछ्वसाने (१४६) से वेकल्पिक चर्त्व 
करने पर 'विश्वाट्‌, विश्राड' (चमकने के स्वभाव वाला) ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

भास्‌ (चमकता) धातु से तच्छीलादि कतृविवक्षा में क्विंपू, उस का सर्वापहार- 
लोप, प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रथमकवचन में सूँ प्रत्यण आकर उस का हल्डव्यादिलोप 
(१७६) कर प॒दान्‍त सकार को रुँत्व तथा रेफ को विसर्ग आदेश करने से भा: 
(चमकने के शील वाला) प्रयोग सिद्ध होता है ! 

चुर्व॑! (हिसा करना) धातु से तच्छीलादिकतुविवज्ला में प्रकृतसूत्र से विजेप्‌ 
हो कर उस का सर्वापहार लोप करने से--धुर्वू । अब इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवत्त 
होता है-- 

[लघु० | विधि-यूजमू-- (८४२) राहलोप: ।६॥४॥२ १॥ 
रेफाच्छवोलोप: क्वौ, भलादौ विडति (च) | धू:। विद्युत्‌ । ऊर्क । 
पू:। दृशिग्रहणस्यापकर्षाज्जवतेर्दीय: । जू: । ग्रावस्तुत्‌ ॥ 

अर्थ:---रेफ से परे छकार या वकार का लोप हो जाता है यदि वि (क्विंप्‌ ) 
परे हो या भलादि कित हित्‌ प्रत्यय परे हो ! वृक्षि- अग्निमसूत्र से 'रश्यते' पद के 
अपकर्षण के कारण “जु' को दीघे हो जाता है । 

व्यास्या--रात्‌ ।५।१। लोप: । १४१॥ छवो: ।६।२। (छवोः झुडसुलासिके च से) 
क्वि-भलो: ७२) क्डिति ।७११। (अतुनासिकस्य क्विंफलो: क्डिति से) । 'क्विं-भलोह! 
में 'रलि' अंश 'क्डिति' का विशेषण है अतः विशेषण से यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्ग्रहणें 
परिभाषा से तदादिविधि हो कर 'भलादौ विहमतिं' उपलब्ध हो जाता है $ अर्थ:--- 
(रात्‌) 'र से परे (छबो:) छ और व्‌ का (लोप:) लोप हो जाता है (क्विं-भलो: 
विड़ति) बिवँँ परे होने पर अथवा भलादि कित्‌ ठित्‌ प्रत्यय परे होने पर । उदाहरण 
यथा-- 

प्रक्ृत में 'धुब' से क्विंप्‌ किया गया था जो प्रत्ययलक्षणद्वारा (१६०) अब 
भी परे माना जा सकता है अतः रेफ से परे व्‌ का लोप हो कर (धुर' प्रातिपटिक 
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निष्पन्न होता है ! प्रथरमकवचन में इस से परे सूँ का हल्डयादिलोप हो कर क्विबन्ता 
घातुत्व॑ न जह॒ति (१०) इस कथन के अनुसार घातुत्व के अक्षुणण रहने से पदान्त में 
बॉच्पधाया दीर्घ इक: (३५१) से उपधादीर्ण करने से 'धूर बना। अब रेफ को विसर्ग 
आदेश करनले पर 'धू: प्रयोग सिद्ध होता है। “धुरु शब्द की रूपमाला तथा समस्त 
प्रक्रिया धूर्वार्थ में (३६०) सूत्र पर लिखे “गिर, थुर्‌' शब्दों की तरह होती है । यह 
शब्द नित्यघ्त्रीलिड्भी माता जाता है | 

भलादि कित्‌ के उदाहरण 'मूर्त:, घूतंवान' आदि । मुर्च्छा मोहसमुच्छाययो: 
(म्वा० प०) | मुछ +क्त >> मुछ --त->मुर्‌+त मूर्ति: [ हलि क्ष॒ (६१२) से दीर्ष 
हो जाता है।* 

भलादि डित्‌ के उदाहरण 'मोमूर्त: आदि। यह मुछ धातु के यहलुगन्त में लेद 
के प्रथमपुरुष का द्विवचन है । सार्वधातुकमपित्‌ (५००३ से यहां 'तस' डित्‌ है । 

पूर्वप्रकृत क्व्रिंप के अन्य उदाहरण यथा-- 

“वि' पूर्वक बुतू (चमकना) धातु से तच्छीलादिकतृविवक्षा में श्राज-भास-धुवि- 
चुतोजि० (८४१) से विवंप्‌, उस का सर्वापहारलोप तथा क्विंपू के कित्त्व के कारण लघू- 
पधगुण का क्विड्ति-चघ (४३३) से निषेध हो कर 'विद्युट! यह तकाराच्त स्त्रीलिज्भी 
शब्द निष्पन्त होता है ! इस से परे प्रथमंकवचन सूँ का हल्डबादिलोप हो कर 'विद्युत्‌' 
(चमकने के स्वभाव वाली--तडित्‌ या बिजली ) प्रयोग सिद्ध होता है | विद्युत्‌, विद्युतौ, 
विद्युत: इत्यादिप्रकारेण रूपमाला चलेगी । 

ऊर्जू (बलवान होना या प्राणघधारण करना) धातु से स्वार्थ में णिचु (६६४) 
हो कर अ्राजभासघुविद्युतोजिपृजुग्रावस्तुबः क्विंप्‌ (८४१) द्वारा तच्छीलादिकतु बिवक्षा 
में क्विंपू, उस का सर्वापहारलोप णेरनिंदि (५२६) से णिच्‌ का भी लोप करने पर 
'ऊर्ज' प्रातिपदिक बनता है ! अब इस से परे प्रथमैकवचन सूँ का हल्डयादिलोप, रात्स- 
स्थ (२०९) नियम के कारण संयोगान्तलोप का निषेध, ज्ञो; कु: (३०६) से कुत्व -- 
गकार तथा वाध्वसाने (१४६) से वैकल्पिक चर्वें ->ककार करने पर '“ऊर्क, ऊर्ग' 
(बलशील वा जीवनशील ) प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'ऊज्‌ शब्द विशेष्यानुसार लिख 
धारण करेगा । पुं० में ऊर्क, ऊजों , ऊर्ज: इत्यादिप्रकारेण रूपमाल। चलेगी । 


१, धर्वति--हिनस्ति--दुःखाकरोति बोढुन्‌ इति धू: । बैल आदि वाहकों को दुःखी 
करने के स्वभाव वाला अर्थात्‌ रथ आदि का अग्रभाग़ जो बैल आदि के कन्धे पर 
रखा जाता है। यह शब्द अब कई अर्थों में रूह हो चुका है। यथा-- 

(क) र्थादि के अग्रभाग में -न गर्दभा बाजिधुर वहन्ति (मुच्छ० ४.१७) 
(ख) भार अर्थ में--तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु लिचिक्िपे (रघु० १.३४) । 
(ग) अप्न अर्थ में--अपांसुलातां घुरि कीत्तत्तीया (रथु० २.२) | 

२. अतन्र आदितचक्च (७.२.१६) इतीण्निषेध: । रदाम्यो० (८१६) इति तिष्ठानत्व- 
स्थापि न ध्याख्या-पु-सुच्छि-सदास्‌ (८.२.५७) इति निषेध: । 

३. प्रायः सभी प्रमुख कोषकारों ने ऊर्ज ठाब्द को अन्न वा बल का वाचक तथा नित्य- 
स्त्रीलिड्री माना है ।रामचन्द्र तथा भट्टोजिदीक्षित आदि वेयाकरणों ने इसे हलन्त- 
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प्‌ पालन-पूरणयो: (जुहो० परस्मै०) धातु से तच्छीलादिकतविवक्षा में क्राज- 
भासधुवि० (८४१) सूत्र से क्विप्‌, उस का सर्वापहारलोप, क्विंप्‌ के कित््व के कारण 
आधेधातुकगुण का निषेध, पुनः ऋत इद्‌ धातो: (६६०) द्वारा इत्व के प्राप्त होने पर 
उस का बाध क़र उदोष्ठचपूर्वंस्थ (६११) से उत्व तथा उरण्य्पर: (२६) से रपर करने 
पर 'पुर' यह नित्यस्त्रीलिज्भ प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। इस की रूपमाला “गिर्‌' शब्द 
की तरह चलती है। प्रथमैकवचन में सूँ का हल्डयादिलोप हो कर बॉसुिपधाया दोर्घ 
इक; (३५१) से उपधादीर्ध तथा रेफ को विसर्ग करने से “पृ: प्रयोग सिद्ध होता है । 
पृ, पुरौ, पुर: | पिर्पत्ति तच्छीलेति पृ: । जो अपने अन्तर्गत प्राणियों का पालन करे या 
अपने अन्दर वस्तुओं को भरती रहे उसे 'पुर्‌' कहते हैं। यह शब्द नगरी अर्थ में रूढ 
हो चुका है । 

'जु' धातु घातुपाठ में नहीं पढ़ी गई, सूत्रों में ही देखी जाती है । अतः इसे 
सौत्र धातु कहते हैं। इसी से ही 'जबः, जूति;, जबन:' प्रभृति शब्द बनते हैं । काशिका- 
कार ने इस का अर्श वेगितायां गती' अर्थात्‌ 'तेज चलना' लिखा है। इस 'ज' धातु से 

तच्छीलादिकर्तुविवक्षा में ्राज-भास-धुलि० (८४१) सूत्र से व्वेप्‌ प्रत्यय कर उस 
का सर्वापह्वारलोप करने से---जु । परन्तु आाज-भास-धुवि० (८४१) सूत्र में अन्ये- 
भ्योषपि दृष्यते (२.२.१७८) इस अग्रिमसूत्र से दृश्यते' (देखा जाता है) पद का 
अपकषं ण कर यह माना जाता है कि इस छूत्र में कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो लीक में तो 
देखे जाते हैं पर शास्त्रद्वारा विहिंत नहीं किये गये, उन की भी स्वीकृति “दृश्यते' के 
कारण समझ ली जाती है। अठः यहां 'जू' को दीघे कर 'जू' शब्द बन जाता है। 
कारण कि लोक में दीर्घान्त जू शब्द ही उपलब्ध होता है हृस्वान्त नहीं ॥ अब 'जू 
की कदन्तत्वात्‌ आातिपदिकसंज्ञा हो कर सूँ लाने पर “जू:' प्रयोग सिद्ध होता है । जबति 
वेगेन गच्छतीति तच्छीलो जू: (वेग से चलने के स्वभाव वाला) । जू:, जुवौ, जुव:--- 
इस प्रकार रूप माला चलेगी । 

ग्रावाणं स्‍्ताति तच्छील इति ग्रावस्तुत्‌ [सोम-अभिषव के साधच पत्थर की 
स्तुति करने के स्वभाव वाला, होता के तीन सहायकों में से एक ऋत्विग्विशेष | । 'ग्रावन्‌' 
शब्द पत्थर का वाचक है और नकारान्त पु ० है? । 'ग्रावन्‌' कर्मपूर्वक स्तु (ष्ट्न्‌ स्तुतौ, 
अदा० उभय०) धातु से ज्ाज-भास-धुवि> (८४१) सूत्र से तच्छीलादिकर्त विवक्षा में 
क्विंप्‌ प्रत्यय हो उस का सर्वापहारलोप हो जाता है। पुनः कृद्योग में कर्म में बष्ठी 


नपुंसकप्रकरण में पढ़ा है और हम ने यहां इसे त्रिलिड्भी मान कर व्याख्या की है। 
इन सब का आधार अभी अन्वेषणीय है। 

१. इस ताच्छीलिकप्रकरण में आवार्य ने प्रायः योगरूढ शब्दों का ही संग्रह किया है। 
शुद्ध यौगिक शब्द बहुत कम हैं । 

२. यथा -जु-बडक्र्य०ण (३.२.१५०); . प्रजोश्नि: (३.२.१५६); अआज-भास- 
धुरवि-द्युतोजि-पृ-जु० (३.३.६७) १ 

३. अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वच्ञस्य हृदयम्‌ (उत्तरराम० १.२८) । 
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आ कर सूत्रीक्तसामथ्य॑ से 'ग्रावन्‌-+-ड्स्‌' का स्तु' के साथ समास' हो कर अन्‍्तर्वोतिनी 
'डस्‌' विभक्ति का लुक हो नलोपः प्रातिपदिकान्तस्थ (१८०) से ग्रावन के नकार 
का भी लोप करने से 'ग्रावस्तु' | अब क्विप्‌ के कित्त्व के कारण 'स्तु' को आधेधातुक- 
गुण नहीं होता किझ्च किवँप्‌ के पित्त्व के कारण ह्ुस्वस्घ पिति कृति तुँक (७७७) से स्तु 
के अन्त में तूँदू का आगम हो कर अनुबन्धलोप करने पर 'ग्रावस्तुत्‌ यह क्दन्त पुंलिज्ध 
प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। सूँ में हल्डघादिलोप कर 'ग्रावस्तुत्‌' प्रयोग सिद्ध होता 
है । ग्रावस्तुत्‌, ग्रावस्तुतौ, ग्रावस्तुत:--इत्यादिप्रकारेण रूपमाला चलती है । 

यह ताच्छीलिक क्वेँप्‌ प्रत्यय आज जआादि धातुओं के अतिरिक्त अच्येम्यो5पि 
दुश्यते (३.२.१७८) अर्थात्‌ अन्य धातुओं से भी देखा जाता है--ऐसा आचार्य पाणिनि 
ते कहा है इस की व्याख्या करते हुए आचाये कात्यायत अपना एक वात्तिक प्रस्तुत 
करते हैं-- 
[लघु० [वा०--(४८) विवब्‌ वरचि-प्रच्छचायतस्तु-कठप्र्‌ -जु-भ्रीणां 
दीघोंइसम्प्रसारणं च॑ ॥। 

वक्‍तीति - वाक्‌ ।। 

अर्चे: -वच्‌, प्रच्छ, आयतपूर्वक स्तु, कटपूवेक भ्रु, जु और श्वि--इन छः धातुओं 
से तच्छीलादि कर्ता के वाच्य होने पर किवँप्‌ प्रत्यय तथा इन धातुओं को दी हो और 
सम्प्रसारण का भी अभाव हो । 

व्याद्या--विवपू ।॥१0१। वचि-प्रच्छचायतस्तु-कठप्र-जु-श्रीणाम्‌ ६।३॥। दीर्घ: । 
१।१। असम्प्रसारणम्‌ ।१॥१॥ च॒ इत्यव्ययपदम्‌ । न सम्प्रसारणम्‌ असम्प्रसारणस्‌; 
नड्समास: | यह वाततिक ताच्छीलिक प्रकरणस्थ अन्‍्येभ्योडपि दृष्यते (३.२.१७८) सूत्र 
पर महाभाष्य में पढ़ा गया है अत: तच्छीलविषयक ही समझा जायेगा । इस का अर्थ 
वही है जो ऊपर दिया गया है। वचि और प्रच्छि में धातुनिदेशार्थ इकप्रत्यव जोड़ा 
गया है । 'आयत्तस्तु' से आयतपूर्वक 'रुटुओ स्तुता' धातु का तथा 'कटप्र |! से कटपूर्वक 
'प्रड्ड गतौ' धातु का ग्रहण होता है॥ वातिकोक्त धातुओं का पूर्ण विवरण यथा--- 

(१) वच्‌ (बोलना); वच परिभाषणे (अदा० परस्म॑०) | 

(२) प्रच्छ (पूछना); प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ (तुदा० परस्मै०) । 

(३) आयतपूर्बक स्तु (स्तुति करना |; षटुआ्‌ स्तुती (अदा० उभय०) । 

(४) कटपूवेक प्र (जाना); प्रुद्द गौ (म्वा० आत्म०) । 

(५) जु [तेज चलना); जु वेगितायां गतौ (सौत्र धातु) । 

(६) थश्रि (आश्रय करना, सेवा करना); श्रितर्‌ सेवायाम्‌ (भ्वा« उभय०)। 

इन धातुओं से विवेप्‌ हो कर दी्घे तो सब में हो जाता है परन्तु सम्प्रसारण 


१, आचार्य ने आज-भास-घुवि० (5४१) सूत्र में 'प्रावस्तु' से क्विंप्‌ का विधान 
किया है। इस से प्रतीत होता है कि वें यहां समास भी चाहते हैं, यही यहां 
सूत्रोक्‍्त सामथ्य है । 
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का अभाव केवल वह; पर ही' हो सकता है जहां सम्प्रसारण प्राप्त है। सम्प्रसारण की 
प्राप्ति बच और प्रच्छ में ही सम्भव है अत: सम्प्रसारण का अभाद इन दो में ही समझना 
चाहिये | उदाहरण बथा - 

(१) वक्ति तच्छीलेति--वाक [बोलता जिस का स्वभाव है अर्थात्‌ वाणी | । 
यहां वच्‌ (बोलना) धातु से प्रकृतवात्तिक हारा क्विंपू प्रत्यय, उस का सर्वापहारलोप 
तथा वकारोत्तर अकार को दीर्घ करने पर--वाच्‌ । व्विंपू के कित्त्व के कारण बचि- 
स्वपियजादोनां किति (५४७) द्वारा सम्प्रसारण प्राप्त था उस का भी प्रकृतवात्तिक से 
निषेध हो जाता है। 'वाच्‌' से ब्रथर्मकवचत में सूँ का हल्ड्यादिलोप हो कर चो: क्ुः 
(३०६) से कुत्व॒ तदनन्तर जरुत्व-चर्त्त करने पंर 'वाक-वाग्‌' प्रयोग सिद्ध होते हैं । 
वाकू-बागू, वाचौ, दाच:--इस की रूपमाला हलन्तस्त्रीलिद्भप्रकरण में लिख चुके हैं 
वहीं देखें । 

(२) एच्छेति तच्छील इूति प्राद्‌ [पूछने के स्वभाव वाला | । प्रच्छ (पूछना) 
धातु से प्रकृतवात्तिकद्वारा विवेपू, धातु के अकार को दीर्घ तथा किवेंप्‌ का सर्दापहार 
लोप करने पर 'प्राच्छ” इस स्थिति में ग्रहिज्यावधि० (६३४) द्वारा प्राप्त सम्प्रसारण 
का भी अभाव हो कर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ लघु ० ]विधि-सूजम्‌-- ( ८४३ ) च्छवो: शूडनुनासिके ख ।६।४।१६॥। 

सर्तुँक्कस्य छस्य वस्य व ऋमात्‌ शू, ऊढ' इत्यादेशौ स्तोउतुनासिके क्यो 
अलादो च क्डिति । पच्छतीति प्राट । आयत स्तौति--आयतस्तू: । कर प्रवते 
“+कठप्रू: । जूरुकत: । श्रयति हरिम्‌ू--श्री: || 

अर्थ:-- अनुनासिकादि प्रत्यय परे हो या किये परे हो अथवा भलादि कित्‌ 
छित्‌ परे हो तो तूँक्सहित-छकार के स्थान पर शू्‌ आदेश तथा वकार के स्थाव पर 
ऊठ आदेश हो जाता है | 

व्याल्या --च्छवो: ।६॥२। शूड ।१0१॥ अनुनासिके ।७॥१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ | 
क्विं-फलो: ।७।२। क्डिति |७।१॥ (अनुनाध्तिकस्प क्विंभलो: किडतत से)। अज्भस्प 
।६।१। (यह अधिकृत है)। च्छू च व्‌ च च्छवो, तयो:--5छवो: | इतरेतरहन्द्र: । च्छू' 
पह तुँक्‌ू +-छ' का बोचक है । तुँक के तकार को यहां इचुत्व हुआ समझना चाहिये । 
श्‌ च ऊठ च तयोः समाहार: शूड्‌, समाहारह्द्र: । अद्भस्थ' अधिकार के कारण प्रत्यये' 
पद आक्षिप्त किया जाता है। 'अनुत्तासिके' यह अ्रत्यये' का विश्ेषण है । अतः थल्मि- 
ल्विधिस्तदादावल्प्रहूणं से तदादिविधि हो कर “अनुनासिकादौ प्रत्यये'! बन जाता है। 
क्विंइ्च फलू च विवेभलौ, तयोः--विवेकलो:, इतरेतरद्वन्द्र: ॥। इस में भलि' अंश 
'क्किति' के साथ सम्बद्ध हो कर तदादिविधि करते से 'भालादो किहति' उपलब्ध हो 
जाता है। अथें: -(अनुतासिके->अनुताशिकादौ प्रत्यये) अनुनासिक वर्ण जिस के 
आदि में है ऐसे प्रत्यय के परे होते पर या (६विवेभलो: विडति - -क्वी भलादौ विडति 
च) क्विं परे होते पर अथवा ऋलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर (च्छूवी:) चछ 
और व्‌ के स्थान पर क्रमश: (श-ऊंठ ) 'श और 'ऊठ' जादेश हो जाते हैं । 
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यह सूत्र तुकसहिंत छकार (च्छ) को 'शू जादेश तथा केबल ब्‌ को ऊँ 
आदेश विधान करता है यदि निम्तस्थ तीन शर्तों में से कोई एक शर्तें पूरी हो तो-- 

(१) अलुनासिकादि पत्यय परे हो ! 

(२) किये (क्विंप, क्विन्‌) प्रत्यय परे हो । 

(३) भलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यव परे हो । 

इस सूत्र के कुछ उदाहरण यथा--- 

विन: । यहां विच्छ और प्रच्छ घातुओं से यज-याच्-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षों 
नड़ (८६०) सूच्र से नडः (न] प्रत्यय किया गया है जो स्पष्टत: अनुनासिकादि प्रत्यय 
है अत: तुक--छ (च्छ) को 'श्‌*' आदेश हो कर 'विश्नः, प्रइन:' रूप सिद्ध होते हैं । 

सिव्‌ धातु से बाहुलकात्‌ औणादिक (३.६) “त' ब्रत्यय करते पर 'सिव्‌--न' । 
यहां अनुनासिकादि प्रत्यय परे है अतः घातु के व्‌ को ऊठ (ऊ) आदेश कर यण्‌ करने 
से 'स्यू--न' । अब आधंधातुकगुण हो कर 'स्थोनः' रूप सिद्ध होता है! स्थौन-- 
कोमल, मृदु, सुखकर (आसनादि) | कोषका” इसे प्रसेव (थेंला ) अर्थ में भी पढ़ते हैं । 

खब्‌ (समय के बाद पैदा होना) धातु क्रद्मादिगण के परस्मपव में पढ़ा गया 
है अतः लँट-लिप और इतना विकरण करने पर 'खब्‌-+-ता --ति इस अवस्था में ना 
यह अनुतासिकादि श्रत्यम परे है अतः धातु के बकार को ऊद्‌ हो कर एत्येषत्यूठसु 
(३४) से वृद्धि एकादेदा करने से 'खौनाति' प्रयोग सिद्ध होता है । 

प्रच्छ धातु से कत प्रत्यय करने पर 'प्रच्छ--ठत' । प्रहिज्या० (६३४) से 
सम्प्रसारण तथा सम्प्रसारणाक्ष्च (२५८) से पूर्वरूप' हो कर--पृष्छ--त । यहां 
भलादि कित्‌ प्रत्यय परे है अतः तुक्‌ न-छ (च्छ) को श्र आदेश हो कर-प्ृश्ठ +त | 
अब क्दच-अ्रस्ज० (३०७) से शू को षकार तथा इछठुना बव्झु: (६४) से तकार को 
टकार करने पर (पृष्ठ: प्रयोग सिद्ध होता है; इसी प्रकार--पृष्टवान्‌, पृष्ट्वा आदि । 

दिव्‌ और सिव्॒‌ धातुओं से कत प्रत्यय करने पर--विव्‌-त; सिव्‌ +झत । 
यहां 'त' यह भलादि कित्‌ प्रत्यय परे है अतः घातु के व्‌ को ऊद (ऊ) बादेश कर 
इंकार को बण्‌ करने से--बूत:, स्यृत:' प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

विवे परे होने का उदाहरण प्रकृत में यथा--- 

'प्राच्छ! यहां कियें प्रत्यय का सर्वापह्ाारलोप हो चुका है परल्तु प्रत्ययलक्षण 
से उसे अब भी माना जा सकता है | इस प्रकार क्य परे होने पर प्रकृतसूत्रद्वारा च्छ 
(तुक्‌ू+छ) को श्‌ आदेश हो जाता है--प्राश्‌ । अब प्रथर्मकवचन में सँ लाने पर 
हल्डाबादिलोप क्श्चजस्ज० (३०७) से शकार की घकार, भझलां जशोड5न्ते (६७) से 


१. ऊठ्‌ में ठकार अचुबच्ध एत्येघत्यूठटसु (३४) में पहचान के लिये जोड़ा गया है। 
इस से 'खब' धातु के खौनाति' आदि हूपों में ऊछू हो कर वृद्धि सिद्ध हो 
जाती है ; 


है प्र 


घूतू (कक्ष मे ) 
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षकार को जरुत्व -- डकार तथा बाध्वसाने (१४६) से वैकल्पिक चत्वं--टकार करने पर 
--प्राट, प्राड/' रूप सिद्ध होते हैं। प्राटू-ड, प्राशौ, प्राश: इत्यादि । 

पूर्ववात्तिक के अवक्षिष्ट उदाहरण यथा--: 

(३) आयतं सबिस्तरं स्तौति तच्छील इति आयतस्तू: (विस्तार से स्तुति 
करने के स्वभाव वाला, चारण या भाट) । यहां 'आयत' कमंपूर्वक स्तु (स्तुति करना) 
धातु से प्रकृतवात्तिक द्वारा क्विंपू, धातु को दीघे, प्रत्यय का सर्वापह्ारलोप तथा बात्ति- 
कोक्तसामथ्य॑ से समास कर--आयतस्तू”। प्रथमकवचन में स्‌ को रुत्व-विसर्ग हो कर 
'ग्ायतस्तू:" । आयतस्तू:, आयतस्तुवी, आयतस्तुव: इत्यादिप्रकारेण रूपमाला चलेगी । 

(४) कट इमशानं प्रवते ->गच्छति --रिज्गुति तच्छील इति कटठप्रू: (इमशान 
में रहने के स्वभाव वाला--शिव) । अथवा--कठं नलाख्य॑ तृणं प्रवते तच्छील इति 
कठप्रू: (कीटविशेष) । यहां 'कट' कर्मपूर्वक प्र्‌ (गमन करना) धातु से प्रकृतवात्तिक 
द्वारा क्विंपू, उस का सर्वापहारलोप, धातु को दीर्घ तथा वारत्तिकसामर्थ्य से समास कर 
'कटप्रू' । छिविप्‌ के कित्त्व के कारण आधरंघातुकगुण का निषेध हो जाता है तथा दीर्च 
हो जाने से तुँक का आगम नहीं होता । कटप्रू,, कटप्रुवौ, कटप्रुवः आदि । 

(५) “जूः को सिद्धि पीछे (८४२) सूत्र पर कर चुके हैं। यहां वात्तिककार 
ने इस का उल्लेख दीघे के प्रसड्भ के कारण कर दिया है । 

(६) श्रयति हरि तच्छीलेति श्री: (हरि का आश्रय करना जिस का स्वभाव है 
लक्ष्मी) । यहां 'श्रिज्‌ सेवायार' धातु से प्रक्ृतवात्तिकद्वारा क्विंप, दीर्घ तथा प्रत्यय 
का सर्वापह्ाारलोप करने पर-श्री: ! सूँ में--श्री:, श्रियौ, श्रियः | इस की रूपमाला 
और सिद्धि पीछे अजन्तस्त्रीलिड्भप्रकरण में देखें । 

यहां ताच्छीलिक प्रत्ययों का प्रकरण समाप्त होता हैं ! 

[ लघु० | विधि-सूतमू-- (८४४) दाम्‌-ती-शप्त-यु-युज-स्तु-तुद-सि- 
सिच-मिह-पत्‌-दश-नहू: करणे ।३॥२।१८२)। 

दाबादेः ष्टुन्‌ स्थात्‌ करणेष्थं । दात्यनेत--दात्रम्‌ । नेत्रम्म |! 

अर्थ:--दापू, नी, शस, यु, युज, स्तु, तुदू, सि, सिच, मिह , पत्‌, दंश और 
नह --इन तेरह धातुओं से परे करण अर्थ में एटून्‌' प्रत्यय हो । 

व्यास्या--वाम्‌ू-ती--नहः ।५।१॥ करणे ।७।१। ष्टूनू ।१११॥ (ध: कर्मणि छट़न्‌ 
से) । धातो:, भर्यय:, परइच--ये तीनों अधिकृत हैं। दापू च नीश्च शसइच युहच 
युजशच स्तुइच तुदरच सिशच सिंचइच मिह॒रुच पतहइच दशइच नह च एपां समाहारः, 
तस्मात्‌ --दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिच्मिहपतदशनह: । समाहारद्वन्द्समास:। शस, 


१. प्राट्‌ का प्रयोग 'प्राइविवाक' शब्द में प्रसिद्ध है. (देखें मनु० ८.७६) । 

२. ध्यान रहे कि यहां “हस्बस्यथ विति कृति तुँद (७७७) से तूँक नहीं होता कारण 
कि धातु को दीर्घ विधान कर दिया गया है । किज्च किवँप्‌ के कित्त्व के कारण 
आधंधातुकगुण का भी निषेध हो जाता है। 
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युज, तुद, सिच, मिह, पत, दश--इन में अकार उच्चारणार्थ है' । दाप्‌+-नी' में पकार 
को जद्त्व-बकार हो कर यरो5नुनासिकेडनुतासिको वा (६८ ) से अनुनासिक मकार 
हो गया है। अर्थ:-- [दाम्ती-- नह) दाप्‌,नी, शस्‌, यु, गुज्‌, स्तु, तुदू, सि, सिच, 
मिह , पत , दंश्‌ और नह --इन तेरह (धातो:) धातुओं से (परः) परे (षट्रन्‌) ष्ट्रन्‌ 
(प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है (करण) करण कारक में । क्रियासिद्धि में जो कारक 
अतीव उपकारक होता है उसे करण कहते हैं--इस का विवेचन कारकप्रकरण 
में (८६४) सूत्र पर देखें । ष्ट्रन्‌ प्रत्ययथ का अन्त्य नकार हलन्त्यभ् (१) द्वारा तथा 
आदि षकार ८: प्रत्ययस्य (८३६) द्वारा इत्सछ्ज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है । षकार 
के चले जाने पर उस के कारण उत्पन्त टकार को भी नि्ित्तापाये नेमित्तिकस्थाप्य- 
पायः के अचुसार तकार हो जाता है । इस प्रकार एट्धन्‌ का “त्र' मात्र शेष रहता है । 
ष्टूनू में नकार आय्ुदात्त स्वर के लिये तथा षकार षिद्गौरादिश्यक्छ (१२५१) द्वारा 
स्‍्त्रीत्व की विवक्षा में हीपू प्रत्यय करने के लिये जोड़ा गया है । इस सूत्र के उदाहरण 
यथा-- 

(१) दाप्‌ लवने (काटना; अदा» परस्म० अनिट) धातु से करण कारक 
की विवक्षा में प्रकृतसूद से ष्ट्रन्‌ प्रत्यय करने पर धातु के पकार और प्रत्यय के नकार 
अनुबन्ध का लोप हो--दा +ष्ट्र । षः प्रत्यश्वस्थ (5३६) से ष्टूनू के आदि षकार की 
इत्सछ्ज्ञा हो लोप करने पर ष्ट्न्‌ू के टकार को भी तकार करने से--दा --त्र >दात्र ! 
बातु के अनिट्‌ होने से इट का आगम यहां निषिद्ध हो जाता है। अब 'दात्र' की 
कृदन्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर स्वादियों की उत्पत्ति हीती है। स्‌ँ में अतोउम्‌ 
(२३४) से अम्‌ आदेश तथा अध्नि पू्ं: (१३५) से पूर्वरूप हो कर 'दात्रम' प्रयोग 
सिद्ध होता है। दाति (लुनाति) अनेन इति दात्रमू । जिस से काटठते हैं उसे 'दात' 
कहते हैं । यह खेत काटने वाली दरांती आदि का वाचक है । 

(२) णीजू प्रापणे (ले जाना, पहुँचाना आदि; भ्वा० उभय० अनिद) धातु 
से करण कारक में प्रकृतसूत्र से घ्टुनू (त्र) प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप तथा धातु के 


१. दंशू्‌ के अनुनासिक का यहां सूत्र में लोप किया गया है। परन्तु ष्टून्‌ के योग में 
इस की प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि यहां अजादिगण में पाठवशात्‌ (दंष्ट्रा' ही बनता 
है अनुनासिक का लोप नहीं होता । इस निर्देश से कुछ बैयाकरण यह ज्ञापक 
मानते हैं कि क्वचित्‌ कितृ-हित्‌ प्रत्यय परे न होने पर भी दंशू धातु के अनुता- 
सिक (न्‌) का लोप हो जाता है। यथा--दश्यते एभिरिति दशना: (दान्त)। 
कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (७७२) द्वारा करण में ल्युट्‌ किया गया हैं। परन्तु अन्य 
बैयाकरण सूत्र में शपा निर्देश मानते हुए दंश-सब्ज-ह्वज्जां दि (६.४.२९) 
से अनुनासिक का लोप हुआ स्वीकार करते हैं। इन के मतानुसार 'दशनाः' में 
अनुनासिक का लोप पृषोदरादित्वात्‌ या 'दंश दशने' इस धातुपाठ के निर्देश से 
किया गया समभना चाहिये । 


श्श्प मंमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुयां 


णुकार को नकार (४५८) करने से--नी +-त्र । अब धातु के अनुदात्त होने से इण्नि- 
देघ तथा सार्वधातुकाधंघततुकयो: (३८८) से गुण करने पर विभक्ति लाने से "नेत्रम्‌! 
प्रयोग सिद्ध होता है । नीयतेश्नेनेति मेत्रम्‌ू ; जिस के द्वारा ले जाया जाता है अर्थात्‌ 
आंख' ! बसे यह शब्द आंख, मथने की रस्सी', रथ, वस्तियन्त्र के अगले सिरे का 
भाग, द्वित्वसंख्या' आदि अर्थों में रूढ है| 

(३) शससूं हिसायाम्‌ (हिसा करना; अंग अंग काटना, म्वा० परस्म ० सेट") 
धातु से करण कारक में प्रकृतसूत्र से ष्ट्रन्‌ प्रत्यय हो कर--हास्‌ +-त्र--झस्त्र। विभक्ति 
लाने से शस्त्रम' प्रयोग सिद्ध होता है' शसति (हितस्ति) अनेनेति शस्त्रमू । जिस से 
हिंसा करते हैं अर्थात्‌ हथियार । 

अब यहां यह एश्न उत्पन्त होता है कि 'शस्‌ --त्र' में शस्‌ धातु के सेट होने 
से 'त्र' आध॑ंधातुक को जआर्थधातुकस्येड बलादे: (४०१) से इटू का आगम क्यों नहीं 
किया गया ? इस के समाधानार्थ अग्निमसूत्र प्रवुत्त होता है-- 
[ लघु ० | निषेध-सूजम्‌-- (८४४ ) ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-सेघु च 

॥9)२। ६।। 


एषां दक्षानां कृत्प्रत्ययानामिण्‌ न । शस्त्म्‌। योत्रम्‌ । योक्‍्त्रम्‌ । स्तो- 
त्रम । तोत्वम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्‍्त्रम । मेढ़्म । पत्त्रम्‌ । दंष्ट्रा। नदुध्ली ॥ 

अर्थे:--ति, तु, त्र, त, थ, सि, सु, सर, क, स--इन दस कृत्प्रत्ययों का अवयक 
इूटू आगम नहीं होता । 

व्याख्या-- ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-सेघू ।७३३। च इत्यव्ययपदम्‌ । कृत्सु ।७॥ २। 
(नेड वक्षि कृति से वचनविपरिणाम कर के) । न इत्यव्ययपदम्‌ । इंद ।१।१। (नेड 
बशि कृति से )। तिशच तुब्च चइच तदच थदच सिदुच सुइ्च सरइच कश्च सश्च ऐघामित- 
रेतरढन्द्र: । तत: सप्तमी । अर्थ:--- (ति-तु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-क-सेषु) ति, तु, त्र, त, थ, 
सि, सु, सर, क और स--इन दस (#त्सु) क्त्‌ प्रत्ययों के परे होने पर (च) भी 
(इट्‌ ) इट्‌ आगम (न) नहीं होता । अष्टाध्यायी में इस सूत्र से पूर्व नेड वक्षि कृति 
(८००) सूत्रद्वारा वज्ञादि कृत्‌ प्रत्ययों को इट्‌ का निषेध कहा गया था अब इन ति 
आदि दस क्ृत्‌ प्रत्ययों में भी (जो वशादि नहीं) इण्निषेध किया जा रहा है । इत 
प्रत्ययों को आधंधातुकस्थेड्‌ बलादे: (४०१) से इट्‌ प्राप्त था जो अब इस सूत्र रे 
निषिद्ध किया गया है | उदाहरण यथा -- 

'शस्‌ +त्र यहां 'त्र' को इट प्राप्त था जो अब इस सूत्र के निषेध के कारण 
नहीं हुआ - शस्त्रम्‌। 

इस सूत्र के क्रमण: उदाहरण यथा-- 


१... भन्‍्धानं सन्दरं कृत्वा तथा नेत्र तर वासुकिसू । 
देवा मथितुमारब्धा: समुद्र निधिमस्मसास्‌ ॥ (महाभारत १.१५,१३) 
२. शसति: प्रायो विपूर्व: प्रयुज्यते । 


कि. 
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ति (क्तिचु और क्तिन्‌ का सामान्यतः ग्रहण) तन्ति:। यहां तन्‌ धातु से 
क्तिच्क्दौ चर संज्ञायाम्‌ (३.२.१७४) सूत्र द्वारा क्तिच्‌ (ति) प्रत्यय हुआ है । अनुदात्तो- 
पदेश० (५५६) द्वारा अनुनासिकलोप तथा अशुनासिकस्म क्वेभलो: विडिति (७२७) 
से दीर्ष प्राप्त था। दोनों का व क्तिच्ति दीघेशल (६.४.३६) से निषेध हो जाता है। 

दीप्ति: । यहां दीप धातु से स््रियां क्तिन्‌ (५६३) से क्तिन्‌ (ति) प्रत्यय किया 
गया है । 

तु--सकतु: । यहां सच्‌ धातु से सि-तति-गप्ति-मस्ि-सच्यवि-घाज-ऋदिन्यस्तुन्‌ 
(उणा० १.६६) सूत्रद्वारा तुन्‌ (तु) प्रत्यय हो कर थो: कु: (३०६) से कुत्व हो 
जाता है। 

त्र--शस्त्रमू आदि उदाहरण प्रकृत में आ चुके हैं । 

त--हस्त:, लोत:, पोत: । यहां हसू, लू और पू्‌ धातुओं से हंसि-मृ-प्रिणु-वा- 
उमि-दसि-लू-पू-धुविभ्यस्तन्‌ (उणा० ३.८६) सूत्रद्वारा तन्‌ (त) प्रत्यय किया गया है। 
लू और पू में आर्धधातुकगुण भी हो जाता है। ध्यान रहे कि अष्टाध्यायीस्थ कत (त) 
प्रत्यय का यहां ग्रहण अभीष्ट नहीं । 'हसितम्‌' आदि में इट्‌ होगा ही. । 

थ--काष्ठम्‌ । कुष्ठम्‌ । यहां काश्‌ और कुष्‌ धातुओं से हनि-कुषि-नी-रमि- 
काशिम्य: क्यन्‌ (उणा० २.२)सूत्रद्वारा क्थन्‌ (थ) प्रत्यय हो जाता है। 'काश-+थ' 
में ब्रश्चभ्रस्ज० (३०७) से षत्व हो कर ष्टुत्व हो जाता है। 'कुष्‌-|-थ' में केवल 
ष्ट्त्ब ॥ 

सि--कुक्षि: | यहां कृषु धातु से प्लुषि-कुषि-शषिभ्य: क्सि: (उणा० ३.१५५) 
सूत्रद्वारा किस (सि) प्रत्यय किया गया है। प्रत्यय के कित्त्व के कारण लघृपधगुण 
नहीं होता । 'कुष्‌--सि' में घढोः कः सि (५४८) से कृत्व होकर षत्व हो जाता है । 

सु--इक्षु: । यहां इष्‌ धातु से इषें: क्सुः (उणा० ३.१५७) द्वारा क्सु (स॒) 
प्रत्यय किया गया है । कत्व-षत्व पूर्ववत्‌ जानें । 

सर-- अक्षरम्‌ । यहां अश धातु से अशेः सरन्‌ (उणा०३.७०) द्वारा सरन्‌ 
(सर) प्रत्यय होकर पूर्ववत्‌ घत्व-कत्व-षत्व हो जाते हैं । 

क--शल्कः (छिलका) । यहां शल्‌ धातु से इण-भी-का-पा-शल्यति-मचिस्य: 
कन्‌ (उणा० ३.४३) द्वारा कन्‌ (क) प्रत्यय किया गया है । 

स-- वत्स: । यहां 'वद्‌” धातु से ब-तृ-वदि-हनि-कमि-कद्षिम्थ: सः (उणा० 
३.६२) सूत्रद्वारा 'स' प्रत्यय होकर चर्त्व हो जाता है । 

ति, तु, त्र आदि कृत्प्रत्यय ही होने चाहिये । अन्यथा इट्‌ का निर्षेध न होगा । 
यथा--रोदिति, स्वपिति' में 'ति' के कृत्‌ न होने से इट्‌ का निषेध नहीं होता । यहां 
रुदाविभ्य: सावंधातुके (७.२.७६) से इट होता है । 

अब पूव॑सूत्रोक्त प्रकृत ष्ट्रन्‌ प्रत्यय के अन्य उदाहरण यथा -- 

(४) यु मिश्रणे (मिलाना; अदा० परस्मे० सेट) धातु से करण कारक में 
दास्नोहास० (८४४) सूत्रद्वारा ८ट्धन्‌ (त्र) प्रत्यय हो कर धातु के सेट होने से प्राप्त 
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इट्‌ आगम का तितु-अ० (८४५) से निषेध हो जाता है। अब आर्थधातुकगुण कर 
विभक्ति लाने से 'योत्रम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। युवन्त्यनेन इति योत्रम्‌ू । जिस के 
द्वारा बांघते हैं। जोत-रस्सी, जिससे बैल आदि को गाड़ी या हल में बांधा जाता है। 

(५) युज्‌ (युजिर योगे; जोड़ना, रुघा० उभय० अनिट्‌) धातु से करण 
कारक में पुवंबत्‌ षढ़न्‌ (त्र) प्रत्यय हो कर धातु के अनिट्‌ होते से इट का एकाच उप- 
देशेष्नुदातात्‌ ( (४७५) से निषेध हो जाता है । अब 'युज्‌--त्र' इस स्थिति में लघू- 
पधग्रुण, चो: कु: (३०६) द्वारा कृत्वेग जकार को गकार और खरि बच (७४) से चर्त्वे 
गकार को ककार करने पर विभक्ति लाने से 'योक्त्रम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । युरूज- 
त्यनेनेति योवत्रम । जिस के द्वारा बंधते हैं । जोत-रस्सी, जिस से बेल आदि को गाड़ी 
या हल में बांधा जाता है। 

(६) स्तु (षटुज्‌ स्तुतो; स्तुति करता, अदा० उभय० अनिट ) धातु से करण 
कारक में दास्नीशस्त> (८४४) से एट्रन्‌ (त्र) प्रत्यय कर आर्धधातुकगुण करने से-- 
स्तो+-त्र >> स्तोजम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। यहां एकाच उपदेशे० (४७५) से इठ्‌ 
का निषेध समभना चाहिये । स्तृवन्त्यनेनेति स्तोत्रमू । जिस के द्वारा स्तुति करते हैं । 
स्तोत्र या मन्त्र आदि । 

(७) तुद्‌ (दुःख देना, चुभोना; तुदा० उभय० अनिट्‌) धातु से पूर्ववत्‌ करण- 
कारक में ष्टुनू (त्र) प्रत्यय करने पर लघूपधगुण और चर्त्वेन दकार को तकार करने 
से -- तोत्‌ +<-- तोत्जम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । यहां पर भी इट्‌ का निषेध एका्च/ 
उपदेशे० (४७५) से ही समभना चाहिये । तुदन्त्यनेनेति तोत्वम्‌ । जिस से घोड़े आदि 
को पीठते हैं--चाबुक, डण्डा, छड़ी, अंकुश आदि। तोल्ल्रेनुंन्न इब द्विप: (रामायण 
२.४०.४१) । 

(८) सि (घिज्‌ बन्धने; बांधना, स्वा० या क्रया० उमय० अनिट्‌) धातु से 
करण कारक में ष्टून्‌ (तर) प्रत्यय हो कर गुण करते से सेन्रम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 
इट-निषेध एकाच उपदेश ० (४७५) से हो जाता है | सिन्वन्त्यनेनेति सेत्रम्‌ू । जिस से 
बान्धते हैं --बेडी, हथकडी, हड्डियों को बांधने का तागा आदि । 

(६) मिच्‌ [पिच क्षरणे, सींदना; तुदा० उभय० अनिट्‌) धातु से पूर्ववत्‌ 
करण में ष्ट्रन्‌ (त्र) हो कर लघृपधगुण तथा चो: कु: (३०६) से क्त्व करने पर 
सक्त्रम' प्रयोग सिद्ध होता है। इंटू-निषेध एकाच उपदेशे० (४७५) से होता है । 
सिज्च च्त्यनेनेति सेक्त्रमू । जिस से सींचते हैं --सींचने का पात्र आदि । 

(१०) मिह सेचने (सींचना, भ्वा० परस्मे० अनिट) धातु से करण कारक में 
पटुनू (त्र) प्रत्यय करते पर--मिह +-त्र' अब क्रमशः लघूपधगुण, हो ढः (२५१) से 
हकार को ढकार, ऋष्त्तथोर्धोष्ध: (५४६) से तकार को धकार, षटुना ष्यु: (६४) से 


१. ध्यान रहे कि यहां छरो ऋरि सबर्ण (७३) की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, सवर्णे 
भर्‌ परे नहीं है अत: 'तोत्रम्‌ लिखना अशुद्ध है । 
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घकार को ढ़कार तथा ढो. छे लोप: (५५०) से पूर्व ढकार का लोप करने पर 'मेढ्म्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता है । यहां पर एकाल उपवेशे० (४७५) से इट्-निषेध हुआ है । 
मेहन्त्थनेनेति मेढुम्‌ू । जिस से मृत्र करते है- मूत्रेन्द्रिय । 

(११) पत्‌ (पत्लु गती; जाना, उड़ना, गिरना आदि; भवा० परस्मे० सेट) 
धातु से करण-कारक में पुवंवत्‌ ष्ट्रूनू (त्र) हो कर--पत्‌+त्र। धातु के सेट होने से 
इट्‌ प्राप्त होता है उस का पुनः ति-तु-श्रू० (८४५) से निषेध हो जाता है--पत्‌ +- 
ज्ञ>पत्त्रमू । पतन्ति (गच्छन्ति) अनेनेति--पत्त्रमू । जिस के द्वारा गमन करते हैं 
अर्थात्‌ रच आदि वाहन ! अथवा 'पत्‌' धातु यहां उड़ना अर्थ में प्रयुक्त है। पतान्ति 
(उत्पतान्ति) अनेनेति पत्वम्‌ । जिस के द्वारा पक्षी आदि उड़ते हैं अर्थात्‌ पर या पंख" | 
यहां पर भी 'पत्रम्‌ लिखने वाले सावधान रहें, हलपरता न होने से करो-झरि-लोप नहीं 
हो सकता । 

(१२) दंश दह्ने (डसना-काटना; भ्वा० परस्मै० अनिद) धातु से करण- 
कारक में षएट्नू (त्र) प्रत्यय करते पर--दंश -)-त्र । जदछ-अ्लस्ज० (३०७) से षत्व 
और छदुना ष्ठु: (६४) से ष्टुत्व करते पर दंष्‌ --द्र --दंष्टू । ष्टन्‌ प्रत्यय के षित्त्व के 
कारण स्त्रीत्व में षिद्गौरादिश्यश्च (१२५१) से डीपू प्राप्त होता है परन्तु अजादि- 
गण (४. १.४) में पाठ के कारण अजाझतष्टाप्‌ (१२४५) से टाप्‌ (आ) हो कर सवर्ण- 
दीघ॑ तथा विभक्तिकाय करने पर <दंष्ट्रा' प्रयोग सिद्ध होता है। दशन्त्यनयेति दंष्ट्रा । 
जिस से काटते हैं--दाढ़, बड़ा दांत । 

(१३) नह (णहँ बन्धने, बान्धना; दिवा० उभय० अनिट) धातु से करण- 
कारक में पूर्वबत्‌ ष्टून्‌ (त्र) प्रत्यय हो कर--नह_-+-त्र। अब ढत्व का बाध कर नहों घ: 
(३५६) से हकार को धकार, भऋष्स्तथोधोंष्घध: (५४६) से त्र के तकार को भी 
धकार आदेश तथा भर्ला जश्कूज्ि (१६) से पूर्व धकार को दकार कर -जनदृच्न । यहां 
इट्‌ का एकाच उपदेशे ० (४७५) से निषेध हो जाता है। अब स्त्रीत्व की विवक्षा में 
दिद्गौरादिश्यय्ल (१२५१) से डीपू (ई) प्रत्यय हो कर यत्ि भम्‌ (१६५) से' पूर्व 
की भर्संज्ञा तथा यस्थेति च (२३६) से भसंज्ञक अकार का लोप कर विभक्ति लाने से 
'नद॒श्री' प्रयोग सिद्ध होता हैं। नह्मतेइतयेति नद्ध्री । जिससे बान्धा जाता है--चमड़े 
की रस्सी या तस्मा । 

ति-तु-त्र० (८४५) द्वारा कृत्संज़्क 'त्र' के परे होने पर आचाये ने इट का 
निषेध कहा है। परन्तु कुछ स्थानों पर इकार का होना आवश्यक है। यथा -- अरितरश, 


१. पर्ण (वृक्ष का पत्ता) अर्थ में भी 'पत्त्र' शब्द का बहुधा प्रयोग होता है । वहां 
पर प्रकृतसूत्र से करण में प्ट्रन्‌ नहीं होता अपितु सर्वंधातुम्धः ष्डुनू (उणा०४- 
१६०) इस औणादिकसूत्र से कर्ता अर्थ में ष्टूनू समझता चाहिये । पतति वृक्षा- 
दिति पत्त्रम्‌ । पत्ज-पलाहं छद॒तं दल पर्ण छदः पुमान्‌ इत्यमर: | सामान्यतः: पत्व 
डब्द के विषय में मेदिनीकोष का यह प्रमाण बहुत प्रसिद्ध है - पत्त्नं तु वाहुने पर्ण 
स्थात्‌ पक्षे शरपक्षिणो: । 

ल० तृ० (११) 
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लवित्रम्‌, धुवित्रम्‌ ५ खनित्र आदि । अतः आचार्य परम नैपुष्य का आश्रय कर इन 
स्थानों के लिये 'ब' की बजाय “इत्र' प्रत्यय का विधान कर देते हैं-- 
[ लघु० ] विधि-यूत्रम्‌ - (८४६) अति-लू-धू-सू-खन-सह-चर इच्नः 


३8॥ २। १ ८ ४१) 

अरित्रम्‌ । लवितरम्‌ ! धुवित्रम' | सवित्रमू । खनित्रम्‌। सहित्रम्‌ । 
चरित्रम्‌ ॥ 

छर्थ:--ऋ, लू, घ्‌, सू, खनू, सह और चर्‌---इन सात धातुओं से परे करण 
में इत्र प्रत्यय होता है। 

व्याज्या--अति-लू-धू-सू -खन-सह-चर: ।५। १। इत्र:॥१।१। करणे ।७। १। ( दाघ्नी- 
शस० से) । धातोः, प्रत्ययः, परश्च--ये तीनों अधिकृत हैं। अतिशइ्च लूढच धृह्च 
सूश्च खनदच सहंइच चर घ--एपां समाहारद्वन्द्र: | ततः पल्चमी । 'अति' में ऋ धातु 
का शितिपृद्वारा निर्देश किया गया है। खन और सह में अन्त्य अकार उच्चारणाथे जोड़ा 
गया है। अर्थ:--[वअत्ति-लू-धू-सू-खनं-सह-चर:) ऋ, लू, धू, सू, खन, सहु और चर 
इन (धातो:) धातुओं से (परः) परे (इत्र:) इत्र (प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है (करणे) 
करण अर्थ में । उदाहरण यंथा--- 

ऋ (ऋ गतिप्रापणयो:--जाना, ले जाना, म्वा० परस्में० अनिट; ऋ बतौ-- 
जाना, जुहो० परस्मै० अनिट्‌) धातु से करण-कारक में प्रकृतसूत्र से 'इत्र' प्रत्यय हो कर 
---%--इत्र । अब सार्वंधातुकाघंधातुकयों: (३८८) द्वारा ऋ को गुण (अर्‌) करने 
से नपुंसकलिज् में 'अरित्रम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। ऋवछति इयति वाश्नेनेति अरिम्‌। 
जिस के द्वारा नौका आदि चलती या आगे बढ़ती है, नौका चलाने में सहायक दण्ड- 
विशेष--चप्पू । 

लू (लूबू छेदने--काटना, क्रया० उभ्रय० सेट) धातु से करण-कारक में प्रकृत 
सूत्र से इत्र भ्रत्यय हों कर आर्घेधातुकभुण तथा एच्रोध्यवायाब: (२२) से ओकार को 
अवादेश करने से--लवित्रभ्‌' प्रयोग सिद्ध होता है | लुनात्यननेति लवित्रम्‌ । जिस के 
द्वारा काटते हैं--दाज | वय॑ ज्ात्रु-लविजत्रेषोदृता रामस्य भूपते. (भटष्टि० ७.८७) । 
शत्रुलविन्ना इषवों बाणा यस्येति बहु० । रिपरु-लविन्नों घराण: (भाषावृत्ति) । 
सूत्र में 'धू' निरनुबन्ध पढ़ा गया है अतः निरनुबन्धकग्हणे न सातुबन्धकस्प 
परिभाषा से घूज्‌ कम्पने' का ग्रहण न हो कर 'घ्‌ विधृनने' (हिलाना-कंपाना, तुदा० 
परस्म ० सेट कुटादि) का ही ग्रहण होता है । धू धातु से करण-कारक में इत्र प्रत्थय 
हो कर आर्घधातुकयुण प्राप्त होता है परच्तु धातु के कुटादि होने के कारण ग्राइूकुटा- 
दिश्योइडिणन्डितू (५८७) सूत्र से प्रत्यय के डिद्बत्‌ हो जाने से उप्त का निषेध हो 
अचि इनुघातु० (१६६) से ऊकार को उ्वँडः (उब्‌) आदेश हो जाता है--घू -|-इच् 
शुवित्र । विभक्ति लाने से धुविन्रम प्रयोग सिद्ध होता है । घुबति अनेनाग्निमिति 


१. धवित्रम्‌ इति क्वचित्‌ पाठ: । 
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धुवित्रम्‌ । जिस से अग्नि को भड़काते या हवा कर प्रज्वलित करते हैं--मृगचर्म से 
निर्मित पंखाविशेष जो यज्ञों भें अस्तिप्रज्वलित करने के काम आता जा । धुवित्र॑ व्यजनं 
तद्यद्‌ू रखितं सगलर्भणा इत्यमर:। कुछ वेयाकरण कुटादित्वेन डिद्वाद्भाव को अनित्य 
मान कर यहां ग्रुण-अवादेश कर धवित्रम्‌' प्रयोग सिद्ध करते हैं ।! लघुकौमूदी तथा 
सिद्धान्तकौमुदी में दोनों प्रकार के पाठ पाये जाते हैं । 
थू को तरह 'सू भी यहां निरनुबन्ध पढ़ा गया है अतः घूड़ का ग्रहण न हो 
कर 'प्‌ प्रेरणे (प्रेरणा देना, तुदा० परस्मं० सेट) घातु का ही ग्रहण होता है। षू 
धातु के षकार को सकार आदेद कर इत्र प्रत्यय के लाने से ग्रुण-अवादेश हो कर 
सवित्रम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । सुवति [प्रेरयति) अनेनेति सविश्वम्‌ । जिस के हारा 
प्रेरणा प्राप्त होती है--प्रेरणा का साधन । इस शब्द के प्रयोग अन्वेष्टव्य हैं । 
खन्‌ (खन्‌ं अवदारणे, खोदना, भ्वा० उभय० सेट) धातु से करण-कारक में प्रकृत- 
सूत्र से इत्र प्रत्यय हो कर कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा कर प्रथमैकवचन में सुं को अम्‌- 
आदेश तथा असल पूर्व: (१३५) से पूर्वरूप करने पर “खनित्रम प्रयोग सिद्ध होता है । 
खनत्यनेनेति खनित्रम्‌ू । जिस से खोदते हैं - कस्सी, फावड़ा, कुदुदाल आदि । इस का 
प्रयोग यथा-- 
यथा खनन खनित्रेण दरों दायंधिगच्छति। 
तथा गुरुगतां विद्या झुश्नूषुरधिगच्छति ॥ (मनु० २.२१८) 
सह (पहेँ मर्षणे, सहन करना; भ्वा० आत्म० सेट) धातु से पूर्ववत्‌ इत्र 
प्रत्यय करने पर 'सहिलत्रम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। जिस से सहन करते हैं--सहतेष्ने- 
नेति सहित्रम्‌ । सहनर्शाक्त आदि । इस के प्रयोग हमें वहीं मिले ! 
चर्‌ (चर गतिभक्षणयो:, गमन करना या खाना; म्वा० परस्म॑० सेट) धातु 
से पूृवेवत्‌ करण-कारक में इत्र प्रत्यय हो कर विभक्ति लाने से “'चरित्रम्‌' प्रयोग सिद्ध 
होता हूँ । चरत्यनेतेति चरित्रभ्‌ ! जिस के द्वारा मनुष्य गसन या विचरण करता है-- 
स्वभाव, आचरण, रहन-सहन आदि । इस का प्रयोग यथा -- 
एतट्टेद्ाप्न तृतस्य सकाशादग्रजन्सनः | 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वन्नाववा:॥ (मनुएण २.२०) 
अब एक अन्य सूत्रद्वारा इत्र प्रत्यथर का विधान करते हैं-- 
[ लघु० | विधि-सूजमू--( ८४७ ) पुवः संज्ञायाम्‌ ।३१२।१८५॥ 
पवित्रम ॥ 
अथेः--यदि प्रकृति-प्रत्ययसमुदाय से संज्ञा गष्य हो तो पू घातु से करण अर्थ 
में इत्र प्रत्यय होता है ! 


१. शड्भूप-धविन्न-बचन प्रत्यूचुर्वानरा: खगम्‌ (भद्टि० ७.८७)! 
२. चरति (गच्छति) अनेनेति चरित्र: पाद: । प्रयोगों यथा--- 
चरिज्रास्ते शुन्धानि (बजु० ६.१४) [देखें व्या० च० २य खण्ड पृ० १३०) 
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व्यास्या--पुवः ५१: संज्ञायाम्‌ ।७।१। इत्र: ।१॥१॥ (अति-लू-धू-सू-खन-सहु- 
खर इन्नः से) । करणे ।७।१। (दास्तीशस० से) । धातोः, भ्रत्यह४, परश्च---तीनों अधि- 
कृत हैं । अर्थ:-- (संज्ञायाम्‌) संज्ञा गम्य होने पर [(पुव:) प्‌ (धातो:) घातु से 
(पर:) परे (इत्र:) इत्र (प्रत्यय:) प्रत्यय होता है (करणे) करण अर्थ में । 

सूत्र में 'पू' यह निरजुबन्ध पढ़ा गया है परन्तु घातुपाठ में कहीं निरमुबन्ध नहीं 
अतः सानुबन्ध का ही ग्रहण होगा । 'पूडः पवने' (पवित्र करना, भ्वा० आत्मने० सेट ) 
और प'पूत्र्‌ पवने' (क्रमा० उभव० सेट) दो प्रकार की सानुबन्ध धातुएं पाई जाती हैं, 
दोनों का ही यहां भ्रहण अभीष्ट है । 

'संज्ञायाम्‌ का अभिप्राय यह है कि पू धातु से इक करने पर जो शब्द बने उस 
से किसी की संज्ञा का बोध होना चाहिये । 

पूछ या पूत्र्‌ धातु से करण-काशक में प्रकृतसूत्र से इत्र प्रत्यय हो आर्थधातुक- 
गुण और ओकार को अवादेश करने से 'पवित्रम्‌' प्रयोय सिद्ध होता है। पवते पुनाति 
वाश्नेनेति पवित्रम्‌ू । जिस से पवित्र या शुद्ध करता है। यह शब्द वेद्धिकसाहित्य में दर्भ, 
जल, वायु, अग्नि, प्राणापान आदि की संज्ञा है । 


अभ्यास (७) 

(१) तच्छील, तद्धमा और तत्साधुकारी कर्ता का क्‍या अभिप्राय है ? इन 
में 'तद! शब्द किस का बोधक है ? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दे कर 
अपनी बात को स्पष्ट करें। 

(२) चार ताच्छीलिक एत्ययों का उल्लेख कर प्रत्येक के तीन तीन उदा- 
हरण दें । 

(३) सहेतुक शुद्ध रूप निर्दिष्ट करें--. 
वराका-वराकी | स्तोत्त्रम्-स्तोत्रमू। तोत्व मू-तोजम्‌ | धुवित्रम्‌ं-धवित्रम्‌ | 
दंष्ट्रा-दंष्ट्री | पूरयिता वंशीम्‌---वादयिता वंशीम्‌ । 

(४) क्विप्‌ प्रत्यय का जब सर्वापहार लोप ही करना है तो पुठरः: उसे लाने 
का क्या प्रयोजन ? सप्रमाण स्पष्ट करें । 

(५) पषाकतन्‌ प्रत्यय में षकार अनुबन्ध किस लिये जोड़ा गेया है ? यदि इसे 
आदि में न जोड़ कर अन्त में जोड़ देते तो क्या अन्तर पड़ता ? 

१. पविज्रं बे दर्भा: (शतपथ० ३.१.३.१८.); (तें० १.३.७.१) ! 
बवित्र बा आपः(शतपथ० ३.१.२.१०) : 
अग्लिर्वाद पवित्रम्‌ (तै० ३.३.७.१०) । 
प्रवित्र बे वायु: (तै० ३.२.५.११) । 
प्राणापानों बविश्रे (त० ३.३.४.४) । 
प्राणोवानौ पवित्रे (शतपथ० १.८.१.४४) ! 
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(६) 
(७) 
(८) 
(६) 
(१०) 


(११) 


(१२) 


व व अ5 
नी नाच #>चछ 
मद ० श्छ 
>> अब 


खनित्रम्‌-चरित्रम्‌ आदि में इट्‌ कंसे हो जाता है ? तितुत्र० से निषेध 
क्यों नहीं होता ? विचारपूर्ण स्पष्टीकरण कीजिये । 
तृन्नन्त और तृजन्त प्रयोगों में मुख्य अन्तर क्या क्‍या होता है ? 
सनाझंंसभिक्ष उ: में 'सन्‌' से धातु का ग्रहण क्यों नहीं ? 
प्राशू, जू, श्री और वाच्‌ शब्दों की निष्पत्ति दिखा कर रूपमाला लिखें। 
ससूत्र सिद्धि करें-- 
धू;, प्राट्‌, मेढुम्‌, पवित्रमू, जल्पाक:, चिकीषु:, भा:, जू:, वाक्‌, अरित्रम्‌। 
निम्नस्थ शब्दों का विग्रह दर्शाते हुए प्रकृति, प्रत्यय और विधायकसूत्र 
लिखें-- 
भिक्षाक:, द॑ष्ट्रा, नेत्रमू, विद्युत्‌, धुवित्रम्‌, श्री:, कठप्रू:, आशंसु:, ऊर्क। 
व्याख्या करें- 
रश्षिग्रहणस्यापकर्षाज्जवत्तेदीर्ध: । चछवो: शूडनुनासिके च । राल्लोप: । 
ति-तु-त्र० । क्विंब्वचि० । तुन्‌ । अत्तिलूधू० । श्राज-भास ० । 
लुण्टाक, नद्‌ प्र, कतूं और वराक ढाब्दों का स्त्रीलिड्भ में क्या रूप होगा ? 
क्विंब्वचि० वात्तिक क्‍या पाणिन्यनुमत है ? सप्रमाण लिखें । 
ताच्छीलिकप्रकरण में अधिकतर शब्द योगरूढ हैं--इस पर टिप्पणी 
कीजिये । हु 
इति प्बकृदन्‍्तम्‌ 
(यहां पर पूर्वकृदन्तप्रकरण समाप्त होता है ।) 
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अथोणादय: 


अब उण्‌ आदि प्रत्यय कहे जाते हैं । 
व्यास्या --उण्‌ आदि प्रत्ययों का विधान पञ्चपादी (पांच पादों वाले) 
उणादिसूत्रपाठं में किया गया है | इन पांच पादों में लगभग साढ़े सात सौ सूृत्रों द्वारा 


१. पञ्चपादी उणादिसूत्रपाठ की तरह दशपादी (दस पादों वाला) सूत्रपाठ भी पाणि- 
नीयसम्प्रदाय में बहुत आस्त है। परन्तु समीक्षकों के अनुसार उस का आधार परूच- 
पादीसूत्रपाठ ही है । अतः पाणिनीय वैयाकरणों के द्वारा प्रायः पञ्चपादी को ही 
उद्धत तथा व्याख्यात किया जाता है। इस के अतिरिक्त एक बात और भी यहां 
ध्यान देने योग्य है । इत्र सूत्रों का 'उणादि' यह नाम वेबाकरणनिकाय में अति- 
प्राचीनकाल से प्रसिद्ध चला आ रहा है। दशपादी के आरम्भ में पहला प्रत्यय 
'उण्‌' न होकर 'अनि' है। परन्तु पञ्चपादी में पहला प्रत्यय “उण्‌' है। अतः 
उणादि से पञचपादी का ही ग्रहण युक्त प्रतीत होता है दशपादी का नहीं । 
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सवा तीन सी के करीब प्र॒त्ययों का प्रतिपादन है' । परम्परा के अनुसार इन सूत्रों को 
शाकटायनमुनिष्रणीत माना जाता है । कुछ लोग इन को पाणिनिप्रणीत- भी मानते हैं | 
ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी से बहिर्मूत होते हुए भी अथवा अन्यप्रणीत्त माने जाते हुए 
भी पाणिनीयव्याक्रण के अज्भ माने जाते हैं। आचार्य पाणिनि उभादयों बहुलम 
(३.३.१), भूतेषपि छूथन्ते (३.२.२), भविष्यति गम्यादयः (३.३.३), दाशगोध्नों 
सम्प्रदाने (३.४.७३) , भीमादयो5पादाने (३.४.७४ ) , ताम्यामस्यत्रोणादय: ( ३.४.७५) 
आदि सूत्रों द्वारा इन की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं। इस से इन का पाणिनि- 
सम्मतत्व स्पष्ट विदित होता है । 
यहां येहू बात विशेष ध्यातव्य है कि इन औणादिक (उणादिद्रत्ययान्त) शब्दों 
को कुछ आचार्य व्युत्पन्न (धातुज) और कुछ आचार्य अव्युत्पन्न (रूढ) मानते हैं । 
प्रकृति-प्रत्यय से निष्पन्त शब्द व्युपन्न तथा विना उनके लॉक-प्रचलित शब्द अव्युत्पन्न 
ने जाते हैं । कहते हैं कि पाणिनि आचार के मत में औणादिक छब्द अव्युत्पन्न हैं 
-+उणादयों ह्यव्युत्पल्तानि प्रातिपदिकानि | परन्तु पाणिनि दूसरे दशाकटायन आदि 
आचार्यों के मत का आदर करते हुए उणादयो बहुलस्‌ (८४८) आदि सूत्रों द्वारा इन 
के ब्युत्पत्तिपक्ष की भी स्वीकृति देते हैं। इन औषादिक शब्दों में कुछ शब्द निस्सन्देह 
यौगिक प्रतीत होते हैं। यथा--करोतीति कारु:, बातीति वायु:, बिभेत्यस्मादिति 
भीम:ः, शतघा द्रवतीति शत्रु, दीयंत इति दाह । पर अन्य अनेक शब्द ऐसे भी हैं 
जिन को यौगिक सानते पर अर्थ का अन्वय कुछ भी प्रतीत नहीं होता । यथा--हस्‌ 
(हँसना) धातु से तन्‌ प्रत्यय कर 'हस्त' शब्द की सिद्धि की गई है । 'हस्त' में हंसना 
क्रिया की संगति नहीं । इसी प्रकार त्यदू, तदू, यंद्‌ शब्दों को त्यजू ततू और यज्‌ 
धातुओं से “अदि' प्रत्यय लगा कर बनाया गया है। यह कोरी कल्पनामात्र है। इस का 
कारण सम्भवतः यह है कि निरुक्‍्तसम्प्रदाय में तथा शाकटायन आदि कुछ वैयाकरणों 
के मत में सब शब्दों को घातुज माता जाता है -माम व घातुजसाह निरुकते ६ व्या- 
करणे शकटस्थ च तोकस्‌ (महाभाष्य ३.३.१) । उसी के आधार पर कहीं कहीं अनर्गल 


१. उणाविप्रत्यया: सन्ति पादोत्तरशतत्रयम्‌--तत्त्ववीधिनी । 

२. इन सूत्रों में पाणिनीयतन्त्रवत्‌ अनुबन्धों, अनुबन्धकार्यों तथा सावंधातुक-आधे- 
धातुक-सेट्‌ू-अनिट्‌ आदि की व्यवस्था को देखते हुए--यही पक्ष उचित प्रतीत होता 
है। किजच पज्चाजडुं व्याकरणम्‌ इस आभाणक के अनुसार प्रत्येक व्याकरण के 
पांच अज्भ हुआ करते हैं-- (१) सूत्रपाठ; (२) छातुपाठ; (३) गणपाठ; 
(४) उणादि; (१) लिझ्जानुशासन | इसे ध्यान में रखते हुए इस बात की पूर्ण 
सम्भावता प्रतीत होती है कि आचार्य पाणिनि ने अपने व्याकरण की पूर्णता के 
लिये उणादिसूत्रों का भी अवश्य निर्माण, किया होगा | अथवा -पाणिनि ने शाक- 
टायन आदि किसी पूर्वाचार्य के सूत्रों में ही स्वशास्त्रानुसार थोड़ा-बहुत परिवतेन 
कर उसे स्वीकार कर लिया होगा । 


पा >ख्लिए प्‌ ातिनिद का 
श््थः के 
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कल्पना भी की गई है । इतने पर भी उणादिशप्रकरण विशेष उपादेय है। इस में सेंकड़ों 
वैदिक एवं लौकिक शब्दों का अन्वाख्यान किया गया है जो आब्टाध्यायी में नहीं 
पाया जाता । उदाहरणार्थ 'गो' शब्द को ही ले लीजिये । यह लोक-बेद दोनों में बहुत 
प्रसिद्ध है पर पाणिनीय अष्टाध्यायी से इस की सिद्धि नहीं होती । इस के लिये गस्लेडोः 
(उणा० २.६८) इस औणादिक सूत्र की ही शरण लेती पड़ती है। दूसरे शब्दों में 
उणादिशप्रकरण अष्टाध्यायी का पूरक है । 

यहां लघुसिद्धान्तकौमुदी में इन सूत्रों की केवल एक ऋलक मात्र देने के लिये 
बरदराज इन में प्रथमसूत्र को उद्धृत करते हैं--- 
[लघु ० ] उणादिसूजम्‌ू--( १) क्ृ-वा-पा-जि-मि-स्वदि-साध्यश मय 
उणू्‌ ।9१॥॥ (दर झ्तिद ] 

करोतीति--कारु:। वातीति-वायु: ! पायुर्गृदम्‌ । जायुरौषधम्‌ ! 
मायु: पित्तम्‌ । स्वादु: । साध्नोति परकायेमिति साधु: | आाशु शी घ्रम्‌ ॥। 

अर्थ:--क, वा, पा, जि, मि, स्वद्‌, साध्‌ और अजु--इन घातुओं से परे उण्‌ 
प्रत्यय होता है । 

व्याख्या--उणादि प्रत्ययों की अनुमति स्वयं पाणिनि ने उणादयों बहुलस 
(३.३.१) सूत्रद्वारा दी है। वह सूत्र अष्टाष्यायी के तृतीयाध्यायस्थ तृतीयपाद का 
प्रथमसूत्र है । अतः प्रत्यय: (३.१.१), परइल (३.१.२), घातोः (३.१.६१), कदतिड 
(३.१.६३) आदि अधिकारों के अन्तर्गत पठित होने से इन उणादियों की भी प्रत्यय- 
संज्ञा, प्रकृति से परत्व, कृत्संज्ञा तथा पाणिनीयशास्त्रानुसार इत्संज्ञा, लोप, अज्ुसंज्ञा, 
सावंधातुक-आध्धधातुकसंज्ञा, शुण, वृद्धि, इट्‌ू, इण्निषेष आदि कार्य हो जाते हैं। उणावयों 
बहुलम्‌ (८४८) सूत्र से आचाये के 'बहुललम' ग्रहण के कारण इन में कहीं कहीं 
शास्त्रोक्त कार्यो का व्यतिक्रमण भी देखा जाता है--यह सब अग्निमसूत्र पर स्पष्ट 
किया जायेगा । 

कृ-वा-पा-जि-मि-स्वदि-साध्यशूम्य: ।५।३। उण्‌ ।१।१। प्रत्ययः ( १२० ), परइचल 
(१२१) और धातोः (७६६) ये तीनों अधिकृत हैं। अर्थ: -- (क-वा-पा-जि-मि-स्वदि- 
साध्यशूम्यः) कु, वा, पा, जि, मि, स्वद, साध्‌ और अशूं (घातुम्यः) घातुओं से 
(परः) परे (उण) उण्‌ [प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है। कृदातिडू (२०२) अधिकार 


१. अत एवं वारायणभट्ट ने प्रक्रियासर्वस्व में यहां अतीव उपयुक्त कहा हैं-- 
क्वचित्सुयोजा धात्वर्धा,, क्वाप्ययोज्या उणादिषु। 
क्वचित्कथंचिद्‌ योज्या: स्युवेक्ष्यन्ते तत्न तत्न हि ए 
अर्थ विनापि धातूक्तिव्युत्वस्याधइ्यकातू. छरूंता । 
अस्माद्धातोरियं. सऊज्ञा. साध्येति सुलिशासने 0 
कि कुर्मोर्ड्थान्दय: कह्िचिद्‌ लब्धदचेत्‌ कृतिनों वयम्‌। 
सदसद्ापि. यत्किड्चिदृवत्वा. व्युलाइमित्यद: ॥ 
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के कारण उण्‌ प्रत्यय कृत्संन्षक है अतः करतंरि कृत (७६६) से यह कर्त्ता अर्थ में विधान 
किया जाता है। उदाहरण यथा--- 

कृ--करोतीति कारु: । यहां 'डुकृत्‌ करणे' (करना; तना० उभय० ) धातु से 
कर्ता अर्थ में प्रकृतसूत्रद्वारा उण्‌ प्रत्यय हो कर धातु के 'डु' और 'त्‌' अनुबन्धों का 
लोप करने पर--कृ+उण्‌ । हलन्त्यम्‌ (१) सूत्रद्वारा प्रत्यय का अन्त्य णकार भी 
इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है--कृ+-उ | पुन: प्रत्यय के णित्त्व के कारण अचो 
ज्णिति (१८२) सूत्र से अजन्त अद्भ को वृद्धि और रपर करने से--कार्‌-+-उ -< 
'कारु' यह क्रृंदन्‍्त शब्द निष्पन्न होता है। अब क्ृदस्तत्वात्‌ इस की प्रातिपदिकसंज्ञा 
करने से स्वादियों की उत्पत्ति होती है| प्रथमैकवचन की विवक्षा में 'सै' विर्भक्ति 
लाने पर रुँत्व-विसर्ग हो कर “कारु:' प्रयोग सिद्ध होता है । जो करता है वह “कारु 
कहाता है। शिल्पी और विश्वकर्मा को भी 'कारु' कहते हैं। विउवकर्सणि ना कारु- 
स्त्रिषु कारकशिल्पनो: इति मेदिनीकोश: । 'कार जब अ्संज्ञा अर्थ में यौगिक होगा तो 
कृद्योग के कर्म में प्राप्त षष्ठी का न लोकाव्ययनिष्ठाखलथंतुताम्‌ (२.३.६६) से 
निषेध हो जायेगा तब कमंणि द्वितीया (८६१) से द्वितीयाविभक्ति ही होगी । यथा 
--राघवस्य ततः कार्य कार्र्वानरपुंगवः | स्ववानरसेनानामाइवागमनमादिशत्‌ (भद्ठि० 
७.२८) । शिल्पी अथे में प्रयोग यथा--इति सम सा कारुवरेण लेखितं नलस्य च स्वस्थ 
छल सख्यमीहते (नेषथ १.३८) । 

बा--वातीति वायु:। यहां 'वा गतिग्रन्धनयो:' (गति और सूचन आदि; 
अदा० परस्म॑०) धातु से प्रकृतसूत्रद्वारा उण्‌ प्रत्यय हो कर णकार अनुबन्ध का लोप 
करने से---वा-+-उ । अब णित्‌ कृत्‌ के परे होने से आतो युँक्‌ चिण्कृतो: (७५७) सूत्र 
द्वारा आदन्त अद्भ को यूँक्‌ का आगम हो कर उक्‌ अनुबन्ध के चले जाने पर विभक्ति 
लाने से 'वायु:' प्रयोग निष्पन्न होता है ।* 

पा--पिवत्यनेनेति पायु:। यहां 'पा पाने! (पीना; स्‍्वा० परस्म०) धातु से 
उणादयो बहुलम्‌ (८४८) में बहुलग्रहण करने के कारण करणकारक में प्रकृतसूतरद्गा रा 
उण प्रत्यय, णकार अनुबन्ध का लोप तथा आतो युँक्‌ चिण्कृतों: (७५७) से युँक्‌ 
आमगम करने पर 'पायु:' प्रयोग सिद्ध होता है । बस्तियन्त्र (एनीमा) द्वारा जिस 
इन्द्रिय से लोग जलादि को पीते अर्थात्‌ ऊपर चढ़ाते हैं उसे 'पायु' कहते हैं । यह गुदा 
(मलनिष्क्रमणस्थान) का नाम है । अथवा--पा रक्षणे' (रक्षा करता; अदा० पर- 
स्में०) धातु से कर्त्ता अर्थ में उण्‌ प्र॒त्यय करने पर भी यह सिद्ध हो जातां है--पाति 
मलादिनिष्कासनेन शरीरं रक्षतीति पायु: (पुं०) । मल आदि के निष्कासन से यह 
शरीर की रक्षा करता है अतः गुदस्थान को 'पायु' कहते हैं । 


१. तृणादपि लघुस्तूलस्‍्तूलादपि सच याचक: । 
बायुना कि न नीतोइसो मामयं प्रार्थथेदिति ॥ (सुभाषित) 
वायुरेव महाभूतं॑ वदन्तु निश्चिल जना: । 
आयुरेवेष भूतानासिति मनन्‍्यामहे वयम्‌ ॥ (सूभाषित) 
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श्रोत्रं त्वकू चक्षपी जिद्ठा नासिका चँव पञचसी। 

पायूपस्थं हस्तपाद॑ वाक्‌ू चेव दह्मो स्मृता॥ 

बुद्धीन्द्रियणि पडठ्चेषां. श्रोत्रादीन्‍्यनुपूर्वश: । 

कर्म निद्रयाणि पञ्चेषा पाथ्वादीनि प्रचक्षते ॥ 
(मनु ० २.६०-६१) 
जि--जयति (अभिभरवति) रोगान्‌ इति जायु:। 'जि अभिभवे' (जीतना, 
दबाना; भ्वा० परस्म०) धातु से कर्त्ता अर्थ में प्रकृतसूत्रद्वारा उण्‌ प्रत्यय हो करं-- 
जि--उण्‌ >जि --उ । प्रत्यय के णित्त्त के कारण अचो छजिणिति (१८२) से इकार को 
ऐकार वृद्धि तथा एचोष्यवायावः (२२) से ऐकार को आय आदेश करने पर विभक्ति 
लाने से 'जायु:' (पुं०) प्रयोग सिद्ध होता है। जो रोगों को जीतता अर्थात्‌ - अभिभूत 
करता है उसे 'जायु' कहते हैं। ओषध का नाम 'जायु' है। भेषजौषधसभेषज्यान्यगदो 
जायुरित्यपि इत्यमर: । वैद्य को भी उज्ज्बलदत्त तथा स्वामिदयानन्द ने जायु कहा है । 
मि--मिनोति प्रक्षिपति देह ऊष्माणमिति मायु:। मित्न प्रक्षेपण! (फेंकना; 
स्वा० उभय० ) धातु से कर्त्ता अर्थ में प्रकृतसूत्र से उण्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, अचो डिणति 
(१८२) से प्राप्त वृद्धि का बाघ कर मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि चर (३३८) द्वारा 
“मि! के इकार को आकारादेश हो कर आतो घुक्‌ू० (७५७) से यूँक का आगम करने से 
'मायु: (पुं०) प्रयोग सिद्ध होता है। जो शरीर में गरमी को फेंकता है उसे माय 
कहते हैं । आयुर्वेद के त्रिदोषसिद्धान्त में प्रसिद्ध पित्त का नाम मायु है। मायुः पित्त 

कफ: इलेष्मा इत्यमरः । 

स्वद'---स्वदते -- रीचत इति स्वाद: । ्वदं आस्वादने' (पसन्द आना, अच्छा 
लगना, भाना आदि; भ्वा० आत्मने० सेट्‌ू) धातु से कर्त्ता अर्थ में प्रकृत औणादिक 
सूत्र द्वारा उण्‌ प्रत्यय हो कर धात्वादे: घः सः: (२५५) से धातु के आदि षकार को 
सकार आदेश हो जाता है--स्वद्‌ |+उ । अब प्रत्यय के णित्त्व के कारण अत उपधायाः 
(४५५) से उधावृद्धि हो कर विभक्ति लाने से 'स्वादु:' प्रयोग सिद्ध होता है। जो 


१. औणादिक सूत्र में स्वदि' में इकार धातुनिर्देश में समभता चाहिये । स्वद्‌ धातु 
के दो अथे हैं। (१) अनुभव करना, (२) भाना-पसंद आना । पहले अर्थ में यह 
सकमंक है, यथा--स्वदस्व ह॒व्यानि (हव्यों को चखो) । दूसरे अर्थ में अकर्मक है, 
यथा--देवदत्ताय स्वदते&पूष: । दूसरे अर्थ में रुच्चर्थानां प्रीयमाण: (१.४.३३) द्वारा 
तृप्त होने वाले की सम्प्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी सम्प्रदाने (८६७) से चतुर्थी 
विभक्ति हो जाती है। स्वद्‌ धातु की रूपमाला यथा- - लेंटू--स्वदते । लिट-- 
सस्वदे | लुंट--स्वदिता। लू टू--स्वदिष्यते । लो टू--स्वदताम्‌। लँडू-अस्वदत । 
वि० लि ढ--स्वदेत। आ० लिड--स्वदिषीष्ट | लुँड--अस्वदिष्ट। लू हु--अस्व- 
दिष्यत। प्रक्रिया एवं बुद्धों' (स्वा० आत्मने०) धातु की तरह प्रायः समभनती 
चाहिये । 
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पसन्द आता या भाता है उसे 'स्थादु' कहते हैं। यह विशेष्यानुसार लिज्भ को धारण 
करता है । यथा--स्वादु: पदार्थ: । स्वादु फलम्‌ । स्वादुः स्वाद्दी वा कथा [बोतो गुण- 
बचनात्‌ (१२५५) से स्त्रीत्व में वेकल्पिक डीपू हो जाता है| : श्रपां हि तृप्ताय न 
धारिषारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा (नंषध० ३,६३) । 

साध्‌'--साध्नोति परकार्यमिति साधु: । 'साथध संसिद्धौ' (सिद्ध करना; हवा[० 
एरस्मे ०अनिट ) धातु से कर्ता अर्थ में प्रकृतसूत्रद्वारा उछ प्रत्यण करने से 'साधु:' प्रयोग 
सिद्ध होता है। जो दूसरे के कार्य को सिद्ध करता है उसे 'साधु" कहते हैं । यह्‌ सज्जन का 
नाम है । न हि झृतसुपकारं साधवों विस्मरन्ति (सुभाषित )। उपकारिबु यः साघु: साघुत्वे 
तस्य को गुंण: । अपकारिषु यः साधु.स साधुः सद्धिरुच्यते (पञ्च० १.२७०) । 

अश (अश )*-अछनुते - व्याप्तोतीति आशु । 'अशूड व्याप्तों संघाते च 
(व्याप्त करना, इकट्ठा करना; स्वा० आत्मने० बेट) घातु से प्रकृतसूत्रद्वारा उण्‌ 
प्रत्यय, असुबन्धलोप तथा अत उपधाया: (४५४) से उपधावृद्धि हो कर नपुंसक के 
एकबचन में सूँ का लुक करने से आश्ञु प्रयोग सिद्ध होता है! इस का अर्थ है--शी क्र १ 
सत्वरं चपल॑ तूर्णछविललस्बितमाशु चर इत्यमर:ः । घान्यविशेष अर्थ में इस का पुं० में 
प्रयोग होता है--आशुर्ब्रीहि: । क्रियाविशेषण के रूपमें इस का बहुत प्रयोग होता है-- 
प्रत्युधात: कथमपि भवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्थेत्‌ (सेघदूत २४) ; पोइ्नधीत्य दिजों वेदसन्यत्र 
कुते अ्रमम्‌। स जीवस्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छत्ति सान्वयः (मनु ० २.१६८) । 

अब इन उणादि ज्त्ययों को पाणिन्यनुझत तथा अष्टाघ्यायी के तृतीय अध्याय 
के अन्तर्गत सिद्ध करने के लिये वरदराज पाणिनीयसूत का अवतरण करते हैं -- 
[ लघु० ] विधि-यृत्रमू-- (८४८) उणादयों बहुलम्‌ ।३।३।१॥॥ 

एते वरत्तमाने संज्ञायां व बहुल स्यु:। केंचिदविहिता अप्यूद्या: । 

संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाइत ततः परे। 
कार्याद्‌ विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिधु | 

अर्थ:--वर्त्तमानकाल में सछ्ज्ञा के वाच्य होने पर ये उण्‌ आदि प्रत्यय बहुल 
से होते हैं। 

केलिद्‌--इत में विधान न किये हुए भी कई एक प्रत्यय स्वयं कल्पित कर 
लेसे चाहियें। कल्पना का प्रकार यथा-- 


संज्ञाधु--संज्ञाओं में धातुओं तथा उन से परे प्रत्ययों की कल्पना करनी चाहिये । 


१. सूत्रगत 'साधि' में इकार धातुनिदेंश में प्रयुक्त है। अथवा णिजन्त साध घातु 
मानने से भी कोई दोष नहीं आता । साधयति परकार्यमिति साधु: । 'साधि' के 
इकार का णेरनिटि (५२६) से लोप हो जाता है । 

२. “अर्श इस प्रकार ऊँकारान्त निर्देश के कारण 'अश भोजने' (खाना; क्रया० पर- 
स्में०) धातु का यहां ग्रहण नहीं होता ! 
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पुन: जिस प्रकार का कार्य दिखाई. दें तंदनुसार प्रत्ययों के साथ वेसे अनुबन्धों को भी जोड़ 
लेना चाहिये । संक्षेप में उणादियों में यही कुछ शासनीय होता है ६ 
व्याव्या--उणादय: ।१।३। बहुलम्‌। १११ वरत्तमाते ।७।१। ( वत्तमाने लेट से ) '। 
संज्ञायाम्‌ ।७११ | (पुब: संज्ञायाम्‌ से ) । घातोः, प्रत्ययः, परद्रच ये तीनों अधिकृत हैं । उण्‌ 
आदिरयेषा ते--उणादय:, तंदुगुणसंविज्ञानबहुद्गी हिसमास: । अर्थः -- (धातो:) धातु से 
(परे) परे (उणादयः) उण्‌ आदि भ्रत्यय (वत्तमाने) वत्तेमान काल में (संज्ञायाल) 
संज्ञा के वाच्य होने पर (न्हुलम्‌) बहुल से होते हैं। 'बहुल' शब्द की चार प्रकार से 
व्याख्या की जाती है--- 
क्वचित्प्रवुत्ति: क्वचिदप्रवृत्ति: क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव । 
विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविध॑ बाहुलक॑ वदन्ति॥ 
इस का विवेचन पीछे (१३-१४) पृष्ठ पर कर चुके हैं। ये उणू आदि प्रत्यय 
भी वहुल से होते हैं अतः जिन धातुओं से कहे गये हैं उन के अतिरिक्त अन्य धातुओं 
से भी हो जाते हैं! ! वर्तमान काल में कहे गये हैं परन्तु अन्य कालों में भी हो जाते 
हैं। । कत्तेरि कुछ (७६६) द्वारा कतृकारक में विधान किये गये हैं लेकिन अन्य कारकों 
में भी देखे जाते हैं? । संज्ञा में कहे गये हैं पर क्यचित्‌ संज्ञा न होने पर भी इन 
की प्रवृत्ति हो जाती है । इन में क्वचित्‌ प्राप्त शास्त्रीय कार्य भी नहीं होता । 


१. यथा--क्व-बा-पा-जि-मि-स्वदिं-साध्यशूुक्‍्य उणू (उणा० १.१) सूत्रद्वारा क्र आदि 
आठ धातुओं से उणु प्रत्यय का विधान किया गया है परन्तु कई अन्य धातुओं से भी 
उण्‌ देखा जाता है । यथा--रह धातु से उण्‌ हो कर 'राहु:', वस्‌ धातु से उण्‌ 
हो कर 'वासु: (वासुश्चास देवश्चेति वासुदेव: ) , सता धातु से उणृ हो कर 'स्नायु:”, 
कक धातु से उण्‌ हो कर 'काकु:' प्रयोग सिद्ध होता है । 

२. इस का निर्देश पाणिनि ने स्वयं किया है 
भूतेडपि दुश्यन्ते ॥३.३.२॥ (भूतकाल में भी उणादि देखे जाते हैं) । 
भंविष्यति गम्धादयः ॥३.-३.३॥ (गर्मि आदि दाब्द भविष्यत्काल में भरी देखे 
जाते हैं) । 

३. यथा--दीर्येत इति दारु, यहां दु धातु से ऑणादिक ब॒ुण्‌ (१.३) प्रत्यय कर्म में, 
तरन्त्यनयेति तरणि: (नौका ), यहां तू धातु से औणादिक अनि (२,६०४) प्रत्यय 
करण में, बिशेत्यस्मादिति भीम:, यहां 'भी' घातु से औणादिक मक्‌ (१.१४८) 

प्रत्यय अपादान में; प़ियन्ते प्राणिनोहस्थामिति घरणि: (पृथ्वी), यहां धू धातु से 
ओऔणादिक अनि [२.१०२) प्रत्यय अधिकरण में होता है । दाइगोघ्नौ सम्प्रदाने 
(३.४.७३ ) द्वारा दाश और गोध्न शब्दों का संम्प्रदातकारक में भी वर्णन आया है। 

४. यथा--करोतीति कारुः (करने वाला)। स्वदत इति स्वादु: । सामान्‍य अर्थ के भी ये 
वाचक हैं। इसी प्रकार--गुरु, पृथु, मृदु, लघु, बहु, सुष्ठु, पटु आदि औणादिक 
शब्दों के विषय में भी जातना चाहिये। 

५. यथा--षण्ड: (नपुंसक व्यक्ति) में षण्‌ धातु से 'ड' (१.११४) प्रत्यय करने पर 
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किज्च अष्टाघ्यायी द्वारा सम्पूर्ण संस्कृत वाहमय के शब्द संगृहीत नहीं होते । अष्टा- 
ध्यायी से छूटे हुए बहुत से शब्दों का संग्रह उणादिसूत्रों द्वारा हो जाता है । पर इस 
से भी दाब्दों का सम्पूर्ण संग्रह नहीं हो पाता । अन्य भी अनेक शब्द ऐसे रह जाते हैं 
जिन का अष्टाध्यायी और उणादि में कहीं भी उल्लेख नहीं आता । अतः आचार्य 
पाणिनि उन सब का संग्रह भी उणावयों बहुलस्‌ (८४८) में 'बहुलम्‌' के ग्रहण से कर 
लेते हैं। उन का अभिप्राय यह है कि--कैचिद्‌ अविहिता अप्यूह्या: । अर्थात्‌ यदि किसी 
शब्द (संज्ञा) में प्रत्यय का विधान करने वाला कोई सूत्र न मिले तो स्वयं प्रकृति- 
प्रत्ययों की कल्पना कर लेनी चाहिये । जैसा कि महाभाष्य में कहा गया है -- 


संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाइच तत:ः परे। 

कार्याद्‌' विद्यादनूबन्ध' शास्त्रमेतदुणादिषु ॥ 
संज्ञा शब्दों में पर्वंभाग में प्रकृति (घातु) और पर भाग में प्रत्यय को स्वयं 
कल्पना कर लेनी चाहिये । पुनः उस प्रत्यय में भी शब्दानुरूप कार्य की आवश्यकेता को 
देखते हुए अनुबन्धों को जोड़ लेना चाहिये। जैसे यदि गुण या वृद्धि का अभाव करना हो 
तो प्रत्यय को कित्‌ या डित्‌, यदि वृद्धि करनी हो तो प्रत्यय को बित्‌ वा णित्‌ करना 
चाहिये । इसी प्रकार सम्प्रसारण टिलोप आदि अन्य कार्यो के लिये भी प्रत्यय में अनुबन्धों 
की व्यवस्था कर लेनी चाहिये। उदाहरणार्थ 'ऋफिड' और “ऋफिड्ड' संज्ञा शब्दों को 
लीजिये । इन में 'ऋ गतो' (म्वा० परस्म॑ ०) धातु से परे 'फिड' और “फिड्ड' प्रत्ययों 
की कल्पना करनी चाहिये | ऋ को गुण से बचाने के लिये प्रत्ययों को कित्‌ भी कहना 

चाहिये । इसी प्रकार अन्य संज्ञाशब्दों में भी समझता चाहिये ।? 
विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धतार्थ यहां उणादिप्रत्ययान्त शब्दों का अर्थ सहित एक 


न तो धात्वादेः षघ: सः (२५५) की प्रवृति होती है और न ही चुटू (१२६) की । 
इसी प्रकार दस्यु, मन्यु आदि शब्दों में युच्‌ (३.२०) प्रत्यय के यु को युवोरनाकौ 
(७८५) से अन आदेश नहीं होता। 

१. कार्यादिति ल्यब्लोपे पझ्चमी । कार्य विचार्येत्यर्थ: । 

२. अनूबन्धम्‌ -- अनुबन्धम्‌ । छन्दोअनुरोधाद्‌ दीघं:। स च उपसर्गल्य घड्यमनुष्ये बहु- 
लम्‌ (६.४.१२१) इति सिध्यति। उणादिषु एतत्‌ शास्त्रम्‌ --शासनीयमिति 
भाव: । 

३. कई जगह धातु --प्रत्ययों की कल्पना कर लेने पर अनुबन्धों से भी काम नहीं 
चलता । वहां 'बहुलम्‌' का आश्रय कर काम निकालना चाहिये | जैसे 'लाड्गूल' 
(पूंछ) शब्द में लगिं (लड॒ग्‌) धातु से ऊलच्‌ प्रत्यय की कल्पना कर लेने पर भी 
धातु के आदि अच्‌ को वृद्धि करने के लिये किसी अनुबन्ध की व्यवस्था नहीं हो 
सकती । इस के लिये 'बहुलम्‌' का आश्रयण करता चाहिये । इसी प्रकार यथोचित 
आग्म, आदेश, लोप, द्वित्व, वर्णविपयेय आदि का भी. यथास्थान आश्रय करना 
उचित है । 
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शतक नीचे दिया जा रहा है। इस में: आगे दी गई संख्याएं उपादिसूत्रपाठ (उज्ज्दलद्त- 
वृत्ति) के पाद और सूत्रों की समभनी चाहियें-- 


(१ 


नड पल बल: 
स्द ० ए छ 


न 
री 


अंस (पुं०); कनन्‍्वा [अम्‌ +सन्‌ | | (५.२१) 

अंहस (न०); पाप [अम्‌-+-असुन्‌, हुंक' आगम | | (४.२१२) 

अक्षर (न०); वर्ण, नष्ट न होते वाला [अश--सरन्‌ ] । (३.७०) 

अक्षि (न०); आंख [अशू--क्सि ] । (३.१५६) 

अग्ति (पुं०); आग [ अछूगू -+नि, उपधानकारलोप | | (४.५०) 

अड्कुश (पुं०); अंकुश [अड्क्‌--उशच्‌] । (४-१०७) 

अद्भार (पुं० न०); अंगारा [अूगू--आरन्‌ | | (३.१३४) 

अड्गुलि (स्त्री०); अंगुल [अड्ग्‌--उलि] । (४.२) 

अजिन (न०); चमड़ी, त्वचा [अज्‌+इनच्‌ | । (२.४८) 

अड्जलि (पुं०); जूड़े दोनों हाथ (करपुट) [अब्जू--अलिच्‌ ] । 
(४.२) 

अणु (पुं०); अणु, सूक्ष्म (अण--छ | (१.८) 

अतिथि (पुं०); मेहमान [अत्‌ --इथिन्‌ | । (४.२) 


अद्ठि (पुं०); पर्वत [अद-+क्रिनू | ) (४.६५) 
अध्वन्‌ (पुं०); मार्ग [अद्‌ --क्वर्निंपू, दकारस्य धकार:] | (४.११५) 
अनिल (पुं०); वायू, पवन [अन्‌+इलच्‌ ) । (१.५५) 


अरि (१०); शत्रु, दुश्मन [ऋ-इ]|। (४१३८) 

अर्क (पुं०); सूर्य [अर्च--क | । (३.४०) 

अवनि (स्त्री०); पृथ्वी [अब्‌--अति] । (२.१०३) 

अद्मन्‌ (पुं०); पत्थर [अश्--मनिन्‌ | । (४.१४६३ 

अश्रु (न०); आंसू [अज्ञ--डुनू, रद आगम | । (५.२६) 

असि (पु०); तलवार [अस्‌ +-इ) | (४,१३६) 

अस्थि (१०); हड्डी [अस्‌-+-विथन्‌ | । (३-१५४) 

आखूु (पुं०); चूहा [आ+खन्‌ +-कु, अत्ययस्य डित्त्वम्‌ | । (१.३४) 
आतुर (पुं०); रोगी [अत्‌ +उरच्‌, धातोरादो दीर्घ:| । (१.४२) 
इक्ष (पुं०); गन्ना [इंष्‌ -+ कस | । (३.१५७) 

इन्दु (पुं०); चन्द्र [उन्दू +-उ, धातोरादेरिष्च ] | (१.१३) 

इन (पुं०); स्वामी, सूर्य [इनक | ! (३.२) 

इन्द्र (पुं०); इन्द्र, आत्मा, सूर्य | इन्द्‌ू--रन्‌ |] । (२.२६) 

इस (पुं०); हाथी [इ+भन्‌, प्रत्मगस्य कित्दस | । (३.१५३) 


१. अतति- निरन्तर भ्रमति रोगविमुक्तये डंग्याद्‌ वैद्यान्तरमिति आतुर:। यद्दा-- 
आइहपूर्वात्‌ तुर त्वरणे' (जुहो० १७) इति छान्‍्दसाइचुत्पाद्योध्यम्‌ । लोके छान्दसाः 
अपि क्वचिदुपयुज्यन्ते । 
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०); तीर [ईष --उ, धातोरादेरित्वं च| । (१.१४) 
पुं०); बल [उक्ष-कर्निनू| /! (१.१५८) 

); पेट [उद्‌ +दु-+-अलू, उदो दस्य लोप:| । (५.१६) 
न०); छाती [ऋ--अधुन्‌, धातोरुत््दं च | । (४.१६४) 
उष्टू (१०); ऊंट [उष्‌+ष्ट्रन्‌, प्रत्ययस्य कित््वं च | । (४.१६१) 
ऋतु (पुं०); मौसम [ऋ--तु, प्रत्ययस्थ कित्त्वं च ] । (१.७२) 
ऋषि (पुं०); ऋषि [ऋष्‌ --इन्‌, प्रत्ययस्य कित्त्वं च|] । (४.११६) 
एक (ज्रि०); एक [इ-+ कल, कस्य तेत्त्वम्‌] । (३.४३) 
एनस (न०); पाफ [इ--अछूनू, तुँडागम:] । (४.१६७) 
ओतु (वुं० स्त्री०); बिलाव [अव्‌--तुन्‌, अवृस्थाने ऊठ | ; (१.७०) 


) ओम (अ०); प्रणव [अव+मन्‌, प्रत्ययस्य टिलोप:, अबुस्थाने 


ऊद्‌, गुण: ] । (१.१४१) 
ओष्ठ (प्‌०); होंठ [उष्‌+-भन्‌ | । (२.४) 
कठिन (त्रि०); कठोर [कठ+इनच्‌ | । (२.४६) 


| कठोर (त्रि०); कठिन [कद--ओरच ] । (१.६५) 


नया (स्त्री०); लड़की [कम्‌ +यक्‌, मकारस्य नकारः ]। (४.१११) 
कपषि (पूं०); वानर [कम्प्‌ --इ, कम्पेनलीप:] । (४.१४३) 
कमठ (पुं०); कछआ [ कम + अठ ] । (१.१०२) 
कर्पास (पुं०)); कपास [क्ृ+पास | । (५.४५) 
कर्मेन्‌ (न०); कर्म [क्ृ+मर्नित्‌] | (४,१४४) 
कावि (पुं०); कवि [कु+इ] । (४.१३१८) 
काष्ठ (त०); लकड़ी [काश --क्यन्‌ ] । (२.२) 
शुद्र (जि०); नीच [क्षुद्‌--रक्‌] । (२-१३) 
गगन (ल०); आकाश | गम्‌-+-युच्‌, धातोम॑स्य गकार:] । (२.७७) 
गन्‍्तु (पु०); पथथिक [गर्म--तुत्‌ | । (१.७०) 
गिरि (पुं०); परत [ग्‌+इ]। (४.१४२) 


) गृक्न (पु०); गीध [गृध्‌+-क्‌ | । (२.२४) 


गो (प्‌० स्त्री० ); बेल, गाय [गर्म -+डो] । (२.६७) 

स्लो (पू०); चन्द्र [एर्ल +डौ] । (२.६४) 

चक्षस (न०); आंख [ चक्ष्‌ --उर्सि, ख्याजादेशाभाव:] । (२.१२० 

चतुर (जत्रि०), चालाक [चत्‌+-उरचु |] । (१.३६) 

चन्द्र (पुं०); चांद [चल्दु--रक्‌] । (२.१३) 

छत्त्र (१०); छाता [छादि--ष्टुनू, णेलेपि 'इस्मतु ०' इति छुस्व: | ! 
(४,१५८) 

छिद्) (त०) [छिद्‌ू+-रक | । (२.१३) 
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(६३) जनुस्‌ (न०); जन्म (जन्‌ +उ्सि] | (२.११६) 
(६४) जन्मन्‌ (त०); उत्पत्ति [जन्‌+मर्निन ] , (४.१४४) 
(६४५) तम्तु (पुं०); वागा [तन्‌+-तुन्‌| । (१.७०) 

(६६) तमस्‌ (न०); अन्धकार [तम्‌ +-असुन्‌ | । (४.१८८) 
(६७) तरज्ध (पुं०); लहर [तृन+-अज्भव्‌ || (१११९) 
(६८) स्त्री०); नौका [त-+ई]। (३१५८) 
(६६) तह (पुं०); वृक्ष [तृ+-3] । (१.७) 

(७०) तलिमिर (न०); अच्घेरा [तिम्‌--किरच्‌ | । (१.५२) 
(७१) तुषार (पुं०); कोहरा, ओस [तुष्‌ + आरन्‌ | * (३.१३४) 
(७२) ); सीसा [त्रपू+उ] | (१.१०) 

(७३) देंष्ट्रा (स्त्री०); दाढ़-दांत [दंश्‌+ष्टन्‌| । (४.१५८) 
(७४) ०); दण्ड, डप्डा [बम्‌--ड) । (१.११३) 

(७५) ०); दांत [दम््‌+-तन्‌ | | (३.८६) 

(७६) ०); चोर-डाकू [दस्‌ +युच्‌, योरनादेशो न | । (३.२०) 
[ ); लकड़ी [दु+जुणू | | (१.३) 

(७८) दुंहितू (स्त्री०); लड़की [दुह +तृच्‌ | । (२-६६) 

(७६) देव (१०); देवर [दिव्‌-+-ऋ]। (२.१००) 

( 
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०) धातु (पु०); धातु [धा+तुन्‌ | | (१.७०) 

१) ध्वनि (पुं०); आवाज़ |ध्वनू-+-३] | (४.११६) 

२) निद्रा (स्त्री०); नींद [निनन्‍द्‌ -+-रक्‌, निन्देनलोप:] | (२.१७) 

३) निधन (व०); मृत्यु [नि-+-था +क्यु, आतो लोप:] । (२.८२) 

८४) तीर (न०); जल [ती-+-रक ] । (२.१३) 

५) पति (पुं०); मालिक [पा+डति | | (४.५७) 

६) पितृ (१०), पिता [पा+तृच्‌ू, आकारस्थेत्वम्‌ |] । (२.६६) 

७) भवत्‌ (त्रि०); आप [भा+डवतु, डिकत््वाट्टिलोप:] । (१.६४) 

८) भानु (4०); सूर्य [भा+त] | (३.३२) 

) भूमि (स्त्री०); पृथ्वी [भू--भि, प्रत्ययस्थ कित््वम्‌ ] । (४.४५) 

०) मीन (पुं०), मत्स्य [ग्ी-+-नक्‌ | । (३.३) 

) र (पुं०); घन [रा+डै, डित्त्वाट्रिलोप:] । (२.६७) 

) लक्ष्मी (स्त्री०), धन [लक्ष-+मुँट-+ई | । (३१६० ) 

) वध (स्त्री०); बहू [वह +ऊ, हस्य चत्वम्‌ | । (१.८५) 

) विधु (१०); चन्द्र व्यधू +कु | । (१-२४) 

) वेधस्‌ (पुं०); ब्रह्म [वि--था+-अर्सिं, सोपसर्गधातो्बेवादेश:] । 
(४.२२४) 

(६६) श्रोत्र (न०); कात [शु--त्न्‌ | | (४१६७) 
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(६७) स्त्री (स्त्री०); औरत [स्वयं -+-ड्रट + ई] | (४.१६५) 

(६८) हंस (पुं०); हंसपक्षी [हन्‌' + से) । (३.६२) 

(६६) हस्त (पूँ०); हाथ [हस्‌ -+-तन्‌, तितुत्र० इतीण्निषेध:] । (३.८६) 
(१००) हंदय (त०); हृदय (ह-+-कयन्‌, दूँगागमः | । (४.१००) 


अभ्यास (८) 


(१) “उणादि' से पञ्चपादी या दशपादी किस का ग्रहण अभीष्ट है ? सहेतुक 
लिखें । 
(२) उणादिसूत्रों के निर्माता पर जानकारीपूर्ण एक टिप्पण लिखें : 
३) किस आधार पर उणादिसृत्रों को पाणिनिसम्मत सिद्ध किया जाता है । 
(४) व्युत्पल्त और अब्युत्यन्न पक्ष का क्या अभिप्राय है ? उणादियों में कौत 
सा पक्ष अभिमत है ? 
(५) उणादियों को उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें । 
६) उशादयो बहुलम्‌ (८5४८) में “बहुलम्‌' ग्रहण की सोदाहरण व्याख्या 
करें ; 
(७) संज्ञासु धातुरूपाणि -कारिका की सोदाहरण व्याख्या करते हुए इस 
कारिका की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालें । 
(८) रूप सिद्धि करें - 
मायु:, कारु:, वायु:, पायु,, स्वाद्वी, आशु, साधु: । 
(६) क्या 'कारु' शब्द कुदन्त है ? यदि है तो कृद्योग में. कर्मणिषष्ठी क्यों 
नहीं होती--कार्य कार: । 
१०) 'मायु: की सिद्धि में क्या अजन्तजक्षणा बुद्धि होती है ? सहेतुक लिखें । 
) निम्नस्थ शब्दों में धातु प्रत्यय तथा अन्य कार्यों की स्वयं कल्पना करें- 
दनन्‍्त, नीर, पितु, हृदय, हंस, भूमि, त्रतु; कपि, मो, तमस्‌, तरख्भ, 
दण्ड, तन्तु, स्त्री, वेधस । 
इत्युणादप: 
(यहां पर उणादिप्रकरण समाप्त होता है) 


वतान-ए 0: --_-+ 


ग्रथोत्तरकदन्तम्‌ 
अर्थ. --अब उत्तरकृदन्तों का प्रकरण प्रारम्भ होता है । 
व्यास्या --पूर्वकृदत्त और उत्तरकृदन्त के विषय में पीछे (३५-३६) पृष्ठ पर 
व्याख्या की जा चुकी है। उणादयों बहुलम्‌ (८४८) आदि कुछ सूत्र यद्यपि उत्तर- 


१. हन्‌ यहां गत्यथंक है । 


ब्ध 


१ आई 
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कदन्त विषयक ही हैं तथापि बेशिष्टथ के कारण उणादियों का पृथक्‌ परिगणन करने 
से उन सूत्रों को वरदराज ने उणादिप्रकरण में ही गिन लिया है । 

अब उत्तरकृटस्तप्ञकरण में सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध प्रत्यय तुमूँन्‌ का वर्णन करते हैं--- 
[ लघु ० ]विधि-सूत्रमू-- (८5४६) तुमुँण्णणुलौ क्रिपायां क्रियार्थायास 

3३।३।१०॥। 

क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे भविष्यत्यथें घातोरेती स्त:। मान्तत्वाद- 
व्ययत्वम्‌ । क्रृष्षं द्रष्ट्‌ याति । क्रृष्णं दर्शकों याति ॥। 

श्रथें: -त्रियार्था क्रिया के उपपद अर्थात्‌ समीप उच्चरित होने पर भविष्य- 
त्काल में धातु से परे तुमूत्‌ और ण्वुल्‌ प्रत्यय हों | मान्तत्वादु--तुमन्‌ (तुम) प्रत्यय 
मकारान्त है अतः तटन्त शब्द की हइृन्मेजन्तः (३६६) सूत्र से अव्ययसंज्ञा हो जाती है। 

व्याख्या --तुमूण्‌-प्वुली ।१।२। क्रियायाम्‌ ।७।१। क्रियार्थायाम्‌ ॥७।१। धातो:, 
प्रत्यय:, परइच ये तीनों अधिकृत हैं । भविष्यति ।७॥१। (भविष्वति गम्यादयः से) । 
तुर्मून च ण्बुल्‌ च तुरूँण्णवुलौ, र्टुत्वम्‌ (६४) , इतरेतरद्वन्द्र: | क्रिया अर्थ: (प्रयोजनम्‌ ) 
यस्या: सा क्रियार्था, तस्याम्‌ -क्रियार्थायाम, बहुब्ी हिसमास: । किसी क्रिया की सिद्धि 
के लिये जब दूसरी क्रिया की जाती है तो वह दूसरी क्रिया पहली क्रिया की क्रियार्था 
क्रिया कहलाती है । यथा--भोकतु ब्रजति (खाने के लिये जाता है) ! यहां 'खाना' 
क्रिया के लिये दूसरी गमन क्रिया की जा रही है तो यह दूसरी गमनक्रिया खाना 
क्रिया की क्रियार्था क्रिया है। इसीप्रकार --'धतमर्जयितु्‌ं गच्छति' में गमनक्रिया, "मित्र 
द्रष्टु याति' में यानक्रिया, अध्येत्‌ं गुरुमुपसरति' में उपसरण क्रिया क्रियार्था क्रिया है! 
अर्थ: -- ( क्रियार्थायां क्रियायाम्‌ ) क्रियार्था क्रिया के उपपद या निकट स्थित होने 
पर (घातो:) धातु से (परौ) परे (तुमुण्ण्बुलौ) तुमूंत्‌ और ण्वुलू (प्रत्ययौ) प्रत्यय 
हो जाते हैं (भविष्यति) भविष्यत्काल में । 

तुमुन्‌ प्रत्यय में तकार इत्संज्ञ़क * तथा उकार उच्चारणार्थक है-- तुम्‌' सात्र 
शेष रहता है | प्वुल्‌ प्रत्यय में चुटू (१२६) द्वारा णकार तथा हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा 
लकार की इत्संज्ञा हो कर लोप हो जाता है -'व्‌' मात्र शेष रहता है। इन में से 
तुमन्‌ (टुम्‌) प्रत्यय मकारान्त कृत है अतः कृन्मेजन्तः (३६६) से तुसृन्तन्‍्त शब्द की 


१. तबरोषपद सप्तमीस्थल्‌ (६५३) के कारण यहां सप्तम्पन्त को उपपद समझा कर 
ऐसा अर्थ किया जाता है । उप (समीपे) उच्चारित॑ पदम्‌ - 'उपपदम्‌' ऐसा यहां 
अभिप्राय समझना चाहिये + 

२. तुमेन्‌ को तित्‌ करने का प्रयोजन ड्नित्यादिनित्यमू (६.१.१६१) सूत्रद्वारा 

तुमुंन्नन्त दाब्द को आयुदात्त करना है । 

उच्चारणार्थकों की भी इत्संज्ञा भूलनी नहीं चाहिये । 

प्वुल्‌ में णकार अनुबन्ध वृद्धि के लिये तथा लकार लिति (६.१.१८७) द्वारा 

प्रत्यय से पूर्व उदात्त स्वर करने के लिये जोड़ा गया है । 


हर 


ल० तृ० (१२) 


श्छ्द जैमीव्याल्ययोपेतायाँ लछुकौमुद्याम्‌ 


अव्ययसंज्ञा हो जाती है। अव्ययकृतो भावे (अव्ययसंज्ञक कृत्प्रत्यथ भाव में होते हैं) इस 
भाष्यवचन (३.४.६) के अलुसार तुमुँन्‌ प्रत्यय भाव में होता है। यहां भाव अद्रव्यावस्था 
में माना जाता है भत्त: इस के साथ लिड्भ, कारक और संख्या का योग नहीं होता, 
केवल औत्सगिक प्रथमा का एकवचन सूं प्रत्यय ही किया जा सकता दै'। ण्वुल्‌ प्रत्यय 
कर्तरि कुतू (७६६) के अनुसार कर्त्ता अर्थ में ही होता है । सूच के उदाहरण यथा-- 

कृष्णं द्रष्टु याति ( क्ष्ण को देखने के लिये जाता है)! यहां 'दशुन' क्रिया के लिये 
यात अर्थात्‌ गमनक्रिया की जा रही है। अतः गमनक्रिया दर्शनक्रिया की क्रियार्था क्रिया 
है । इस क्रियार्था क्रिया के निकट रहते प्रकृतसूत्रद्वारा' 'दु्शिर्‌ प्रेक्षणे' (म्वा० परस्मै० 
अनिट ) धातु से भविष्यत्काल में भाव में तुमूँन्‌ प्रत्यय हो कर धातु के इर्‌ तथा प्रत्यय 
के अनुबन्धों का लोप करने एर--दुश्‌ +-तुम्‌ । धातु के अनुदात्त होने से आर्घघातुकस्येड 
बलावे: (४०१) से प्राप्त इट्‌ आगम का एकाथ उपदेशेश्नुदात्तात्‌ (४७५) से निषेध हो 
जाता है ) अब भलादि अकित्‌ तुमुन्‌ प्रत्यय के परे रहते सुजिद्शोअल्यमफिति (६४४) 
से दुश्‌ को अम का आगम होना है | सिदचो5न्त्यात्पर: (२४० ) परिभाषा के अनुसार 
यह अम्‌ आगम धातु के अन्त्य अच्‌ से परे होता है | अम्‌ के मकार अनुबन्ध का लोप 
हो--दु अ शु+तूम्‌ । इको यणलि (१५) से ऋकार को रेफ आदेश हो कर--द्रशू 
न+तुम्‌। अब ब्रह॒व॑श्रस्जसुज० (३०७) सूत्र से शकार को षकार तथा छदना ध्ट: 
(६४) सूत्र से तुम्‌ के तकार को टकार हो कर द्रष्टुम' । भाववाचक होने से औत्सगिक 
प्रथर्मकवचन सूं प्रत्यय लाने पर कृम्मेजन्त: (३६६) से अव्ययसंज्ञा हों कर अब्यया- 
दाप्सुंप: (३७२) से उस का लुक हो जाता है--द्रष्टुम्‌ू * । क्ृष्णकमंक-माविदर्शनक्रिया 
के लिये गमन करता है-- ऐसा यहां अर्थ समझना चाहिये । 

इसी प्रकार--भोक्तुं ब्रजति, रक्षितुं घावति, अध्येतुं निवसति, हन्तु नयति 
आदि समभने चाहियें | इस के कुछ साहित्यगत प्रयोग यथा-- 

(क) पारसीकांस्ततो जेतु प्रतस्थे रथवरत्मंना | (रघु० ४.६०) । 

(ख) स्वेदसलिलस्नाता5पि पुनः स्नातुमदातरस्‌ । (कादम्बरी पु० १४७) । 

(ग) त॑ सीताघातिन मत्वा हन्तुं रामोःभ्यधादत । (भट्टि० ६.४१) । 

(घ) नगरपरिभवान्‌ विभोक्‍तुमेते वतमशिगस्य सनस्विनों वसन्ति । 

(स्वप्न० ९.५)। 
नोट--भट्टोजिदीक्षित आदि अनेक वैय्वाकरणों का कथन है कि यहां तुमून्‌ के 


१. अत एवं नारायणभट्टू प्रक्रियासबंस्व में लिखते हैं--- 

तुशुनवत्वाप्रत्ययादीनां सत्त्वभूताथंचर्जनात्‌ । 
सामान्‍्योक्तः घुरेव स्पादिति न्यात्षादिषु स्थितम्‌ ॥ 

२. ध्यान रहे कि यहां ्रष्टुम्‌' कृदत्त का 'कृष्ण' कर्म है। कर्म में यहां कतुकर्मणों: 
कृति (२.३.६५) से षष्ठी प्राप्त थी। उस का ब लोकाध्ययनिष्ठाखलघंतृनाम्‌ 
(२.३.६६) से निषेध हो कर पुतः करण द्वितीया (८६१) से अनुक्त कर्म में 
द्वितीया विर्भाक्त हो जाती है ; 
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विधान में अनुक्त होने पर भी समातक्तुकता की दर्त अनिवार्य है। अर्थात्‌ तुमूँस्‍नन्‍त धातु 
का कर्त्ता तथा क्िवार्था क्रिया का कर्त्ता यदिं एक होगा तभी तुमूंन्‌ का विधान होगा । 
क्तुभिव्तता में तुमू्‌ न होगा। “कृष्ण द्रष्ट थाति' में दर्शनक्रिया और यानक्रिया एक 
ही कर्ता द्वारा की जा रही हैं अतः तुमूँन्‌ हुंआ है १ 'अनुजानीहि मां गन्तुम्‌' घहां गमन- 
क्रिया का कर्त्ता 'अस्मद्‌' तथा 'अनुजानीहि' क्रिया का कर्त्ता 'युब्मद' है अतः शिन्‍न- 
कर्ुँकता के कारण ऐसा प्रयोग नहीं होता चाहिये । इस के स्थान पर “'अनुजाबीहि मा 
गमसताय' होना चाहिये | 


१. परन्तु कुछ अन्य वेयाकरणों का कथन हैं कि सूज (८४६) में समानकतुकत्व का 
कोई उल्लेख नहीं किया अया अतः भिन्‍नकर्तृकत्व में भी इस की भ्रवृत्ति हो सकती 
है । तुमुंननन्त के प्रयोगों में कई स्थानों पर भिन्‍नकर्तृकता देखी भी जाती है । कुछ 
उदाहरण यधा-- 

(१) ने दास्यामसि समादातुं सोम कस्सेचिदष्यहम्‌। (महाभारत १.३४.६) 


(२) 


(३) 


(४) 


(६) 


गशड़ कह रहे हैं कि मैं किसी को भी सोम पीने नहीं दूंगा । यहां 'समादातुम्‌ 
का कर्ता कोई अन्य है तथा 'दास्यामि' का कर्त्ता अस्मद्‌ है अतः भिन्‍न- 
क॒तुकता स्पष्ट है । 

झत्वा कष्टशितं राम सोर्मित्रि गन्तुमेजिहत्‌ | (भट्टि० ५.५३) 

राम को कष्ट में फंसा जान कर सीता ने लक्ष्मण को जाने की प्रेरणा की । 
यहां तुमुन्‍नन्‍्त का कर्ता लक्ष्मण है तथा प्रेरणा की कर्त्नी सीता है अतः भिन्‍न- 
कतुकता स्पष्ट है । 

वाष्पश्च न ददात्येनां व्रध्दु चित्रगतासपि १ (शाकुन्तल० ६.२२) 

अश्रू चित्रगत प्रिया को भी मुझे देखने नहीं देती--यह दुष्यन्त की उक्ति 
है। यहां तुमुँननन्त का कर्ता दुष्यन्त हैं तथा 'ददाति' क्रिया का कर्ता बाष्प 
है अत: भिन्‍नकतृंकता स्पष्ट है । 

न मृष्यति मां जीवितुं दसन्तबन्धु: । (दशकुमार० उ० २, पृष्ठ १५१) 
वसन्‍्तबन्धु (कामदेव) मुझे जीने नहीं देता । यहां “जीवितुम्‌' का कर्त्ता 
अस्मद्‌ तथा 'मुष्यति' का कर्ता वसन्तबन्धु है अत: भिन्‍नकतुकता स्पष्ठ है । 
रेवां यदि प्रेक्षितुमस्ति कामः ।( रघु० ६.४३ ) 

रेवा नदी को यदि तुम देखना चाहती हो । यहां तुम्‌न्‍्ननन्‍त क्रिया का कर्ता 
युष्मद्‌ तथा 'अस्ति' क्रिया का कर्त्ता काम: है अतः भिन्‍नकतृकता सुतरां 
सिद्ध है । 

लब्भपालनविधो न तत्सुतः: खेदसाप गुरुणा' हि भेदिनी | 

भोक्तुमेव भुजन्तितद्विषा न प्रसाधथितुमस्थ कल्पिता । (रघु० १६.३) 
सुदर्शन के पुत्र अग्निमित्र को पिता से प्राप्त भूमि के पालन में कुछ भी 
कठिनाई ते हुई, क्योंकि उस के पिता ने शत्रुओं को पहले ही हरा दिया 
था अतः उसे पृथ्वी भोगने के लिये ही दी थी अरिशोधनार्थे नहीं । यहां 


श््ध० अंमोथ्याज्ययोपेतायां लघुकौमु्याम्‌ 


प्वुलू प्र्यय का उदाहरण यथा--- 

कृष्ण दर्शकों यातिं | यहां पर भी भविष्यत्कालिक दशंनक्रियां के लिये ग्राल 
(गरमन) क्रिया की जा रही है अतः यानक्रिया दशनक्रिया की क्रियार्था क्रिया है। इस 
क्रियार्था क्रिया के निकट रहते प्रकृतसूत्र से 'दशिर प्रेक्षणे' (म्वा> परस्मे०) धातु से 
भविष्यत्काल में कर्ता की वाच्यता में ग्वुल्‌ प्रत्यय हो कर धातु के इर्‌ तथा प्रत्यय के 
णकार-लकार अनुबन्धों का लोप करने पर --दृश्‌ --व्‌ । अब '्वुल्तुचों (७८४) से व्‌ 
को अक आदेश हो कर पुगन्तलघूपधस्य च (४५१) से लघूपधग्रुण करने से--द४( --अक 
>> दशक ! पुनः कृंदन्त होने से प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर कर्ता के अनुवार प्रथमा के 
एकवचन सूं प्रत्यय के लाने पर दर्शक: प्रयोग सिद्ध होता है| 'क्ृष्णं दशकों याति 
कृष्ण को देखने के लिये जाता है । अथवा --कृष्णकर्म कभविष्यत्कालिकदर्शनक्रिया का 
कर्त्ता जाता है| ध्यान रहे कि यहां कृद्योग में कतुंकमंणों: कृति (२.३.६५) द्वारा 
अनुक्त कर्म 'कृष्ण' में षष्ठी प्राप्त थी परत्तु अक्केनोभं॑विष्यदाघमण्यंयों: (२.३.७०) 
सूत्र से उस का निषेध हो कर करंणि द्वितीया (८६१) से द्वितीया ही हो जाती है । 
पूर्वोक्त पण्वुल्वुचौ (७८४) वाले ण्वुल और इस प्वुल्‌ में यह अन्तर रहता हैं कि जहां 


भोवतुम्‌ और 'प्रमावयित॒म' क्रियाओं का कर्ता अग्निमित्र है परन्तु उधर 
कल्पिता' का कर्ता सुदर्शन है अतः भिन्‍नकर्दूकता में कुछ भरी पन्‍्ले् नहीं 
रहता | 


[ ७ ) न को5पि निर्मन्तु प्रवेष्टू वा5्तुमोचते || ( मुद्राराक्षस अड्ू ४ ) 
किसी को भी निकलने या घुसने की अनुमति नहीं दी जा रही । यहां 
निकलने या घुसने का कर्त्ता 'को5पि' है। अनुमति देने का कर्त्ता अजिकारि- 
वर्ग है | अतः भिन्‍नकतुकता स्पष्ट है । 

(८) स्मतुं दिशन्ति न दिव: युरसुन्दरीम्श: | (किरात० ५.२८) 

पूर्वोक्ति प्रदीप, शय्या तथा वात आदि अप्सराओं को स्वर्ग की याह भी 
भुला देती हैं ! यहां स्मर्तुम्‌' का कर्ता 'सुरखुन्द्य. तथा 'दिशत्ति' का 
कर्त्ता प्रदीप आदि हैं । अत: भिन्‍नतकतुंकता स्पष्ट है । 

(६) यह्यथिता निह तवाच्यशत्यान्‌ प्राणान्‌ भया धारघितु चिरं बः (रघु७ ६४.४२) 
श्रीरासचन्द्र अपने भाइयों से कह रहे हैं-- यदि आप लोगों की इच्छा मुभेः 
चिर तक निष्कलड्]ू प्राण घारण कराने की है तो आप मेरी बात (सीता- 
निर्वासन) का विरोध न करें| यहां तुएूँतनन्त का कर्त्ता राम तथा अध्याहार- 
लब्ध 'अस्ति' क्रिया का कर्ता 'अथिता' (इच्छा) है, अतः कतुभेद स्पष्ट है। 
इसी .प्रका र-- 

) बही सुतेन भोवतु सांस क्रोणाति ((भाषावृत्ति के व्याख्याकार सूप्टिधर ) । 
१) अस्करिणों वस्तु कुटीं रचयति। (भाषावृत्ति के व्याख्याकार सुष्टिधर) । 
२) ब्रह्मकर्म कर्तुस्मवन्तभहं वुणे । (अनिरुद्धभट्ठ ) । 

३) कर्तु बा कब्चिवन्तह्लूं पति बसुसती दक्षिण सब्ततन्तुम्‌ । (कातन्त्रव्याख्या) । 
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उस के योग में कर्म में षष्टी होती है वहां इस के योग मे कर्मणि द्वितीया होती है । 
कृष्णस्य दर्शक: --यहां पूर्वोक्‍्त ण्वूलू है। क्ृष्णं दशक: (याति)--यह इस प्वुल्‌ का 
उदाहरण है । किझव इस प्वुल्‌ में क्रियार्था क्रिया का तिकट रहना और भविष्यत्काल 
का होना भी जरूरी है। इस के साहित्यगत कुछ प्रयोग यथा--- 
(क) आयगम्िष्यति वेदेहीं मां चापि प्रेक्षकों जन: । 
अनेन कारणंनाहम्‌ इह वास्त न रोचये ॥ 
(रामायण २.५४.२४) 
(ख) सुधन्वा चौय॑वान्‌ राजा सिथिलासवरोधक: । 
(रामायण १.७१.१६ 
(ग) वयमणेव गच्छामों राम व्रष्टूं त्वरान्विताः | 
कारका मित्रकार्याण सीतालाभाय सोडब्नवीत्‌ ॥ (भट्टि० ७.२६) 
(ध) व्याकरणसध्यायका गुरुचरणानुपसीदामः । 
(व्या० च० प्रथम० पृ० ३०) 
अब तुमुँन्‌ प्रत्यय के विधायक एक अन्य सूत्र का अवतरण करते हैं --- 
[लघु ० | विधि-सूत्रम-- (5५० ) काल-समय-वेलासु तुमुंन्‌ 
।३।३।१६७॥ 
कालार्थेंषूपपदेषु तुर्मूँग्‌ । काल: समयो वेला वा भोवतुम्‌ ।। 
अर्थ: --काल, समय, वेला आदि कालपर्यायवाच्रक शब्दों के उपपद रहते धातु 
से परे तुमूँन प्रत्यय हो । 
व्याल्या --काल-समय-बेलासु ।७३। तुमुँट ।१।१ धातो:, प्रत्यमः, परछच -- 
ये तीनों अधिकृत हैं। कालइच समयदच वेला च कालसमयवेला:, तासु--काल-समय- 
वेलासू । इतरेतरद्वन्द्सम-सः । काल, समय, देला--इन तीत पर्यायों का उल्लेख 
कालवाचक शब्दों के उपलक्षणार्थ किया गया हैं अत: अवसर, अनतेहस्‌ आदि लेन्य 
कालवांची शब्दों का भ: ग्रहण समझ लेना चाहिये! अथ्थे:--(काल-समय-वेलासु 
काल, समय, बेला आदि समयवाचक शब्दों के उपपद रहते (धातो:) घातु से (परः) 
परे [तुमूँन्‌) तुमूँन्‌ (प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है। तुमून्‌ प्रत्यण पूर्ववत्‌ अव्ययक़ुतों 
भावे के अनुसार भाव में ही होता है । यह भाव अद्रव्य माना जाता हैं अतः तुमूननच्त 
से परे केवल औत्सगिक प्रथर्मकबचन सुं का ही प्रयोग हो कर इन्मेजन्तः (३६६) 
द्वारा अव्ययसंज्ञा किये जाने के कारण अव्ययादाप्लुंप: (३७२) से उस का लोप हो 
जाता है । उदाहरण यथा-- 
कालो भोक्‍तुम्‌, समयो भोक्‍तुम्‌, वेला भोक्‍तुम्‌ । यहां पर कालवाचक शब्दों 
के उपपद रहते "भुज पालनाइभ्यवहारयो:' (रुघा० परस्मैं० अनिट) धातु से प्रकृत- 
सुत्रद्वारा भाव में तुमूंन्‌ प्रयय आकर एकाच उपदेशेउ्नुदात्तातू (४७५) से इट का 
निषेध, लघूपधगुण तथा चो: कु: (३०६) से जकार को गकार और खरि च॑ (७४) 


है; 
॥। 
् 
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से गकार को ककार करने पर---भोक्तुम्‌ू । अब यहां अव्ययसंज्ञा हो कर औत्समिक 
सूँ का लुक हो जाता है | ध्यान रहे कि बहां त तो भविध्यत्काल है और न ही क़ियार्था 
क्रिया अतः पूव॑सूत्र से तुमुन्‌ प्राप्त ल था। 
इसी प्रकार--अनेहाध्यं भोक्‍तुमू, दिष्टोध्यमुत्यातुम्‌, अवसरोष्यमात्मानं प्रकट- 
यितुमू, नाथ क्लीबधितृं काल: संयोद्धूं काल एव न: (महाभारत ६.५,२७), समयः खलु 
स्नानभोजने सेवितुम्‌ (विक्रमो ० २), कालों हाय॑ संक्रमित द्वितीयं सर्वोपका रक्षममाश्रम 
ते (रघु० ५.१०), समय इदातीमस्यस्तरं प्रवेष्टुस (स्वप्त० १) इत्यादि प्रयोग 
उपपन्न होते हैं । वाउसरूपविधि से ऐसे स्थानों पर ल्युट्‌ का भी प्रयोग हुआ करता 
है। यथा--कालो<्यम्भोजनस्थ | 
नोट--यहां यह बात ध्यातव्य है कि इस सूत्र में प्रेषातिसगंप्राप्तकालेषु 
कृत्याइच' (३.३.१६३) सूत्र से 'प्रेषातिसगंप्राप्तकालेषु' की अनुवृत्ति आती' है अतः 
प्रैंष आदियों में ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। भूतानि कालः पत्रततीति बार्ता 
(महाभारत वन० ३१३.१८) इत्यादि स्थानों पर प्रेष आदि अर्थों के न होने से इस 
सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । प्रेंष आदि का विवेचन पीछे (७७०) सूत्र पर कर चुके 
हैँ बहीं देखें । 
तुमुन्‌ प्रत्यय लौकिक संस्कृत में अत्यन्त प्रसिद्ध है । उपर्युक्त दो सूत्रों के अति- 
रिक्त कुछ अन्य सूत्रों से भी इस प्रत्यय का विधान किया जाता है। विद्यार्थियों के 
लिये अत्युपयोगी होने से हम उन सूत्रों का यहां संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करते हैं--- 
(१) समानकतुक्रेषु तुमुँन (३.३.१५८)। 
इच्छार्थक धातु के उपपद होने पर चातुमात्र से तुमुँन्‌ अत्यय हो जाता है यदि 
दोनों धातुओं का कर्त्ता समान हो तो | यथा--इच्छति भोक्तुम्‌ । कामयते भोक्‍तुम्‌ । 
वब्टि भोक्तुम्‌ । वाअछति भोक्तुम्‌ । अभिलपषति भोक्‍तुम्‌ । यहां इच्छार्थक धातु का 
जो कर्त्ता है वही भुज धातु का भी है, अत: तुमूँन्‌ हुआ है ' शिस्तकतुकता में तहीं 
होता । देवदत्त भुज्जानम्‌ इच्छति यज्ञदत्त: । यहां भोजनक्रिया का कर्त्ता देवदत्त है 
और इच्छाक्रिया का यज्ञदत्त, अतः तुमून्‌ नहीं हुआ । इसी प्रकार 'त्वां गन्तुमह- 
मिच्छामि' यह अशुद्ध है, इस के स्थात पर 'तव भमनमहम्‌ इच्छामि' होता चाहिये । 
इस तुमुन्‌ के साहित्यगंत कुछ प्रयोग यथा--- 
(क) घिनाकपाणि पतिसाप्तुसिज्छति ॥ (कुमार० ५.५३) । 
(ख) अत्तुं वाउःछति श्ञास्भवों गणपतेराखु क्षुधात्तं: फणी ॥ (पञच० १.१७० )। 
(ग) सक्ृददुष्ट व यो मित्र पुनः सन्धातुमिच्छति । 
समृत्युमुपगह्लाति गर्भभश्वतरी. यथा।। (पञ्च० ४.१५)। 
(ध) पानीय॑ पातुसिच्छामि त्वत्त:ः कम्॒ललोंचने । 
ग्रदि दास्यसि' नेच्छामि नो दास्यसि पिवाम्यहम्‌ ॥ (सुभाषित )।' 


१. दासी--असि' इत्येबमत्र सन्धिच्छेदो बोध्यः । 
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(ड) को हतुंमिच्छति हरे: परिभूव दंष्ट्राम्‌ । (सुद्रा० १)॥ 
(च) एतान्‌ न हन्तुमिच्छामि घ्नतो5पि सघुत्दन । (गीता १.३५)। 
(छ) यथा समुद्रेषपि क्ञ पोतभड़े सांयात्रिको वाज्छति तर्तुसिव' । 
(पञ्च ० १.३४५) 
(२) शक-धुष-ज्ञाूला-घट-रभ-लभ-क्रम-सहाह॒स्त्यथेंषु तुसुँन्‌ (३.४.६५) । 
शक (सकना), धुष्‌ (साहस करना), ज्ञा (जानना), ग्ल॑ (ऊबता), घद्‌ 
(चेष्टा करना), रम्‌ (आरम्भ करता), लम्‌ (पाता), क्रम (यत्न करता), सह 
(सहता ), अहँ (योग्य होता) तथा अस्त्यर्थक [थू, असू, बिंद्‌ आदि] धातुओं के 
उपपद होने पर धातुमात्र से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है । उदाहरण बथा--- 
शक --न्॒ च शकनोस्यवस्थातु श्रमतीव च से सन: (गीता १.३०) । 
धृष्‌--धुष्णोति सत्यं वक्‍तुम्‌ (सत्य बोलने का साहस करता है) । 
ज्ञा--जाताप्ति वत्स वुर्लनायमानां देवों विनोदयितुम्‌ (उत्तर० १) | 
ग्लै - श्लायत्यघ्येतुम्‌ (पढ़ने से ऊबता है) । 
घट्‌ू--घटतेउनुपकरणो5पि देवातू यष्ट्मू (व्या.च. २ेय० पुृ० १३२) 
साथनहीन होता हुआ भी यज्ञ करने की चेष्टा करता है) : 
रखू-- पुनर्गन्तुमारेभिरे (फिर चलने लगे) । 
लभ्‌--अनारतमुदुह्ज्जानो5पि पर्याप्त॑ भोकतुं न लभठे (व्या० च०) 
(निरन्तर उद्यम करता हुआ भी पर्याप्त भोजन नहीं पाता) । 
क्रमू--भोकतुं प्रक्रते (खाना प्रारम्भ करता है) + 
सह --न विषहे विपत्तिमवलोकबितुम्‌ (बेणी० ३) | मैं विर्पत्ति देख नहीं 
सकता ; गन्तुं नोत्सहल्ते (चल नहीं क्षकते) ! 
अहे_--तं सन्‍्तः श्रोतुमहं न्ति सदसह्द्क्तिहेतव: (रघु० १.१०)। 
द्विज्राण्यहान्य हंसि सोदुमहंन (रघु० ५.२५) ! 
न से वचनभन्यथा भवितुमहंति (शाकुन्तल ४) । 
अस्त्यर्थक--अस्ति भोक्तुमननम्‌ । विद्यते भोवतुमन्तम्‌ । भवति भोवतुमस्नम | 
(खाने के लिये अन्न है) । 


है, ततुमित्यनुपपच्तम्‌ | तरितुं तरीतुमिति वा युज्यते । मन्ये छन्दोभद्भभयादित्थम्प्र- 
युक्त भवेदिति । 

२. वामन शिवराम आप्टे अपने डप्रत॑ला(8 (0796 नप्मक गन्थ में इस सूद्रगत 'अर्थ 
शब्द का शक आदि समस्त धातुओं के साथ सम्बन्ध मानते हैं केवल अस्‌ धातु के 
साथ नहीं । अत: शक्‌ आदि सभस्त धातुओं के समातार्थकों के योग में भी उन 
के मताचुसार तुमुँन्‌ प्रत्यय हो जाता है । साहित्य में यत्र-तत्र इस के उदाहरण भी 
बहुत मिलते हैं । यथा --ज्ञा' के समानार्थक 'बिद्‌ के योग में ---चातयितुमेव नीच: 
प्रकार वेत्ति न प्रसाधय्रितुम्‌ । पातयितसेब शक्तितालोदद्धत्तुमन्‍्तपिंदसू | (पञु्च० 
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(३) पर्याप्तिवज्तत्तेष्वलमर्णेण (३४.६८) : 
पूर्णतया समर्थ' अर्थ के वाचक 'अलम्‌' आदि शब्दों के उपपद होने पर धातु- 
मात्र से तुमूँन्‌ प्रत्यय होता है। यधा--अर्स भोवतुम्‌, पर्याप्तों भोक्‍्तुम्‌, समर्थों भोवतुम्‌, 
(खाने में पूर्णतया समर्थ है) - इसी प्रकार-- 
(क) लिखितमपि ललाढे प्रोड्छतुं कः समर्थे:-- (हिंदोप० १) । 
(ख)--लोकानलं दग्घूं हि वत्तप:---(कुमार० २.५६) 
(ग) अछ्ति मे विभवः सर्व परिज्ञस्तुम्‌ (विक्रमो० २) 
(मैं सब कुछ जानने की शक्ति रखता हूं ) 
(घ्‌) कोः्न्यों हुतवहाद्‌ दब्धुं प्रभविष्यति-- (शाकुन्तल ४)।॥ 
(अग्नि को छोड़ कर दूसरा कौन जलाने प्रें समर्थ होगा) । 
(ड) अलमयं वीर: शत्रून्‌ काण्डप्तीव लवितुमू-- (ज्या० च०) 
(च) कूशलोज्यं देवदत्त: शास्त्रार्थ सुग्रहीतुम्‌ -- (व्या० च०)। 
प्रतिषेधार्थंक 'अलम्‌' के योग में तुमूत्‌ का विधात नहीं हैं पर कवि लोग क्व- 
चित्‌ प्रयोग करते ही हैं -अल॑ सुप्तजनं प्रबोधधितुम्‌ (मृच्छकटिक ३), अलमात्मान 
खेंदयितुम्‌ (वेणी २.३) ॥ 


१.४१३) ।नासी न काश्यों न च वेद सम्यरद्रष्ट न सा भिन्‍तरुचिहि लोक: ॥ (रघु० 
६.२०) । अहं के प्तमानार्थकों के योग में - घुकतं नाम अन्नभ्वत: प्रियवयस्योडयम- 
शोकोी वामपादेन ताडयितुम्‌ (मालविका०३ ) । विषवृक्षोषपि संवध्य॑ स्वयं छेत्तुम- 
साउप्रतन्न (कुमार० २.५४) । असाम्प्रतम्‌ - नाहंम्‌ -- अयुक्तमित्य थे: । गुरूनह॒त्वा 
हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोकतुं भरक्ष्यमपीह लोके (गीता २.५) । श्लेय:--उचित- 
मित्यर्थ:। शक के समातरार्थक पारय्‌ के योग में--व पारयाम: निवेदयितुम 
(शाकुन्तल ४) । न पारयाम:--न शक्युम: । अगुहोतहेतिष्वशिक्षितों मे भुजः 
प्रहर्सुम्‌-- (श्रीहरषंचरिते) । अशिक्षित:-- असमर्थ इति भाव: | हैमव्याकरण 
(५.४.६०) में यही पक्ष स्वीकृत किया गया हैँ । पुरुषोत्तमदेव ने भी भाषावृत्ति 
में इस सूत्र पर ऐसा ही अर्थ लिखा है । 

१. वामन शिवराम आप्टे कः कथन है कि तुमुून्‌ प्रत्यय यद्यपि भाव में होता है 
तथापि घजन्त या ल्युडन्त की तरह तुमनन्‍नन्‍त का क्तृतया प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । जैसे सवेरे उठना स्वास्थ्यकर है' इस का संस्कृतानुवाद 'प्रातरुत्थानम्‌ 
आरोग्यावहम्‌! होना चाहिये न कि '्रातरुत्थातुम्‌ आरोग्यावहम्‌' । परन्तु 
(श्रीचारुदेव शास्त्री) आदि अन्य कई लोग इस विचार से सहमत नहीं हैं । 
क्योंकि संस्कृतवाइमय में तुमूँननन्तों के कतृतया प्रयोग भी कई स्थानों पर 
उपलब्ध होते हैं। तद्यथा--- 

(क) न नप्तारं स्वक न्याय्यं शप्तुमेवं प्रजापते--(रामा० युद्ध ६१.२६) 
(ख) न न्याय्यं निहंतं दात्रुं सूथों हन्तुं नराधिप--- (महाभारत ६.६१.१६) 


उत्तरकृदन्त प्रकरणम्‌ १८५ 


अब हम यहां अनुवाद आदि में अत्युपयोगी होने से तीन-सी तुमुन्तन्‍्तों का 


अरथंस्हित सटिप्पण संग्रह दे रहे हैं। आशा है प्राथमकछ्पिक विद्यार्थियों के लिये यह 
बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा-- 


ली आए हा. जथए नी 


( 
| 
॥ 
रे 
१ 
( 
( 
( 
. (अश) अशितुम्‌ --खाने के लिये २४. (कण ) आकर्णयितुम्‌ -सुनने के० 
( 
( 
[ 
॥॒ 
॥ 
( 
॥ 


घातु तुमुँन्नन्‍्त अर्थ धातु तुमुन्नन्‍्त अथे 
अट ) अटितुम्‌ -- घूश्नने के लिये १८. (उज्क्‌) प्रोज्कितुम्‌ - छोड़ने के लिये 
अद्‌) अत्तुम-खाने के लिये... | १६. (ऊह ) ऊहिंतुम्‌ --अलुमान करने ० 
अय्‌ ) पलायितुम्‌'--भागने के लिये | २०. (एघ्‌) एधितुम्‌ --बढ़ने के लिये 
अर्च 
अर्ज्‌ 
्थ 


) अखितुम्‌ -- पूजने के लिये | २१. (कंथ्‌) कथयितुम्‌ --कहमे के लिये 

) अरजितुम्‌ कमाने के लिये | २२. (कम्‌) कामयितुम्‌ हने के 
अर्थ्‌) प्रार्थयितुम्‌ -- मांगने के लिये कमितुम्‌ | लिये 

ब्‌) अवितुम्‌ --बंचाने के लिये | रे३. (कम्प्‌) कम्पितुम्‌ --कांपने के लिये 


) भवितुम्‌ *--होते के लिये | २५. (काइक्ष्‌) काइलक्षितुम्‌ --चाहने के ० 

) निरसितुम्‌ >> फेंकने के लिये | २६. (काश) प्रकाशितुस्‌ -- प्रकट होने० 

प्‌) ब्राप्तुम्‌ >ःपाने के लिये २७. (कुप्‌ )कोपितुम्‌ -- कुछ होने के लिये 

आस्‌ ) आसितुम्‌ -- बैठने के लिये | २८. (कूज्‌) कूजितुम्त्‌ - कूकने के लिये 
£) अध्येतुम --पढ़ने के लिये २६. (कर) कर्त॒म्‌ --करने के लिये 

इण्‌ ) एतुम्‌ --जाबे के लिये ३०. (कृत ) कतितुभ्‌-- कतरने के लिये 

इय्‌) एपितुम्‌ ] _ चाहने के ३१. कल्पितुम्‌ ! कल्पना करने 


एष्टुम्‌ूइ | लिये कल्प्तुम्‌ 5 के लिये 


१६. (ईक्ष) निरीक्षितुम्‌ --निरीक्षण ३२. (कृष )आकऋष्टुमू । खींचने के 


करने के लिये आकष्ट्मू ६ | लिये 


परीक्षितुम्‌ --परीक्षा के ० रे३े. (कुत)कीतेयितुम्‌ ० -- कीर्तन करने ० 


. (ईह ) ईहिलुम्‌--चेष्टा करने के० | रे४:(क रद ) ऋन्दितुम्‌ -- चिल्लाने के लिये 


दी स्व हू कण दुए 


(ग) व युक्‍तमात्मना वक्‍तुमेंब॑ गर्बोद्धवतं ब्चः-- (महाभारत ६.३२.७०) । 
(घ) न शक्यमग्रतः स्थातुं शक्रेणापि घनज्जव---( महाभारत ६.५८-१६) । 


. अनिदिष्टोष्प्युपसर्गयोगोउत्र स्थाने स्थाने स्वयमूहा:। उपसर्गस्यायतों (५३५) 


इत्युपसर्ग रेफस्प लत्वम । 


« अस्तेर्भू: (५७६) इत्यस्तेर्भू इत्यादेश: । 
. तीषसहलुभरुषरिष: (६५७) इति बेट । 
. कमेणिडः (५२५)। आधादय आर्धधातुके वा (४६९१) ' 


गुणे क्ृपो रो लः (5-२.१८) इति लत्वम्‌। 
अनुवात्तस्प चर्दुषधस्पान्यतरस्थाभ्‌ (६५३) इत्यज़जस्य अमागम:, यण्‌ ! अमोज्भादे 
लघूपधगुण: | ष्टुत्वं तूभयत्र बोध्यम्‌ 


- उपाधायाइच (७.१.१०१) इति इत्त्वम्‌, रपरत्वम्‌, उपाधायाञड्च [८5.२.७८) इति 


दीर्घ:। 
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घातु तुमुन्नत्त. बर्ये धातु तुमुँन्तत . मर्थ 
३४. (क्रम) आक्रमितुम्‌ --आक्रमण | ५२. (गद्‌) गदितुम्‌ -- कहने के लिये 
करने के लिये । निगदितुम्‌ 5 कहने के लिये 


३६. (क्री) क्रेतुमु--खरीदने के लिये. | ५३. (गम्‌) गन्तुम्‌ --जाने के लिये 
विज्रेतुम्‌ +-बेचने के लिये आगन्तुम्‌ - आने के लिये 
३७. (क्रीडू) करीडितुभ्‌ - खेलने के लिये अधिगत्तुम्‌ पाने के लिये 
३८. (कप) करोडम' “शी करने के० | ५४. (गर्ज ) राजितुम्‌ --गरजने के लिये 
३६. (ऋश ) आक्रीष्टुम्‌ आक्रोश ५५४. (गहँ ) गहितुम्‌ --निन्‍्दा करने के० 
करने के लिये | , ६. (गवेष्‌)गवेबयितुम्‌ -ढूंढ़ने के लिये 
है केसे | मे --हाव्द करे: ६९० (गवष्‌ तुझू +-ढूँ कर 
४०. (क्वण्‌ ) क्वणितुम्‌ ->शब्द करने के ०  आक पड़ने 
५७. (गाह )गाहितुप्) _ आलोडन करने 
४१. (क्षम्‌) क्षमितुम्‌ | _सहने के _ गादुम्‌* | के लिये 
क्षत्तुम्‌ * लिये ग 
५२ बा भरने के लिये. | (गुडज ) गुड्िजितुम्‌ --गूंजने के लिये 
र्‌. ॥ क्ष;। क्ष रतुम री जे ५8 [ ग््प ) गोपायितुम ट्ृ ) खाक 


४३. (क्षल्‌) क्षालयितुभ्‌ -- धोने के लिये हे - 

४४. (क्षि) क्षेतुम्‌ >-क्षीण होने के लिये शा ५ की शियि 
४५. (क्षिप्‌) क्षेप्तुमु-- फेंकने के लिये | ६०. (शुम्फ्‌) ग्ुम्फितुम्‌ -- गूंथने के लिे 
४६. (खण्ड) खण्डयितुम्‌ --खण्डित करने ० | ६९१, (गृह ) गृहितुम्‌"। _छूपाने के 
४७, (खन्‌) खतितुम्‌ --खोदने के लिये गोदुम |. लिये 
४८. (खाद) खादितुम्‌ खाने के लिये | ६२. (गृध) गर्धितुम्‌ --ललचाने के लिएे 


५०. (र्या) ख्यातुम्‌" --कहने के लिये ह लिगरीतुम्‌ । --निगलने के 
आख्यातुम्‌ -- कहने के लिये निगलितुम्‌ लिये 
५१. (गण) गणथितुम्‌--मिनने के लिये | निगलीतुस्‌ । 


१. लघ्पधगुणे ऋषस्तथोर्धोष्घ: (५४६) इति प्रत्ययतकारस्य धकारे क्लां जज्ञ 

अशि (१६) इति धातोर्धकारस्य जदत्वेन दकार: । 

अइचअस्ज० (२३०७) इति शकारस्य षकारे ८्दुता ध्टु: (६४) इति ष्ट्त्वम्‌ । 

धातोरूदित्वेन स्वरतिसूतिसूयतिधूनूदितों वा (४७६) इति वेट । 

अत्र चक्षिड: ख्याज्‌ (२४.५४) इति ख्याजादेशे रूप॑ बोध्यम्‌ । सावधातुकमात्र- 

विबयत्वात्‌ ख्या प्रकथने! (अदा० पर०) इत्यस्थ न्ाय॑ प्रयोग: । 

५. ऊदिए्वाद्रेद । इटो5मावे ढत्व-धत्व-ष्ट्त्व-डलोप-दीर्घो: । 

६. गुपु-घप-विच्छि-पणि-पतिम्य आय: (४६७), आयादब आधंधातुके वा (४६६) । 
आयाभावे--स्वरतिसू तिसुयतिधूजूदितों वा (४७६) इतोड्विकल्प:। लघूपधगुण- 
स्तूभयत्र बोध्य: | 

७. वबातोरूदित्वेर इड्विकल्प: | इंद्पक्षे--ऊदुपधाणा गोह: (६.४.८९) इत्युपधाया 
उकारस्य ऊकार: । इटोभावे लघ्पधगुणे ढत्व-धत्व-ष्टुत्व-डलोपा: । 

८. इंटि, मुर्ण रपरत्वे अचि विभाषा( ६६३) इति रेफश्य वा लत्वम्‌। वृतों वा(६१५) 
इंति इटो वा दीर्घ: | 


न खफा पे 


उत्तरईदल्तप्रकरणम्‌ 


घातु तुमुनननन्‍्त अर्थ 


- (गे) सातुम्‌>-गाने के लिये 

« (ग्रस्‌) ग्रसितुम्‌ --खाने के लिये 

- (ग्रह) ग्रहीतुम्‌ * -+ ग्रहण करन के० 
- (ग्ले) ग्लातुम्‌ --क्षीण होने के लिये 
८. (घट ) घटितुम्‌ --चेंष्टा करते के० 
* (घृष) घथितुम्‌ -रगड़ने के लिये 

« (प्रा) प्लातुम्>-सूंघते के लिये 

- (चंकास्‌) चकासितुम्‌ ->चमकने० 
« (चम्‌ )आचमितुम्‌ -- आचसन करने 


के लिये 


« (चर) चरितुम्‌--घूमने के लिये 


आचरितुम्‌ -- करने के लिये 


, (चर्व ) चवितुम्‌ --चबाने के लिये 

« (चल्‌) चलितुम्‌ --चलने के लिये 

« (खलि) चेतुम्‌ ->चुनने के लिये 

« (चित्‌) चेतितुम्‌ --चेतने के लिये 

« (चिन्त्‌) चिन्तयितुम >-सोचमे के० 

« (चुम्ब्‌) चुम्बितुम्‌ +- चुमने के लिखे 

. (चुर्‌) चोरपितुम्--चुराने के लिये 
' (चूण )चुणंयितुम्‌ --पीसने के लिये 
 (चेष्ट्‌) चेष्टितुमू >-चेष्टा करने ० 
 (च्युद्‌) च्योतितुम्‌ -गीला करने» 

« (छद्‌) आच्छादयितुम्‌ --ढांपने के० 
(. (छिद ) छेत्तुम्‌ >-काटने के लिये 

* (जन) जलितुम्‌ ८ 
- (जप) जपितुम्‌ --जपने के लिये 

- (जल्पू) जल्पितुम्‌ -- कहने के लिये 


वृदा होते के ० 


220 है 


|; 


र्ग् जी 
द.. (२ 


ज्प्ण पे >> 


हि. 62 ०. /? 


रण 


६७. 
श्८. 
६६. 
१०० 
१०१ 


१०२. 
१०३३. 


आदेज उपदेदो5शिति (४६३ ) इत्यात्त्वम्त्‌ू 

ग्रहोड्लिटि दीर्घ: (६६३) इतति इटो दीर्ष: । 
रधादिस्यश्च (६२५) इति इड्विकल्प:। इटो5भावे अनुदात्तस्य अर्दुषधस्थान्य- 
तरस्याम्‌ (६५३) इति अमागशबिकल्पः । अ्मागमे मणू. तदभावे लघूपधगुण: 


बृतो वा (११५) इति इटो वा दीे: । 


चो: कु: (३०६) इति दुत्बम्‌ ! 


ध्ष्छ 


घातु तुमुननन्त ञ््यं 


- (जागृ)जागरितुम््‌ -- जाएने के लिये 
०. (जि) जेतुम्‌ -- जीतने के लिये 

: (जीव) जीवितुम्‌ -जीने के लिये 
- (जुम्म्‌) जुम्भितुम >जम्भाई लेने० 
- (ज्ञा) ज्ञातुम्‌ -- जानने के लिये 

» (ज्वल्‌) ज्वलितुम्‌ -- जलने के लिये 
५. (डी) 
- (तड्‌) ताडयितुम्‌ --पीटने के लिये 


उड्डयितुम्‌ -- उड़ने के लिये 


(तन )तनितुम्‌ -- विस्छार काने के ० 
(तप) तप्तुम --तपाने के लिये 
(तक ) तकंथितुम --विचारतने के ० 
. *तुद) तोत्तुम्‌ --दुःख देने के लिये 
: [तुल) तोलय्रितुम -- तौलने के ० 


(तुथ्‌) तोष्टुसू +-प्रसन्न होते के ० 

तो है __तृप्त होने गा 
नप्टरस /_ करने के लिये 
तप्तुम्‌ | 


. (तु) तरितुम) पार करने 


| ... के लिये 


तरीतुम्‌ 


. (त्यज्‌ ) त्यवतुम्‌ € -- छोडने के लिये 
* (तरस) तसितुम - डरते के लिएे 


तर) त्रातुम “-बचाने के लिये 
त्वर्‌) त्वरितुम्‌ --जल्दी करने ० 


दद्‌ ) ददितुम्‌ --देने के लिये 
दध्‌ ) द्धितुमूं -- धारण करनें० 
श्‌) 


दंश्‌) दंष्टुमू ' ->डसने के लिये 


( 
( 
- (दण्ड ) दण्डयितुभ्‌ --- दण्ड देने के 
( 
( 
( 


सद्च भ्रस्ज ० ( ३०७ ) इति षत्वे द्टुत्वस्‌ (६४) । 


श्दद भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌- 


धातु तुमुन्ननत. अर्थ घातु तुमुंन्नन्त. अर्थ 
११३. (दल्‌) दलितुभ्‌ --दलने के लिये । १३०. (घाव) धावितुम्‌ >-दौडने के ० 
११४. (दह ) दग्युम!--जलाने के लिये | १३१. (घू) घवितुम्‌ ] _.कम्पाने के 


११५. (दा) दातुम्‌ --देने के लिये घोतुम्‌ | लिये 
आदातुम्‌ >>लेने के लिये. ! १३२. [धुृ)धर्तुम्‌-- धारण करने के लिये 


( 

११६. (दिव्‌) देवितुम्‌-खेलने के लिये | (३२. (ध्मा) ध्मातुम्‌ -- फूँकने के लिये 
११७. (दिल्ल्‌) आदेष्टूमू--आदेश देने० | १३४ (ध्ये) ध्यातुम्‌ ध्यान करने के० 

उपदेष्टम >> उपदेश देनें० | १३५४. (ध्वंस्‌) ध्वंसितुम्‌ -- नष्ट करने० 
११८. (दि) देख्धुम्‌ -- लेप करने के० | १३६- (नद्‌) नंदिवुम्‌ "गरजे के लिये 
११६. (दीक्ष्‌)दीक्षितुम्‌ ->दीक्षित करने० ._ १३७. (नन्‍द्‌) नन्दितुम्‌ खुश होने के ० 
१२०. (दीपू)दीपितुमू->चमकने के लिये | १३८. (नम) सन्तुम्‌ -झुकने के लिये 
१२१. (दुलू) दोलगितुम्‌ >-ऋुलाने के० | १३६. (तू )नदितुम्‌ --गरजने के लिये 
१२२. (दुह ) दोग्धुम--दोहने के लिये | १४०. (नशु) नशितुम्‌र !] नष्ट होने 
१२३. (दू) आदर्तुम्‌ --आदर देते के | नंष्टुम | के लिये 
१२४. (दुश) दइष्टुम्‌ *--देखने के लिये | १४१. (नह ) नद्ध म्‌?--बाधने के लिगे 
१३५. (दो) अवदातुमु--काटने कै० | (४: (नाथ )नाथितुम्‌ --माँगने के लियि 
श | १४३. (विन्द्‌) निन्दितुम्‌ ८ निन्‍दा करने ० 
१२६. (चुत्‌) द्योतितुभ्‌ >-.चमकने के० | १६८ (वी) अेपप करी जन के चिंई 
१२७. (दुह ) द्ोहितुम । _ह करने | आनेतभ्‌ >लातेके लिये 


द्ौर्धुम्‌ मत क्वेलिये | १४४. 


(नुद्‌) तोत्तुम्‌--प्रेरित करने के० 
|| है कि 
ढीढुम्‌ । १४६. (नृत्‌ 


) नतितुम्‌ --नाचने के लिये 


१२८. (द्विए्‌) देष्टुम -द्वेष करने के० | १४७. (पच्‌) पक्‍्तुम॒ --पकाने के लिये 
२६. (घा) धातुम्‌ -धारण करने के० | (४८. (पव्च्‌) प्रपझ/चयितुम्‌ -- विस्तार 
विधातुम्‌ करने के लिये । करने के लिए 


दादेर्धातोर्घ: (२५२) इति हकारस्य घत्वे ऋषस्तथो्धोज्घः (५४६) इति तुर्मूनस्त- 
कारस्य चत्वे ऋलां जज फशि (१६) इति जदत्वेत धकारस्य गकार: । एवम्‌ देग्धुभ्‌, 
दोग्धुम्‌ इत्यादिष्वपि बोध्यम्‌ ; 

सूलिदृशोर्भल्यमकिति (६४४) इत्यमासमे यणि षत्बे ष्टुत्वे च रूपम्‌ । 

आदेच उपदेशेडडशिति (४६३) इत्यात्वम्‌ ) 

रधादिभ्यज्च (६३५) इतीड्विकल्प: | इट्पक्षे लधृपधगुणे--द्रोहितुम्‌ इति | इटो- 
5भावे जा इुह-सुह-ष्णुह-ष्णिहाम्‌ (२५४) इति हकारस्य वा घत्वे धघत्वजर्त्वयो: च 
कृतयो: द्रोग्युमिति। घत्वाभावे हो ढ: (२५१ ) इति हस्य ढत्वे धत्ते ष्टुत्वे ढो ढे लोप: । 
स्वस्ति-सूति-छुयलि-धूजदितो वा (४७६) इति वेट । 

रधादिश्यइत (६२५) इति वेट्‌ | इटो5भावे सस्जिनकज्षो्कलि (६३६) इति नुँसि 
अनुस्वारे षत्वष्ट्त्वे । 

नहों ध: (३५६) इति धातोहंकारस्य धत्वे, घत्व-जद॒त्वयोइच रूपम्‌ । 


उत्तरक्दत्तश्रक रणम्‌ १८६ 


१४६, 


१५० 


१५१. 
१५२. 
१५३. 
१४४. 
१५४. 
१५६ 
१५७७. 
१४५८. 
१४५६. 
१६०. 
१६१. 
१६२. 
९६३. 
१६४. 
१६५. 


१६६. 
१६७. 
१६८. 
१६६. 
१७०, 
१७१. 
१७२. 


धातु तुुस्तन्त अर्थ धात्‌ तुमुलनन्त ध्र्यं 
(पठ्‌) पठितुम्‌ - पढ़ने के लिये... | १७३. (भज्ज्‌) भड्कतुम्‌ --तोड़ते के ० 
(पत्‌) पतितुम्‌ -गिरने के लिये. | १७४. (भण्‌) भणितुम्‌ -- कहने के लिये 
(पद्‌) प्रतिपत्तुम्‌ < स्वीकार करने०| १७५. (भर्त्स )भर्त्सयितुम्‌ --सिड़कने ० 
(पा) पातुस्‌ --पीले के लिये १७६. (भा) भातुम्‌ --चमकने के लिये 
(पा)पातुम्‌ --रक्षा करने के लिये | १७७. (भाष) भाषितुम्‌ -- बोलने के ० 
(पार) पारयितुम्‌ -- समाप्त करते ० १७८. (भास्‌) भासितुम्‌ --चमकते के ० 
(पाल) पालयितुम्‌ >पालने के० | १७६, (भिक्ष) भिक्षितुस्‌ >-मांगने के० 
(पिष्‌) पेष्टुम -पीसने के लिये | १८०. (भिद्‌) भेत्तुम --तोड़ने के लिये 
(पीड्‌) पीडयितुम्‌ >-पीडित करने० १८१, (भी) भेतुम्‌ ->डरते के लिये 
(पुष्‌) पोष्टुम्‌ -> पुष्ट करते के० | १5८२. (मुज्‌) भोकतुम्‌ -- खाने के लिये 
पूं) पवितुम-- पवित्र करने के० | १८३. (भू) भवितुम्‌ --होने के लिये 
पूज )पूजयितुम्‌ --पूजने के लिये | १८४. (मूष्‌) भूषयितुम्‌ >-सजानें के० 
पूर) पूरयितुम्‌ --पूर्ण करने के० | १५४. (मु) भर्तृम >-धारण करने के० 
प्रच्छ ) प्रष्ठुम्‌- पूछने के लिये | १८६, (सुज्‌) भजितुम्‌ -भूनते के लिये 
प्रथ) प्रथितुम्‌ -- प्रसिद्ध होने के० | १८७. (अ्रंश्‌) अंशितुम्‌ --गिरनें के० 
फल्‌) फलितुम्‌ --फलने के लिये | १८८. (अ्रम्‌) अ्रमितुम्‌ --घूमने के लिये 
फुल्लू | प्रफुल्लितुप्‌ विकसित | १८६. (अ्रस्ज्‌) भ्ट्मू') सूलने के 
होने के लिए अ्रष्ट्म्‌ | लिये 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
॥३क्‍ 


(बन्ध्‌) बन्द्धुम्‌'--बांघने के लिये | १६०. (अआआाज्‌) अआ्राजितुम्‌ -- चमकने के० 
(बाध्‌ ) बाधितुम्‌ -- रोकने के लिये | १६१. (मण्ड्‌) मण्डयितुम्‌ सजाने के ० 
(बुध) बोधितुग्*-- जानने के० | १६२. (मद) प्रमदितुम्‌ :-प्रमाद करने 

(बुध्‌) बोदम्‌ -- जानने के लिये. | १६३. (मन्‌) मल्तुन्‌ --मानने के लिये 

(ब्रू) वक्‍तुम्‌ ३ -- कहने के लिथे १६४, (मन्त्र )मन्त्रयितुम्‌ -सलाह करने 
(भक्ष्‌) भक्षयितुम्‌ - खाने के लिये के लिये 
(भज्‌) विभवनुम्‌ > बांटने के० १६५. (ममन्थ्‌) मन्थितुम्‌ - मथने के लिये 


घत्व-जइत्वयों रूपमू । एक्मू-बोदुम्‌, रोद्धभ्‌, लब्धुम्‌ू, आरअ्धुण्‌ इत्यादिषु 
बोध्यम्‌ । 

भौवादिको:्यं सेड धातु: । अपरस्तु दैवादिकोइनिड्‌ बोध्य:। 

बुजों वत्ति: (५६६) इति वच्यादेश: । 

अस्जों रोपणयों रसच्यतरस्थाम्‌ (६५२) इति रेफोपधानिवृत्ती रमागमे व ब्रइच- 
ऋसज०ण (२०७) इति जकारस्य षकारे ष्टुत्वे भष्ट्म्‌ इति रूपमू। रमो$भावपछे 
स्की:० (२०६) इति सकारलोपे पत्वष्ट्त्वयोइच अ्रष्टुम्‌ इति । 


घातु तुमुंन्ननत श्नर्थ 


६. (मर्ज ) मड़कतुम्‌--गोता लगाते ० 


« (मा) मातुम्‌ --मापने के लिये 
« (मान्‌) मानयितुम्‌ >पूजने के० 
« (मार्ग) मार्मयितुम्‌ ८ ढूंढने के० 


. (मिल )मेलितुम्‌ -- मिलने के लिये 
०१, (मीलू)मीलितुम्‌ --नेत्र बन्द करने 


के लिये 
उन्मीलितुम्‌ नेत्र खोलने के ० 
. (मुच) मोक्तुम्‌-- छोड़ने के लिये 


०३. [मुद्‌)मोदितुम्‌ -- प्रसन्न होने के ० 


: (मुच्छ )मूच्छितुम्‌*--बेहोश होने० 
. (मुष्‌ )मोषितुम्‌ -- चुराने के लिये 
- (मुह ) मोहितुम३ ) मोहित 
मोग्धुरू » >-होने के 
मोदुम | लिये 
मर्तुम्‌ >-मरने के लिये 
ग्‌) मृगयितुम्‌ -- ढूँढने के लिये 
ज्‌) मार्जितुम”] _ शुद्ध करने 
मारष्दुमू | के लिये 
(मृद्‌) मदितुम्‌--पीसने के लिये 
. (मृशु) प्ष्टुम*) _ छूने के लिये 
मष्टुम | 


(मृ 
: (म्‌ 
(मु 


कढ़्ड रू 8 वा (० 


है 


मैमीव्याल्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 


धातु तुसुन्तनत अर्थ 


- (मृष्‌) मधथितुम्‌ -सहने के लिये 


(म्ता ) स्नातुम्‌ >-अभ्यास करने ० 
ब्ले)म्लातम्‌ > मरमाने के लिये 


ह 

५. (यज्‌) यष्ट्म्‌५ -- यज्ञ करने के ० 
[ 
5; 


यन्त्र) नियस्त्रणितम काबू में 
करने के लिये 


- (पत्‌) यतितुभू >-यत्न करने के० 
» (या) यातुष्‌ “जाने के लिये 

६. (याच्‌) याचितुसू - मांगने के ० 

. (युज्‌) योक्तुम्‌ --जोड़ने के लिये 
« (युध्‌) योद्धुम्‌ युद्ध करने कै० 

- (रक्ष्‌) रक्षितुम - रक्षा करने के० 
(रच) रचयितुम्‌ ->बनाने के लिये 
, (रभ्‌) आरब्धुम्‌ -- शुरू करने के० 
. (रम्‌) रन्तुम्‌” --रमण करने के० 
. (राज) विराजितृम्‌ >- शोभा पाने ० 
. (रुच) रोचितुम्‌ --भाने के लिये 

, (रुद्‌) रोदितुम्‌ --रोने के लिये 

- (रुघ्‌) रोदम्‌ --रोकने के लिये 
२३०. 
२३१. 
र३े२. 


(रूह ) आरोढम" चढ़ने के लिये 
(लक्ष्‌) लक्षयितुम्‌ -- दिखाने के ० 
(लड्घ्‌) लझ्कघितुम्‌ >>लांघने के ० 


मस्ज्‌--तुम्‌ इति स्थिते मस्जिनशोर्नलि (६३६) इति नुमागम: । स च सिदचो- 
पहतत्यात्परः (२४० ) इति नियम बाधित्वा मस्जेरन्त्यात्पूयों तुम बाच्यः(वा० ४४) 
इति धातुजकारात्‌ पूर्व बोध्य: | तेन सकारस्य संयोगादिलोपे कुत्वे चेष्टरूपम्‌ । 


उपधायां छ (८२.७८) इति दीघे: | 


अन्न द्रोहितुम-द्वोग्धुम्‌-द्ोढुम इतिवत्‌ पूर्वेनिदिष्टा प्रक्रिया बोध्या । 


ऊदिस्वाद वेद । भ्रुजेबद्धि: (७८२) । 


अनुदात्तस्य चर्दृषघस्थान्यतरस्याम्‌ (६५३) इति वाध्मागम: । यणि घत्वष्ट्त्व- 
योइच म्रष्ट्मिति । अमो5भावे लघृपधगुण षत्वष्ट्त्वे । 
ब्दज-अस्ज-सृज-घृज-यज ० (३०७) इति षत्वे ष्टुत्वम्‌ । 

नव्चापदास्तस्थ ऋूलि (७८) इत्यनुस्वारे अनुस्वारस्थ यथि परसवर्ण: (७६) इति 


प्रसवर्णत्वम्‌ । 


ढत्व-धत्व-ष्टुत्वढलोपेष कृतेष्‌ सहिवहोरोदवर्णस्थ (५५१) इत्युकारस्थ ओकार: ! 


एवम्‌--वोढुम्‌ इत्यत्रापि बोध्यम्‌ । 


उत्तरक्ृदन्तप्रकरणम्‌ 


२३४, 
२३५- 


२३६: 
२३७. 
र्रेप. 
२३६. 
२४०. 
२४१. 
र४२. 


२४३. 
२४४, 


२४४५. 
२४६. 


२४७. 


श्४८, 
२४६. 
२५०. 
२५१. 
२५२. 
२५३. 
२५४, 

श्राइ.पूर्वों लभिहिसायां स्पर्शने च वत्तंते । 
इच्त्वेन सकारस्थ शकारे भलां जशड्भशि (१६) इति जरत्वेन शकारस्थ जकार: | 
लघूपधगुणे ढत्व-धत्व-ष्ट्त्ब-ढलोपा: । 
विदुलू लाभे (तुदा० उ० अनिट )। व्याप्रभूतिमते सेडयं धातुस्तेन वेदितुम्‌ इत्यपि । 
- लोषतहलुभव्घरिषः( ६५७) इति वेट । अनिट्पक्षे 'आरोदुम' इतिवत्परक्तिया बीध्या। 


१ 
२. 
३. 
हर 


धातु तुपुन्नन्‍्त बर्थ 


३. (लप्‌ )लपितुम्‌ -- बात करने के० 


प्रलपित म्‌ 5- प्रलाप करते ० 


विलपितुम्‌ -- विलाप करने ० 
(लमग्बू) आलम्बितुमू -- आश्रय के० | 


(लभ) लब्चुम्‌ --पाने के लिसे 
आलब्धुम्‌' -- छूने के लिये 
(लषू्‌) अभिलषितुम्‌ --चाहने के० 
(लस्ज्‌) लज्जितुम्‌ * --शर्माने के ० 
(लिख ) लेखितुम्‌ -- लिखने के लिये 
(लिह_) लेढुम्‌*-- चाटने के लिये 
(लू) लवितुम्‌ -- काटने के लिये 
(लोक) विलोकितुम --देखते के ० 
(लोच्‌) आलोचितुम्‌ -- आलोचना 
करने के लिए 
(व्च्‌) वक्‍सुम्‌ >-कहने के लिये 
(वज्च्‌ ) प्रवश्चितुम्‌ - जाने कै० 
वज्वयितुम्‌ ८ ठगने के० 
(वद्‌) वदितुप्‌ --कहने के लिये 
(वन्द्‌) वन्दितु म्‌ -- नमस्कार 
करने के लिये 
(वर्प्‌) वप्तुम्‌ :> काटने के लिये 
या बोने के लिये 
(वर्म्‌)वमितु म्‌--वमन करने के ० 
(वर्ण ) वर्णयितुम्‌ -- वर्णन करने ७ 
(वस्‌) वस्तुम्‌ -- रहने के लिये 
(वस्‌) वसितुम्‌ --ढांपने के लिये 
(वह) वोढुम्‌ -- ले जाने के लिये 
(वाञुछ ) वाड्छितु म्‌ - चाहने के ० 
(विद्‌) वेदितुम्‌ -- जानने के लिये 


२७६. 
गर्‌८फ०. 


श्र 


१९१ 
धातु तुमुंस्नन्‍्त रथ 
(बिद्‌) वेतुम्‌ -- होते के लिये 
(विद) देत्तुमू थ ५ 

से 3 % विज चां # _ 
वेक्तिम | पाने के लिये 


. (विज्ञु) प्रवेष्टुम्‌ -- प्रवेश करते 
५८. (वृत्‌) वरतितुम--हो रे के लिये 
६. (वृध्‌) वर्धितुम्‌ -- बढ़ने के लिये 
- (वेष्ट्‌) ब्रेष्टितुम्‌ -<लपेटने के० 

- (ब्रज) ब्रजितुम--जाने के लिये 

« (शक ) शकक्‍तुम्‌ >-सकतने के लिये 

- शिल्यू: )शडुकितुम्‌ -- शंका करने ० 
. (शंस्‌) प्रशंसितृप््‌ -- प्रशंसा करने ० 
. (शप्‌) शप्तुम८>-शाप देने के० 

- (शम) शमितुष्‌ -- शान्‍्त होने के ० 
. [(शास्‌) शासितुम >- शिक्षा देने० 
८. (शिक्ष) शिक्षितुम्‌ >- सीखने के ० 
. [शी) शयितुम्‌ 
, (शुच्) शोचितुम्‌ -- शोक करते ० 
, (शुध्‌) शोद्धुम्‌ - शुद्ध होने के लिये 
. (शुम्‌) शोभितुम्‌ -- शोभा पाने के० 
. [श्रि) आश्रपितुम्‌ - आश्रय करने ० 
. (श्रु) श्रोतुम्‌--सुनने के लिये 


नत्सोने के लिये 


(हिलष्‌) इलेष्टुमू --चिपटने के० 


. (इस) इवसितुम --सांस लेने के० 
- (सह) सहितम्‌ * | सहने के 


लिये 


35 


. (सान्त्व) सान्त्वयितुम्‌ >- सांत्वता 


देने के लिए 
(सिच्‌) सेक्तुम्‌ --सींचने के लिये 
(सिव्‌) सेवित॒म्‌ - सीने के लिये 
(सूच्‌) सूचमितुम्‌ --सूचना देने० 


श्श्र में सीव्याख्ययोपेतायां लघुकौसुद्याम्‌ 


धातु तुमुन्नन्‍्त अर्य धातु तुपुन्नन्त अर्थ 
र८२. (सृ) सर्तुम्‌ -सरकने के लिये २६२. (स्पृह ) स्पृहयितुम्‌ - चाहने के० 
अपसर्तम्‌ -- हटने के लिये | २६३. (सम) स्मर्तम्‌ -- याद करने के० 


उत्म्रष्टुमू | --- छोड़ने के ० है जके लिये 
र८४. (सेव्‌)सेवितु म्‌ --सेवा करने के ० दे; हि) कम ज गे 
२०४. (स्खल्‌) स्खलितुम्‌--फिसलते के० (हम) हसितुस्‌ >हंसने के लिये 
२८६. ( )स्तोतुम्‌ स्तुति करने के ६४०; (रहा) हासूनव्वोडन के ईडिये 
; ० कर हू हिंसितप्र मारने के जिये 
२८७. (स्था) स्थातुम-ठहरने के लिये | (हिस्‌ ] हिसितुम्‌ किक रा 
श८८. (सना) स्नातुम्‌ < नहाने के लिये | १४६ (हैं) हौतुम््‌ 5 होम करने के लिये 
२८६. (स्पत्द) स्पन्दितुम्‌ू--फड़कने के० | ३००- (हैं) हर्त्‌म्‌ ८ हरने के लिये 


९ 

२८३. (सृज) लष्टुमू -पेंदा करने के० | २६४ (स्वप्‌) स्वप्तुमू -सोने के लिये 
श्र 
& 


२६०. (स्पध्‌ ) स्प्चितु प्‌ -- स्पर्धा करने ० प्रहर्तुमू -- चोट करने के 
२६१. (स्पूश ) स्प्रष्टुमू ') _ छने के विहर्तुभ्‌ >घूमने के लिये 
स्पष्टुए | लिये ३०१. (द्वे) आह्वातृम्‌ --बुलाने के लिये 


ध्यान रहे कि तुमून्‌ प्रत्यय हेतुमणूणिजन्त आदि धादुओं से भरी हो जाता है। 
निदर्शवार्थ उदाहरण यथा-- 


१. अध्यापधितुम्‌ पढ़ाने के लिये ६. जनयितुम्‌ पैदा करते के लिये 

२. दर्शयितुम्‌ -- दिखाने के लिये ७. तोषयितुम्‌ - खुश करदे के लिये 

३. श्रावगितुम्‌ - सुनाने के लिये ८. श्राहयितुम्‌ - ग्रहण कराने के लिये 

४, घातयितुम्‌ -- मरवाने के लिये ६. प्रसादयितुम्‌ - प्रसन्न करने के लिये 

५- द्ोतयितुम्‌ -- जतलाने के लिये १०. कारयितुम्‌ - करवाने के लिये 
अभ्यास (६) 


(१) कृष्ण दर्शकों याति' यहां पर किस सूत्र से किस अर्थ में ण्वूलू हुआ है ? 
पूरी तरह चटा कर समकाएं । यह भी लिखें कि यहां कृद्योग में पष्ठी 
क्यों नहीं हुई ? क्‍या 'कृष्णस्य दर्शकों याति' प्रयोग अशुद्ध हैं ? 

(२) क्रियार्था क्रिया को स्पष्ट करते हुए तुर्मून्विधायक-सूत्र की व्याख्या करें । 
तमुन्विधायक चारों सूत्रों की मोदाहरण व्याख्या कर । 

(४) तुमुण्ण्युलौ० में समानकतृकता को शर्त अनेक वेयाकरण मानते हैं उत् 
के अभिप्राय को सोदाहरण स्पष्ट करते हुए तीन-चार विपरीत उदाहरण 
मी प्रदर्शित कीजिये । 


१. सृजिद्श्ोक॑ल्यसमकिति (६४४) इत्यमागमे यणि क्रदलअस्ज० (३०७) इति षत्दे 
प्ट्त्वम्‌ 

2. झलुवात्तस्थ चर्चुपधस्पास्यतरस्पाम्‌ (६५३) डति वाइमागमः | यणि पत्वप्ट्र्वयोइच 
स्प्रप्टुमिति । अमोध्भावे लघूपथगुणे पत्वप्टुल्वे । 


व 
/%४ , 
उत्तरकृ दन्तप्रकरणम्‌ १६३ 

(५) प्रतिषेधार्थन 'अलम्‌' के योग में क्या कहीं तुमूँन्‌ का प्रयोग देखा जता 
है ? पाणिनीयज्ञास्त्र की दृष्टि से विचार व्यक्त करें। 

(६) कालवाचक शब्दों के उपपद रहते तुमूँन्‌ का विधान किया गया है तो 
पुन: "भूतानि काल: पचतीति वार्त्ता' में तुमुंन्‌ क्यों नहीं हुआ ? सप्रमाण 
समभा कर लिखें । 

(७) तुमन्‌ और प्वुल्‌ एक ही सूत्र से बिहित हो रहे हैं पुनः इन के अर्थों में 
भेद कंसा ? सप्रमाण विवेचन करें। 

(८) क्या तुमुतननत का कतृतया प्रयोग हो सकता है ? इस विषय में आप्टे 
की मान्यता का उल्लेख करते हुए सोदाहरण विवेचन करे । 

(९) निन्‍नस्थ धातुओं के तुमुंन्नन्‍त रूप ससूत्र सिद्ध करें-- 
लिह , सूजू, परा ६/अय्‌, क्रुधू, कृत, क्षम्‌, ग्रह , क, तूं, त्यज्‌, नश्‌, दह , 
ब्रू, अस, यजू, आ३/ रभ, आ५/रुह , लू, वह, स्पृश्‌, दण्ड, छिद्‌, ग्लै, 
नह , प्रच्छू । 

(१०) किस से तुमूँन्‌ हुआ है ” विधायक-सूत्र लिखें-- 
समय इदानीमभ्यन्तरं प्रवेष्दुभ; पिनाकर्पाणि पतिमाप्तुमिच्छति; त॑ 
सन्त: श्रोतुमहेन्ति; अल॑ सुप्तजन प्रबोधयितुम्‌; लिखितमपि ललाठे 
प्रोड्छितुं कः समर्थ:; द्विक्राण्यहान्यहेसि सोदुमहेन; ते च शकक्‍नोम्य- 
वस्थातुं भ्रमतीव चर में मनः; न को$पि निग॑न्तुं प्रवेष्ट वाइ्नुमोच्चते; 
'बयमश्व यास्यामो राम द्रष्टु त्वरान्विता:; नेतुं वाझछति यः खलानू पथि 
सतां सूक्‍ते: सुधास्पन्दिभिः ै 
मर लक न 
अब कृदत्तप्रकरण के सुप्रसिद्ध प्रत्यय घब्‌ का विधान करने के लिये अग्निम- 
सूत्र का अवतरण करते हैं-- 
[लघु० | विधि-यूजमू--(८५१) भार ।३3३+१८॥ 

सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये शातोर्घत्‌ । पाक: !। 

अर्थ: --जब धात्वर्थ सिद्धावस्था को त्राप्त हुआ हो तो उसके वाच्य होने पर घातु 

से परे पत्र्‌ प्रत्यय होता है । 

व्यास्या--भावे ।७॥१। घज्‌ ।१।१। (पद-रुअ-विश्व-स्पुशञों घज से)। बातो: 

प्रत्यघ:, परइच ये तीनों अधिक्ृत हैं।अर्थ:--- (भावे) भाव के वाच्य होने पर (धातोः) 
धातु से (पर:) परे (घञ््‌) घर (प्रत्यय-) ब्रत्यय होता है। धातु के अर्थ (क्रिया) 
को ही भाव कहते हैं। वह घात्वर्थ दो प्रक्रार का होता है--(१) साध्यावस्था- 
पन्‍न, (२) सिद्धावस्थापन्त । भवति, पठति, पतच्रति आदि ठिडन्तों में धात्वर्थ साध्या- 
वस्थापन्‍न होता है । पाकः, त्याग:, पठनम्‌, गसनम्‌, हसितम्‌ आदि छदस्तों में सिद्धा- 
वस्थापनन । जब घात्व्थ सिद्धावस्था में होता है तब वह द्रव्य की तरह भासता है 

ल० तृ० (१३) 


१६४ मँमीव्याख्ययोपेताया लशुकौमुद्यास्‌ 


(कृदभिहिंतो भावों द्रव्यवत्‌ प्रकाशते---महाभाष्य) अतः उस के साथ लिड्भ और संख्या 
का योग हो सकता है। प्रकृतसूत्र से इसी सिद्धावस्थापन्न भाव के वाच्य होने पर धातु 
से घन्र्‌ श्त्यय का विधान किया जा रहा है । 

घ॒ज्‌ प्रत्यय के घकार की लशक्वतद्धिते (१२६) से तथा बकार की हलन्त्यम्‌ 
(१) सूत्र से इत्संज्ञा हो जाती है | इत्संज्ञकों का लोप हो कर “अ' मात्र शेष रहता है 
घकार अनुबन्ध चजो: कू छिण्ण्यतो: (७८१) आदि घित्कार्यों के लिये तथा अकार 
अनुबन्ध वृद्धि (१८२, ४५५) तथा स्वरप्रक्रिया के लिये जोड़ा गया है । 

उदाहरण यथा --ड्पचेंष पाके (म्वा० उभय० अनिद) धातु से सिद्धावस्थापन्न 
भाव के वाच्य होने पर प्रकृतसूत्र से घ॒त्र्‌ प्रत्यय हो गया तो -डृपर्चेंष --घमज्‌ । प्रकृति 
और प्रत्यय दोनों के अनुबन्धों का लोप हुआ तो -- पच्‌--अ । घज्‌ के अित्‌ होने के 
कारण अल उपधाया: (४५५) से-उपधावृद्धि करते पर--पाच्‌ --अ । घित्‌ प्रत्यय के 
परे होने पर चजो: कु घिष्ष्यतो: (७८१) से धातु के चकार को कुल्व-ककार किया 
तो -पाक्‌ू।-अ -- पाक' प्रातिपदिक बना। अब इस से परे प्रथमैकवचन सूं प्रत्यय 
लाने पर सकार को रुत्व-विसर्ग करते से 'पाक:' प्रयोग सिद्ध होता है। 'पाक:' का अर्थ 
है-- पचन पाक:, अर्थात्‌ पकाना' । 

घतन्त शब्द लिज्भधानुशासन के अनुसार. पुंलिज् में प्रयुक्त होते हैं' | पाक:, 
पाकौ, पाका: ! 

कुछ अन्य उदाहरण यथा-- 

व्यजू--त्याग:* [छोड़ता | । पत्‌--पात:, विनिपात:३ [गिरंता ]। नश्‌-- 
नाशः, प्रणाश:, विनाश: [नष्ट होना] । दह -- दाह: [जलाना] | रमू--राम:, 
विराम: [ ठहरना, रुकना | | नम्‌--नामः, प्रणाम: [मुकना ] | भज्‌ू--भाग:, विभाग: 
[बांटेना | । पढ्‌ - पाठ: [पढ़ना | इत्यादि । 

अब घश्रृप्रत्यय के विधायक एक अन्य सूत्र का अवतरण करते हैं -- 


[ लघु० ] विधि-सूतरम--(८५२) अकत्तेरि च कारके संज्ञायाम्‌ 


॥३॥३। १६॥ 
कत्त भिन्‍ने कारके घत्र्‌ स्थात्‌ ॥। 


१. घजबन्तः: (लिझज्ञानु० २.२) । पद्॒प्रत्ययान्त तथा अप्प्रत्ययान्त शब्द पूंलिज्भ में 
प्रयुक्त होते हैं | घठप्रत्ययान्त यथा-- पाक:, त्याग:, पातः, नाश: । अप्पत्ययान्त 
यथा--करः, गर:, स्तव:, पव: (८५६)। 
त्याग्राय सम्भुतार्थानासम्‌ (रघु० १.७)। 
विवेक अ्रष्टानां भवति विनिपात: ढातमुख: (भतृं० नीतिशतक 8) । 
मृम्येकदेशस्थ गुणान्वितस्थ भृत्यस्थ वा बुद्धिमतः प्रणाद्यः:। 
भृत्यप्रणाशों मरणं नृपा्णां नष्टाएपि भूमिः सुलभा न भृत्यः ॥॥ 
(हितोप० २.१७७) 


ल्द्‌्क्ण द्ण 


उत्तरद्दन्तप्रकरणर्‌ १६५ 
अर्थ:-- कतुं भिन्‍न कारक में धातु से परे घज्‌ प्रत्यय हो संज्ञा के विषय में । 
व्याख्या--अकतेरि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । कारके ।७।६। संज्ञायाम्‌ ॥७। १ 

घतर्‌ ११॥ (पदरुजविशस्पुझों धन से )। घातो:, प्रत्यय;, परइच--ये तीनों अधिकृत हैं । 

न क॒र्तरिं---अकतंरि ; नज्तत्पुरुष: | अथ: --(अकर्तरि) कर्त्ता से भिन्‍न अर्थात्‌ कर्म करण 

आदि कारक के वाच्य होने पर (धातो:) धातु से (पर:) परे (घन) घत्र्‌ (प्रत्यय:) 

प्रत्यय होता है (संज्ञायाम्‌) संज्ञा के विषय में । 

संज्ञा का अभिप्राय रूढि से है, ऐसे शब्द यौगिकार्थ रखते हुए भी किसी विशेष 

अर्थ में रूढ होने चाहियें। उदाहरण यथा-- 

रज्यतेध्नेनेति राग: । जिस से रंगा जाए अर्थात्‌ रंग आदि रब्जनद्रव्य । यहां 

करण कारक की विवक्षा में 'रज्ज रागे! (रंगना, अनुरक्त होना, प्रेम करना; भ्वा० 

उभय० अनिट, दिवा० उभय० अनिट) धातु से घब्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने 
से “रण्ज्‌-|-अ' हुआ । अब यहां धातु के नकार का लोप करने के लिये अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है--- 

[ लघु० | विधिसृत्रम-- (८५३) घजि च भावकरणयो: ।६।४।२७॥। 
रज्जेनलोप: स्यात्‌ । राग: | अनयो: किम्‌ ? रज्यत्यस्मिन्तिति रड्भः॥ 
अर्थः---भाव या करण अर्थ में विहित धब्र्‌ प्रत्यय के परे होने पर भी रज्ज्‌ 

(रनज्‌) धातु के नकार का लोप हो । 
व्याख्या-घजि ७१। च इत्यव्ययपदम्‌ । भावकरणयो: ।७॥२। रज्जे: ।६।१। 

(र्जेद्च यूत्र से) | नलोप: ।१।१॥ (इनास्नलोप: से) | भावश्च करणज्च भावकरणे, 

तयी: -- भावक रणयो:, इतरेतरद्वन्द्रस मास:। तस्य लोप:--नलोप:। षष्ठीतत्पुरुषसमास: । 

अर्थ:---भावकरणयो:) भाव और करण अर्थों में (घन्ि) घत्र्‌ प्रत्यय परे होने पर 

(च) भी (रड्जे:) रज्ज के (नलोप:) नकार का लोप हो जाता है।' 
रज्ज्‌ धातु में जकार का मूल नकार ही है। इसे नद्चाः्पदास्तस्थ ऋलि (७८) 

द्वारा अनुस्वार हो कर परसवर्ण अकार हुआ है*। उस नकार का यहां लोप विधान 

किया जा रहा है। 

'रझ्ज्‌ -|-अ' यहां घज्र्‌ प्रत्यय करणकारक में किया गया है अतः इस के परे 
रहते रनज्‌ के नकार का लोप हो कर अत उपधाया: (४५५) से उपधावृद्धि तथा चजोः 
कु घिण्ण्यतोी: (७८१) से जकार को कृत्व गकार करने पर 'राग' प्रातिपदिक बनता 
है। इस से प्रथमंकवचन में सूँ प्रत्यय लाने पर “'राग:” प्रयोग सिद्ध होता है। रागो 
रज्जनद्रव्यम्‌ । अत्रार्थ आचार्य प्रयोग: -तेन रक्त रागात्‌ (१०३०) इति । 


१. इस सूत्र से पूर्व अष्टाध्यायी में रज्जेइ्च (२३.३.१८) सृत्रद्वारा शप्‌ के परे होने पर 
रज्ज्‌ के नकार का लोप विधान किया जा चुका है--रजति, रजतः, रजन्ति । यहां 
पुनः अन्यन्न नकारलोप का विधान कर रहे हैं अत: सूत्र में 'च' का ग्रहण किया है। 

२. नकारजावनुस्वारपञ्चमो भलि धात॒ष (देखें मैमीव्याख्या, म्वा० पु० २५० )। 


१६६ मैंसीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 


इसी प्रकार भाव में भी इसी धातु से भावे (८५१) सूत्रद्गधारा घत्र हो कर 
'राग:' प्रयोग सिद्ध होगा । रख्जनं राग: (रंगना या प्रेम रखना) । 

रज्ज्‌ के नकार का लोप भाव या करणवांचक धज्‌ के परे होने पर ही होगा 
अन्य अर्थों में नहीं । यथा--रज्यति' अस्मिन्‌ इति रज्ु: (जिस में मनुष्य अनुरक्त 
होता है अर्थात्‌ नाट्यशाला ) । यहां पर अकर्तरि च कारक्े संज्ञायामु (८५५२) द्वारा 
अधिकरण कारक में धत्र्‌ प्रत्यय किया गया है अतः तकार का लोप नहीं होता | रन्ज्‌ 
न॑अ (घर) इस अवस्था में जकार को कुत्व--गकार हो कर अपदान्त नकार को 
नइचाउपदान्तस्थ ऋलि (७८) से अनुस्वार तथा अनुस्वार को अनुस्वारस्य यथि पर- 
सबर्ण: (७६) से परसवर्ण हकार हो जाता है--रज़ु: । 

अकतंरि च कारके संज्ञापाम्‌ (५५२) सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--- 

प्रास्यन्ति तम्‌ू--प्रासः । जिस को फेंकते हैं उसे 'प्रास' (भाला) कहते हैं । यहां 
प्रपृवंक 'असूं क्षेपण! (दिवा० प०) धातु से कर्म में घत्र प्रत्यय हो कर उपधावृद्धि 
करने से---प्र +- आस -- प्रास: प्रयोग सिद्ध होता है ! 

आहर॑न्ति रस यस्माद्‌ इत्याहार: । जिस से प्राणी रस को प्राप्त करते हैं उसे 
आहार” (भोजन ) कहते हैं। यहां आहपुर्बक 'हज्‌ हरणे' (भ्वा० उ०) धातु से अपादात 
कारक में घत्र्‌ प्रत्यय हो कर अचो जिणिति (१८२) से अजन्तलक्षणा वृद्धि करने पर 
--आ+-+-हार-- आहार: प्रयोग सिद्ध होता है। 

प्रसीष्यन्ति तम्‌ इति प्रसेव: । जिसे सीते हैं अर्थात्‌ थैला । यहां प्रपृरवंक 'षिजुँ 
तन्तुसन्ताने” (दिवा० प०) धातु से कर्म में घज् प्रत्यय हो कर लघूपधगुण करने से 
'प्रसेव:' प्रयोग सिद्ध होता है। 

प्रपतन्ति अस्माद्‌ इति प्रपात: । जिस से गिरते हैं अर्थात्‌ सीधी खड़ी चट्टान ! 
यहां प्रुपुर्वक 'पत्लु" गतौ' [म्वा० प०) धातु से अपादान कारक में घज् प्रत्यय होकर 
उपधावृद्धि हो जाती है। प्रपातस्त्वतटों भूशुरित्यमरः । 

सूत्र में अकर्तरि' कहा गया है अतः कतुृंकारक में यह नहीं होता । यथा-- 
बिभति असाविति भर्ता । यहां करतुंकारक में 'डुमुम्‌ धारणपोषणयो:' (जुहो० 3०) 
धातु से घक्ष्‌ न हो कर ष्वुल्दुचों (७८४) से तुच्‌ करने पर आध॑धातुकगुण हो गया है । 

अकतेरि घ कारके संज्ञायाम्‌ (८५२) में यद्यपि 'संज्ञायाभ्‌' कहा गया है तथापि 
सूत्र में 'च' ग्रहण के कारण कहीं कहीं सझ्ज्ञा के विना भी घञ्न की प्रवृत्ति देखी जाती 
है । यथा--कों भवता लाभो लब्धः (आप से क्या प्राप्ति की गई है ? ); को मवता 
दायो दत्त: (आप से क्‍या दातव्य दिया गया है ? )। यहां 'लाभ:' और 'दाय:' में केवल 
करम्मे में घञ्र्‌ प्रत्यय किया गया है संज्ञा कोई नहीं है । 


१. रज्यतीति दैवादिकरण्जुधातोलंटि श्यनि अनिवितां हल:० (३३४) इति नलोपै 
रूपम्‌ । अधवा---कर्मकर्तरि प्रयोग:, कुषिरजोः प्राजां इयन्‌ परस्मैपद च (३.१.६०) 
इंति इयन्‌ परस्मपदं च । 


जा 
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यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि घज प्रत्यय दो प्रकार का विधान किया गया 
है । एक भावघज्‌ जो भावे (८५१) सूत्र से विधान किया जाता है और दूसरा कारकघज्‌ 
जो अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ (८५२) से । आगे के सूत्रों में इन दोनों भावे और अक्रर्तरि 
चर कारके संज्ञायाम्‌ की अनुवृत्ति होगी | जहां जो सम्भव होगा वही लगेगा | अब “चिज््‌ 
चयने' (स्वा० उ० अनिट्‌) धातु से चार विशेष अर्थों में घ्रजू का विधान बतलाते हैं- 
( लघु ० ] विधि-सूतजम्‌-( ८५४ ) निवास-चिति-शरीरोपसमाधाने - 
घ्वादेश्य कः ।३॥३।४१॥ 

एपु चिनोतेर्घत्‌ आदेश्च ककार: | उपसमाधानमू-राशीकरणम्‌ । निकाय: । 

काय: | गोमयनिकाय: | 

अर्थ:-निवास, चिति, शरीर और उपसमाधान-इन चार अर्थों में चिज्‌ थातु से परे 
प्रज्‌ प्रत्यय हो जाता है तथा थातु के आदि वर्ण के स्थान पर 'क्‌' आदेश भी हो जाता 
है, कर्तृभिन्‍्न कारक में संज्ञा का विषय हो तो । 

व्याख्या-निवास-चिति-शरीरोपस्ममाधानेषु ।७।३। आदे: ।६।१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । 
कः ।११ (ककारादकार उज्चारणार्थ:) । थे: ।६।१॥ (हस्तादाने चेरस्तेये से) | घन्‌ 
११। (पद-रुज-विश्ञा-स्पुजों घर से) | भकत्तेरि व फारके संज्ञायाम्‌ की अनुव॒ृत्ति आ 
रही है। धातो:, प्रत्यवः, परइ्च--ये तीनों अधिकृत हैं। निवासइच चितिश्च शरीर 
चा उपसमाधशनब्च निवासचितिशरीरोपसमाधानाति, तेषु --निवास-चिति-शरीरोप- 
समाधानेषु । इदरेतरद्वन्द्ः । अर्थ:--- (निवास-चिति-शरी रोपसमाधानेएु) तिवास, चिति, 
शरीर और उपसमाधान--इईन चार अर्थों में (बे, धातो:) चित्र धातु से (परः) परे 
(घन ) घज्‌ (प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है (जज) तथा (आदेः) घातु के आदि वर्ण के 
स्थान पर (कः) क्‌ आदेश भी हो जाता है (अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌) कर्तृभिन्त 
कांस्क में संज्ञा का विषय हो तो । 

(१) निवास (निवसल्त्यत्रेति निवास, अधिकरणे घन) । जहां रहते हैं उसे 
निवास कहते हैं । निवास अर्थ में उदाहरण यथा-- निकाय: (रहने का स्थान अर्थात्‌ 
घर, ग्राम, नगर आदि) । यहां निपूर्देक 'चिजू चयने' (स्वा० उ०) घातु से अनुबन्ध- 
लोप कर अधिकरण कारक में निवासस्थान वाच्य होते पर प्रकृतसूत्र से घ् प्रत्यथ 
तथा धातु के आदि चकार को ककार आदेश हो कर--निर्न-कि +घर्म्‌ -ति-+-कि 
-+अ । पुनः धज्‌ प्रत्यय के जित्त्त के कारण अचो छिणति (१८२) सूत्र से धातु के 
इकार को वृद्धि-ऐकार तथा एचोष्यवायाव: (२२) से ऐकार को आय्‌ आदेश करने से 
निकाय --८ निकाय: प्रयोग सिद्ध होता है। निचीयस्ते संगृह्मत्ते धनधान्यादि अस्मि- 
न्निति निकाय: । जिस में घन धान्य आदि वस्तुएं संगुद्दीत की जाती हैं उसे “निकाय 

कहते हैं। यह धर अर्थ में रूढ है--गृहा: पुँसि व भुम्न्येश तिकाय-निलयाउडलया: 
इत्यमर: ।' 


१, देबान्‌ देवनिकायांदव महषींज्याइमितोौजस:- ( मनु ० १.३६) । 
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(२) चिति। चींयत इति चितिः, करम्ृणि क्तिन्‌ । जिस का चयन किया जाता 
है अर्थात्‌ यज्ञाग्निविशेष या उस का स्थानविशेष । चिति अर्थ में उदाहरण यथा--. 
आकायम्‌ अग्निं छित्बीत (आकाय नामक अग्ति का चयन करें, अथवा--यज्ञारिति- 
विशेष के लिये आकाय नामक कृण्ड का चयन करे)। यहां आइपूर्वक चिज धातु से कर्म 
कारक या अधिंकरण कारक की विवक्षा में चिति अर्थ में प्रकृतसूत्र से चब्र्‌ प्रत्यय तथा 
धातु के आदि चकार को ककार हो कर पूर्ववत्‌ वृद्धि और आयादेश करने से द्वितीया 
के एकवचन में 'आकायम्‌' प्रयोग निष्पन्त होता है 

(३) शरीर अर्थ भें उदाहरण यथा--कायः ! चीयते5स्मिन्‌ अस्थ्यादिकम्‌ 
इति काय:, अथवा -चीयतेउननादिभक्षितेनेति काय: | यहां पर चित्र धातु से अधिकरण 
या कर्म कारक में शरीर वाच्य होने परः प्रकृतसूत्र से घर तथा धातु के आदि वर्ण 
चकार को ककार आदेश हो कर पूर्वबत्‌ वृद्धि और आय आदेश करने से 'काय:' प्रयोग 
सिद्ध होता है । अनेकदोषदुष्दोपि काय: कस्य न बहलभः -(हितोप० २.१३२) । 

(४) उपसमाधान (ढेर लगाना, एकत्र करना, इकट्ठा करना) अर्थ में उदा- 
हरण यथा --गोमयनिकायः (गोबर का ढेर) । यहां पर निपूर्वक चित्र धातु से कर्म 
कारक में प्रकृतसूत्र से घन्र्‌ प्रत्यय तथा धातु के आदि वर्ण चकार को ककार आदेश 
हो कर पूर्ववरत्‌ वृद्धि और आय्‌ आदेश करने से “निकाय:' (ढेर) प्रयोग सिद्ध होता है। 
निचीयते-- राशीक्रियत इति निकाय: ! गोमयानां निकायः--गोमयनिकाय:, घष्टीं- 
तत्पुएष: (इसी प्रकार काष्ठतिकाय: आदि * ) । 


१. आकायस्ाग्न क्धिल्यीत इस वचन का मूल उपलब्ध नहीं है; यह किसी श्रौतसूत्र 
का वचन प्रतीत होता है। भट्टोजिदी क्षित, ज्ञामेन्द्रसरस्वती तथा नागेश भट्ट आदियों 
ने इसे श्रुतिवचन कहा है । प्राचीन-नवीन सब वृत्तिकारों ने सूत्रगत 'चिति' का 
यही उदाहरण दर्शाया है, किसी को कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला । पाणिनी- 
तरव्याकरणों के व्याख्याकार भी इसी मूर्धाभिषिक्त उदाहरण का निर्देश करते हैं। 
मूलग्रन्थ के उपलब्ध न होने से इस वचन का ठीक-ठीक तात्पय समभा नहीं जा 
सकता । भट्टोजिदीक्षित के प्रौद्मनोरमामत वचनों का अनुसरण करते हुए तत्त्व- 
बोधिनीकार इस का आशय इस प्रकार व्यक्त करते हैं--आचीयन्‍्तेउस्मिन्निष्टका 
इत्याकायम्‌, अधिकरणे घञ । अग्निम्‌ 5- अग्निस्थानविज्ञेषं चिन्वीत चयेन निष्पा- 
दयेदिति श्र॒त्यर्थ: । परन्तु बालमनोरमाकार 'आकायरू” में 'कर्मणि घर मानते हैं । 
इस पक्ष में यज्ञजीय अग्निविशेष का नाम आकाय' माना जाता है और तब वाक्य 
का अर्थ होता है--यज्ञियाग्निविशेष॑ चयेन सम्पादयेदिति । अर्थात्‌ आकायनामक 
अग्निविशेष का चयन करे । आचार्य हेमचन्द्र ने अपने अनुशासन की बृहददृत्ति 
में दोनों अर्थ दर्शाए हैं । 

२. नागेशभट्टू गोसयनिकाय: आदियों में भाव में घन मानते हैं--निचयन निकाय: । 
यह भी सम्भव है क्योंकि इन सूत्रों में भावे का भी यथासम्भव योग हो सकता है 
यह पूर्व प्रतिपादित किया जा चुका है । 


अ्च्‌ 
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अब घर के अपवाद अचू्‌ प्रत्यय का विधान करते हैं -- 
[लघु ० ] विधि-सूत्रम--(८४५५) एरच ।३॥३।५६॥। 

इवर्णान्तादच्‌ । चय: । जय :॥ 

अर्थ:---इवर्णान्त घातु से परे अच प्रत्यय हो भाव में अथवा कर्तुभिस्त कारक 
में संज्ञा का विषय हो तो । 

व्या्या--ए: ।५॥१। अच्‌ ।११। घातो: । ५॥ १। प्रत्यय: 4११। पर: ।१। १। ( तीचों 
अधिक्ृत हैं) । भावे तथा अकत्तेरि च कारके संज्ञायास्‌ का पीछे से अनुवर्त्तन हो रहा 
है । 'ए: यह 'धातो:' का विशेषण है। विशेषण से तदन्‍्तविधि हो कर “इवर्णान्ताद 
बातो: बन जाता है। अर्थ:-- (ए:-- इवर्णान्तात्‌) इबर्णं जिस के अन्त में है ऐसी 
(घातो:) धातु से (परः) परे (अच्‌) अच्‌ (प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है (भावे) भाव 
अर्थ में अथवा (अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ) संज्ञा में कतुंभिन्‍न्त कारक वाच्य हो तो । 

यह प्रत्यय भाते (5५१) तथा अकर्तरि हऋ्ल॒ कारफ्रे संज्ञायाम्‌ (८४५२) सूत्रों 
द्वारा प्राप्त घत्र प्रत्यय क' अपवाद है। अच्‌ में अन्त्य चकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा 
इत्संज्ञ़क हो कर लुप्त हो जाता है, 'अ' मात्र शेष रहता है। चकार अनुबन्ध इसी 
प्रत्यय को विशिष्ट करने के लिये जोड़ा गया है अन्यथा थाथघजुकताजबिश्रकाणास्‌ 
(६.२. १४४) आवि सूत्रों में अ प्रत्ययात्‌ (८६७) द्वारा विहित अ! प्रत्यय का भी 
ग्रहण हो जाता ! उदाहरण यथा-- 

चयः (चयन चयः, चुनना, संग्रह करना, बटोरना) । चित्र चयने' (स्वादि० 
उ० ) धातु इवर्णान्त है । यहां भाव में भाव (८५१) सूत्र द्वारा चक्र प्रत्यय प्राप्त था 
उस का बाध कर प्रकृतसूत्र से अच्‌ प्रत्यय हो जाता है-- चि-+-अच्‌ >-चि--अ । 
अब अच्ू की आधंधातुकसंज्ञा (४०४) हो कर सावंघातुकार्धधातुकयो: (३८८) से इकार 
को एकार शरण तथा एचो5यवायाबः (२२) से उसे अयू आदेश करने से --चंय-- 
“चथ: प्रयोग सिद्ध होता है| ध्यान रहे कि अच्ध्रत्ययान्त शब्द पुंलिज्ः होते हैं! । 

जय: (जयन जयः, जीतना, जीत, विजय) ! यहां “जि जये' [स्वा० प०) 


ध्यान रहे कि ढेर प्रायः जड़ वस्तुओं का ही होता है अतः प्राणियों का ढेर 
(सज्भु) यहां उदाहर्तव्य नहीं । प्राणियों के समूह अर्थ में सब चाइनौत्तरावर्ये 
(३.३-४२) सूत्र से बुधथक्‌ घञ्र्‌ तथा कुत्व विधान किया गया है--बाह्मण निकाय:, 
भिक्षनिकाय:, वेयाकरणनिकाय: । औत्तराधयय (ऊपर नीचे होना) में घज तिषिद्ध 
है । यथा-- शूकरनिचय: ६ माता का दूध पीते समय सूअर शिशु ऊपर नीचे अव- 
स्थित हो कर प्रायः संघ बनाते हैं अत: यहां घत्र न हो कर (एरच ८५५) से 
अच्‌ प्रत्यय होता है। 
*. घाजन्तवच (लिख्ानु० २.३) । घप्रत्ययान्त तथा अच्‌प्रत्ययान्त शब्द पुलिड्ध होते 
हैं । घ--दन्तच्छद:, आकर. (5८५७२) | अच्‌ --चयः, जय:, क्रय:, क्षय: । 


५ 
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धातु से भाव में अच्‌ प्रत्यय हो कर पूर्वबत््‌ आर्धधातुकग्रुण तथा अयादेश कर विभक्ति 
लाने से जय: प्रयोग सिद्ध होता है । “वि” उपसर्ग लगाने से “विजय: । 

इसी प्रकार--'क्षि क्षये” (म्वा० प०) धातु से भाव में अच्‌ हो कर--क्षयः 
(नाश) । 'इण्‌ गतौ' (अदा० प०) धातु से भाव में अचू हो कर--अयः (गमन), 
उदय:, अभ्युदय: (उन्‍्तति )। आडपूर्वक 'श्रिज्‌ सेवायाम्‌' (म्वा० उ०) से भाव में अच्‌ 
हो कर - आश्रयणय्‌ आश्रय: । डुक्रीज द्रव्यविनिमये' (क्रया० उ०) से भाव में अच्‌ हो 
कर--क्रय्ण क्रयः (खरीदना ), विक्रय: (बेचना )। ली' से भाव में-- लय: (लीन होना )। 

कतृभिन्‍न कारकों में उदाहरण॑ य्था-- 'क्षि निवासगत्यो:” (तुदा० प०) धातु 
से अधिकरण कारक में अच्‌ हो कर--क्षियति निवसर्यस्मिल्निति क्षय: (गृह, घर) । 
“जि जये' (भ्वा० प०) धातु से करण कारक में अच्‌ हो कर--जयत्यनेन संसारम' इति 
जयः (महाभारत) । जय इत्यश्वस्थापि नामधेयम्‌ | अज्रापि करणे5च्‌ । जय: कंरणण्‌ 
(६.१.१६६) इति सूत्रमत्र मानम्‌ । आइडपूर्वक श्रि से कर्म में अचचू हो कर - आशी- 
यत इत्याश्रयः (आघार ) | आश्रय (आधारं काष्ठम्‌) अश्नातीति आश्वयाश: 
(अग्नि), कर्मण्यणू (७६०) इत्यण्‌ । उद्पूर्वक थि से कम में अचू हो कर -- उच्चीयत्त 
इत्युज्चय: । शिलानामुच्चयोडद्रेति शिलोच्चय: (पर्वत, पहाड़; शैलो5ब्िः शिखरी 
शिलोच्चयगिरी गोत्रो5चल: सानुमान्‌ इति हेमचन्द्र: ) । 

अब घन के दूसरे अबवाद अप्‌ प्र॒त्यय का अवतरण करते हैं-- 


[ लघु० | विधि-सूतरमू--( 5५६) ऋतदोरप्‌ ।२।३।५७॥। 
ऋतदन्तादुबर्णान्‍्तादफ + कर: | गरः। यवः | लव: । सतव: | पवः ।। 
अर्थ:---ऋदन्त तथा उचर्णान्त घातु से फरे अप प्रत्यय हो जाता है भाव में 

अथवा संज्ञा के विषय भें कर्तृंभिस्त कारक वाच्य हो तो । 
वंघास्या--ऋदो: ।५१। अप्‌ १।१। धातो:, प्रत्यवः, परइच, भावे, अकतंरि 

च कारके संज्ञाबाखु--ये सब सूत्र पीछे से अधिकृत हैं। ऋच्ड सदच ऋदु:, तस्साद्‌ 

ऋदो:* । समाहारहस्द्वेंषपि सौत्र पुंस्त्वम्‌ । ऋदुः में तपर नहीं है उच्चारणा्ें दकार 

लगा हुआ है | अतः 'तातू पर:--तपर: के अनुसार “उ' से केवल उदनन्‍्तों का ग्रहण न 

हो कर उवर्जान्त मात्रों का ग्रहण होगा3 । अथे:-- (ऋदो:) ऋदन्‍्त तथा उवर्पान्त 

(धातो:) धातु से (परः) परे (अप्‌) अप (प्रत्यय:) एत्यय हो जाता है (भावे) भाव में 

अथवा (अकर्तीर च कारके संज्ञायाम्‌ ) संज्ञा के विषय में कर्तुभित्त कारक वाच्य हो तो । 
घन्रबन्त: (लिज्ानु० २.३२ के अनुसार असप्प्रत्ययान्त शब्द पुंलिज्र होते हैं । 


१. नारायण नमस्कृत्थ नई चेवष नरोत्तमम्‌ 
देवीं सरस्वतों चेब ततों अयसुदीरयेतु ॥ (महाभारतादों) 

२. ऋदोरिति पम्न्वम्यर्थे षष्ठीति व्याचक्षाणा बालमनोरमाकारा अतन्न प्रान्ता: । 

३. इस से पू,लू जञादि ऊदन्त धातुओं से भी अप्‌ प्रत्यय हो कर पव:, लवः आदि सिद्ध 
हो जाते हैं । 
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अप्‌ प्रत्यय का पकार इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है 'अ' मात्र शेष रहता है । 
पकार अनुबन्ध अनुदात्तों सुप्पितों (३.१.४) के अनुसार अनुदात्त स्वर के लिये जोड़ा 
गया है । उदाहरण यथा-- 
करणं कर: (बखेरना, फैलाना) । क्‌ विक्षेपे (तुदा० प०) धातु ऋदन्त है। 
इस से भाव में भावे (८५१) सूत्रद्वारा घज््‌ प्रत्यय प्राप्त था उस का बाघ कर प्रकृत- 
सूत्र से अप्‌ प्रत्यय हो कर--क्‌ -अप्‌ -- कु +-अ | सार्वधातुका्ं घातुकबो: (३८८) से 
ऋतकार को गुण-रपर अर्‌ हो कर विभक्ति लाने से 'कर:' प्रयोग सिद्ध होता है। कीर्येते5- 
नेनेति कर: -- इस अर्थ में करण में अप्‌ प्रत्यय हो जायेगा । जिस के द्वारा बीज आदि को 
बखेरते या फैलाते हैं अर्थात्‌ हाथ; अथवा--हाथी जिस के द्वारा जल अपने ऊपर 
बखेरता या डालता है अर्थात्‌ सूंड । कीझेत इति कर: (किरण, ओला, टेक्स ) । कर्म में 
प्रत्यय मानने से ये सब सिद्ध होते हैं ! 
ग़रणं गरः: (निगलना) । गु निगरणे (तुदा० पए०) धातु ऋदन्त है । इस से 
भाव में प्रकृतसूत्रद्वारा अप्‌ प्रत्यय हो कर गुण करने से गदर: प्रयोग सिद्ध होता है । 
गीयेंत इति गर: (विध)--इस अर्थ में कर्म में अपू जानना चाहिये । 
यवनं यवः (मिलाना या जुदा करता) । 'यु मिश्रणासिश्रणयो: (अदा० प०) 
धातु उवर्णात्त है। अत; इस से भाव में प्रकृतसूत्रद्वारा अप्‌ प्रत्यय, आर्धघातुकयु णों 
तथा एचोषइ्यवायावः (२२) से ओकार को अवादेश कर विर्भाक्त लाने से 'यवः प्रयोग 
सिद्ध होता है । यूयते एथकक्रियते तुषेम्य इति यव: .(जौ) । इस अर्थ में कर्म में अप्‌ 
प्रत्यय हो जाता है । 
लवन॑ लव: (काटना, छेंदल करता ) । लूज, छेदने (ऋरद्या० उ०) धातु उवर्णान्त 
है अत; इस से पूर्वजत्‌ भाव में अप्‌ अ्रत्यय ला कर गुण और अवादेश करने पर 'लवः 
प्रयोग सिद्ध होता है। लूयते छिद्य ते समुदायाद्‌ इति लवः (स्व॒ल्पांश )--इस बर्थ में 
कर्स में अप्‌ प्रत्यय जातना चाहिये । 
स्तवनं स्तव: (स्तुति, तारीफ़) । ष्टुज्‌ स्तुती' (अदा० उ०) धातु के आदि 
घकार को धात्वादे: घ: सः (२५५) से सकार हो जाता है। तिमित्तापाये नेसित्तिकस्या- 
प्यपाय: के अनुसार ष्टुत्व से टकार बने हुए तकार को भी पुनः तकार हो जाता है। 
इस प्रकार स्तु' यह धातु उबर्णान्त है। इस से प्रकृतसूत्रद्ारा भाव में अप्‌ प्रत्थय कर 
१. गरं (विषम) ददातीति---गमरदः । आतलोड्नुपसगे कः (३.२.३) इति कः प्रत्यय:। 
कि कु्म: क॑ प्रति बमो गरदायां स्वभातरि [उद्भट (आप्टेकोषे) | 
२. थु+अ (अप) इत्यादि स्थानों पर छृस्वस्य पिति छुति तुंक (७७७) से तूँक का 
आमगम तथा छाबं॑घातुकार्घंघातुकथों: (३८८५) से गुण दोनों युगपत प्राप्त होते हैं । 
परन्तु बार्णादाड़ंं बलीयः (वर्णसम्बन्धी कार्य से अद्भसम्बन्धी कार्य बलवान 
होता है ) परिभाषा के अनुसार अद्भुकार्थ गुण हो जाता है वर्णसम्बन्धी कार्य 
तुँक्‌ नहीं होता । 
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पृर्व॑वत्‌ गुण और अवादेश करने से 'स्तवः' प्रयोग सिद्ध होता है। स्तुयतेश्नेनिति स्तवं: 
(स्तोज) । इस अर्थ में करण में अप्‌ प्रत्यय जानता चाहिये । 

पवन पव: (प्रविद्च करना) & पृत्र्‌ पवने (क्रबा० उ०) धातु उवर्पान्त है। 
अठः प्रकृतसूत्र से भाव में अपू हो कर पूर्ववत्‌ बुण और ओकार को अवादेश करने से 
'पव:' प्रयोग सिद्ध होता है। 

इसी प्रकार--शु हिसायाम्‌ (क्रंद्मा० प०) से करण में -शुणाति शीयेते वाइ- 
नेनेतिं शरः (बाण); ण्‌ स्तुती (अदा० ५०) से कर्म में--नूयते (स्तुयते) इति नव: 
(नवीत, नया) ; प्रपूवंक इसी णु (नु) से करण में --प्रणूयते -प्रकषण स्तूयतेअ्नेनेति 
प्रणव: (जओंकार) ; विपूर्वक स्तुत्र्‌ आच्छादने (ऋ्द्या० उ०) से कर्म में--विस्तीयंत इति 
विष्टर: (आसन ) [वृक्षासनयोकिष्टर:( ८.३.६३) इति षत्वम्‌ |; तृ प्लवनसन्तरणयो: 
(म्वा० प०) से भाव में--तरणं तर: (पार करना) ; भू सत्तायाम्‌ (म्वा० प०) से 
भाव में- -भवन भवः (होना) आदि अप्प्रत्ययान्त शब्द सिद्ध होते हैं । 

अब अग्निम वात्तिकद्वारा घजर्थक 'क' प्रत्यय का विधान करते हैं- - 
[लघु० | वा०-- (४६) घत्र्थे कविधानम्‌ ।॥। 

प्रस्थ: । विध्त: || 

भर्थ:--जिस अर्थ में घत्र्‌ का विधान है उस अर्थ में 'क' प्रत्यय का विधान 
कहना चाहिये । 

ह्यात्या-- घजर्थ ।७।१३ कविधानम्‌ (१॥१३ कस्प विधानम्‌ू--कविधानम्‌ । 
घजो४र्थ:--घबर्थस्तस्मिन्‌ घबर्थे । घष्टीतत्पुरुष: | यह वात्तिक ग्रह-बु-दु-निश्चि-गसइच 
(३.३.५८) यूत्र पर भाष्य में इस प्रकार पढ़ा गया है-- घज्मर्थे कविधान स्था-स्ता-पा- 
व्यधि-हुनि-युध्ययंभ्‌ अर्थात्‌ घत््‌ के अर्थ में स्था, सता, पा, व्यधू, हन्‌ और यूध्‌ घातुरओं 
से परे 'क' प्रत्यय का विधान कश्ता चाहिये । घजू प्रत्यय के पीछे दो अर्थ बताए गये 
हैं-- भाव और संज्ञाविषयक कतुभिन्न कारक । इन अर्थों में सथा आदि धातुओं से परे 
प्रकृतवात्तिकद्वारा 'क' प्रत्यय विधान किया जाता है। 'क' प्रत्यय का आदि ककार 
इत्संज्ञ़क हो कर लुप्त हो जाता हैं! 'अ' मात्र शेष रहता है। ककार अनुबन्ध आतों लोप 
इंदि ऋ (४८९६) द्वारा आकारलोप तथा ग़महुनजनखनघसां लोप: विहत्य॑ंनडिः (५०५) 
द्वारा उपधालोप करले के लिये जोड़ा गया हैं। व्यध्‌ में सम्प्रसारणकार्य भी हो जाता 
है । उदाहरण यंथा--- 

प्रतिष्ठन्तेडस्मिनू धान्यानि इति प्रस्थ: । जिस में सब धान्य आदि प्रतिष्ठित 
होते हैं अर्थात्‌ एक मान विशेष ।' यहां प्रपूर्वक ष्ठा गतिनिवृत्ती' (स्वा० प०) धातु 


१. आयुर्वेद में प्रचलित मागघमान के अनुसार आधुनिक ६४ तोले परिमाण जितना 
एक प्रस्थ माना जाता है--भाष-टडकाउक्ष-बिल्वाति कुडवं प्रश्थम्‌ आशढकम्‌ । 
राशिगोंणी खारिकेति वयोत्तरचतुर्गुणम (भावप्रकाश परिभाषा० १६) | ध्यान 
रहे कि मागघ मान में छ: रत्ती का एक माधा माव कर गणना की जाती है--- 
घड भिस्तु रक्तिकाभि: स्थान्माषकों हेमघानकों (वही, परिभादा० ६) ! 
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से संज्ञाविषयक अधिकरण कारक में प्रकृतवात्तिक से 'क' प्रत्यय हो कर धातु के आदि 
घ॒कार को सकाश तथा ष्टुत्व से बने हुए ठकार को भी पुत: थकार करने से --पर-+- 
स्था+-अ । अब आतो लोप इटि ले (४८९) से धातु के आकार का लोप कर विभरक्ति 
लाने पर 'प्रस्थ:' प्रयोग सिद्ध होता है। पर्वत के ऊपर समतलभूमि को भी' प्रस्थ कहते 
हैं--अतिष्ठन्ते चलल्ति गतायत॑ कुर्वन्त्यत्रेति प्रस्थ: । 

प्रस्तान्ति अस्मिन्निति प्रस्त: | जिस में स्तान करते हैं । पाती से भरा स्नानार्थ 
टब आदि ;& यहां पर प्रपुवंक ८णा शौचे (अदा० प०) धातु से संज्ञाविषयक अधिकरण 
कारक में प्रकृतवात्तिक से 'क' प्रत्यय हो कर धातु के षकार को सकार तथा षटुत्व हुए 
णशकार को भी पुनः नकार करने पर धूर्ववत्‌ आकार का लं,प हो जाता है---प्रस्‍्त्‌ ++अ 
स्ल् प्रसस्‍्तः ! 

प्रपिबन्ति जलमस्याम्‌ इति प्रपा । भ्रषा पानीयश्ञालिका इत्यमर: | जहां लोग 
जल पीते हैं अर्थात्‌ प्याऊ । यहां प्रपूर्बक 'पा पाने! (भ्वा० प०) धातु से संज्ञाविषधयक 
अधिकरण कारक में क प्रत्यय हो कर पूर्ववत्‌ आकार का लोप हो जाता है--प्रप्‌ +- 
अ--भ्रप । इस शब्द के स्त्रीलिज्जी हीने से अजाब्यतष्ठाप्‌ (१२४५) द्वारा टापू (आ) 
प्रत्यय ला कर सवर्णदीर्ष तथा विभक्तिकाय करने पर 'प्रपा' एयोंग सिद्ध होता है । 

आविध्यन्त्यनेनेत्याविध: । जिस से बढ़ई आदि छेद करते हैं--बर्मा आदि! 
यहां आाडपूर्वक व्यध ताइने' (दिवा० प०) धातु से संज्ञाविषयक करण में प्रकृत- 
वात्तिक से 'क' प्रत्यय हो कर कित्‌ के परे रहते प्रहिज्यावयिव्यधि० (६३४) से यकार 
को सम्प्रसारण इकार तथा सम्प्रारणाच्च (२५८) से पूर्वरूप कर विर्भक्ति लाते से 
आबिध:' प्रयोग सिद्ध होता है। 

विहन्यन्तेउस्मिज्निति विध्न: । जिस में कर्ता रुक जाते हैं अर्थात्‌ रुकावट, अन्त- 
राय या विध्न । यहां विपूर्वक 'हुन हिसामत्यो:' (अदा० प०) धातु से संज्ञा के विषय 
में अधिकरण कारक में प्रकृतवात्तिक से क प्रत्यय कर--विहन्‌ --अ । अब कित्‌ के 
परे रहते गमहनजनखनघसए लोप: क्डित्यनडिः (५०५) द्वारा उपधालोप तथा हो हन्ते- 
जछिणन्नेषु (२८७) से हकार को कुत्वेत घकार कर विभरक्ति लाने से 'विघ्न:' प्रयोग 
सिद्ध होता है। 

आयुध्यस्तेश्नेनेत्णयुधम्‌ ॥ जिस के द्वारा युद्ध करते हैं अर्थात्‌ युद्ध का साशन, 
हथियार । यहां आहपूर्वक 'युध सम्प्रहारें' (दिवा० आ०] धातु से करण कारक में क 
प्रत्यय कर विभक्ति लाने से 'आयुधम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । आयुध शब्द नपुंसकलिड्ध 
में प्रयुक्त होता है! 

इन के अतिरिक्त भी कई स्थानों पर 'क' प्रत्यय देखा जाता है ।' अत: बातिक- 


१, यथा - उपाख्यायते प्रत्यक्षत उपलम्यत इत्युपार्य: (देखें काशिकापदमज्ज्जरी 
६.३.८०), आध्यायन्ति तम्‌ इत्याढ्य:, एथषोदरादित्वाद्‌ धस्य ढः (देखें हैम० 
५. ३-८२) इत्यादि । 


॥ 
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कार का स्‍था आदि धातुओं का निर्देश उपलक्षणार्थ माना जाता है। सम्भवतः 
कौमुदीकार ने यही समभते हुए वात्तिक में धातुओं का निर्देश नहीं किया । 
अब भाव में कित्र प्रत्यय का विधान करते हैं-- 
[लघु ०] विधि-सूत्रम--(5५७) ड्वितः क्त्रि: ।३।३।८८॥। 
अर्थे:---जिस धातु का 'ड' इत्‌ हो उस धातु से परे भाव में बित्र प्रत्यय होता है। 
व्याख्या-- ड्वित: ५। १। क्त्रि: ।१ १ धातोः, प्रत्ययः, परवल ये तीनों अधिकृत 
हैं। पीछे से भावे और अकतेरि ञ्ञ कारके संज्ञाघाम आ रहे हैं परन्तु किद्रप्रत्ययान्त 
लोक में केवल भाव में ही देखे जाते हैं अत: यहां भाव ही सम्बद्ध होता है, अकर्तरि 
स्व कारके संज्ञायाम्‌ नहीं । डु इंद्‌ यस्य स ड्वित्‌, तस्मात्‌ > डवित:, बहुब्रीहिसमास: । 
अर्थ:-- (डवितः) जिस का 'डु इत हो ऐसी (धातो:) धातु से (पर:) परे (क्त्रः) 
क्त्रि (प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है (भावे) थाव में । 

डुपर्चेंष्‌ पाके (भ्वा० उ०), डुवर्ष बीजसन्ताने (म्वा० उ०), डकृत करणे 
(तना० उ०) आदि धातुओं के आदि डुकी आर्विजिदृडब: (४६२) से इत्संज्ञा हो कर 
लोप हो जाता है अतः ये धातुएं इवित्‌ कही जाती हैं। 

क्त्रि प्र्यय का आदि ककार लश्क्वतढ्विते (१३६) से इत्संज्ञक है अतः 
उस का लोप होकर 'त्रि' मात्र शेद रहता है। अन्त्य इकार अनुनासिक न होने से 


'इत्संज़क नहीं होता! ककार अडुबन्ध गुणनिषेध तथा सम्प्रसारण आदि विविध कार्यों 


के लिये जोड़ा गया है। उदाहरण यथा --- 
ड्पर्चॉंय पाके (म्वा० उ०)। पच्‌ धातु का डु इत्‌ होता है अतः इस धातु से 
भाव में प्रकृतसूत्र से वित्र प्रत्यय हो कर ककार के चले जाने पर--पच्‌ +ज्ि ! झल्‌ 
परे होने के कारण चो: कु: (३०६) सूत्रद्वारा चकार को ककार आदेश हो कर - 
पक्‌--त्रि - पक्त्रि (पकाना, पाक) बलता है । इस शब्द का प्रयोग स्वतम्त्रतया कहीं 
नहीं होता अपितु दूसरे शब्दों (मप्प्रत्ययात्तों) के बनाने में इस का उपयोग किया 
जाता है। इसी बात को ज्यक्त करते के लिये अग्निमसूत्रद्वारा तद्धित मप्‌ प्रत्यय का 
विधान दर्शाते हैं - 
[लघु० |] विषधि-सूत्रम-- (८५८) क्त्रेमंस नित्यम्‌ ।॥४॥४॥२०॥॥ 
क्त्रिप्रत्ययान्तादू मम््‌ निव्‌ त्तेई्थे। पकेन निब्‌ त्तम्‌-पक्त्रिमम् । डुवर्पें 
-“उप्व्रिमम्‌ ॥| 


इस सूत्र का प्राचीन बहुप्रचलित पाठ ज्रेम॑म्‌ नित्यम ही है । काशिकाकार, न्यास- 
कार, पदमञ्जरीकार, भट्टोजिदीक्षित, ज्ञानेन्रस्वामी, नागेशभट्ट अदि सब इसी 
पाठ के ही समर्थक हैं। लघुकौसुदीस्थ उपरिनिर्दिष्ट ककारयुकत पाठ नि्रामक 
और सरल होने से वरदराज द्वारा गृहीत प्रतीत होता है । 

सूत्र में मप्‌ +नित्यम्‌ >-मब्‌ --नित्यम्‌ >मम्‌ +नित्यमू--यहां पकार को 
जश्त्वेत बकार हो कर यरोडनुनासिक्रेडनुनासिके वा (६८) के नियमानुसार 
अनुनासिक मकार हुआ है । 
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बर्थ: -क्त्रप्रत्यय जिस के अन्त में है ऐसे शब्द से परे मप्‌ प्रत्यय हो जाता है 
नि्वृत्त -- सिद्ध -- उत्पन्न हुए अर्थ में । 

व्याख्या--क्त्रे: ।५। १) मप्‌ ।११। नित्यम्‌ इति द्वितीयैकवचनान्त क्रियाविशे- 
षणम्‌ । निर्वत्ते ।७।१। (निर्वत्तेशक्षय्तादिभ्य: से) । तेन ।३।१॥ (तेन दीव्यति खनति 
जयति जितम्‌ से) । प्रत्यथ:, परवच, तद्धिता:-- आदि अधिकृत हैं । “बत्रे”' में विश्र 
प्रत्यय का ग्रहण है अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्‍्ता प्राह्मा: परिभाषा के अनुसार किल्रप्रत्य- 
यान्तों का ग्रहण होता है । अर्थ:---(क्त्रे:) विनत्रप्रत्यय जिस के अन्त में है तत्प्रकृतिक 
(तेम निवृत्तम्‌ इति विषये) तृतीयान्त समर्थ से परे “सिद्ध हुआ >बना हुआ अर्थ में 
(नित्यम्‌) नित्य (मप्‌) मप्‌ [प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है और वह (तद्धित:) तद्वित- 
संज्ञक होता है। मप्‌ में पकार इत्संज्ञक है अतः 'म' ही शेष रहता है। पकार अनु- 
बन्ध स्व॒रार्थ जोडा गया है। “नित्यम्‌' कहने से क्न्रप्नत्ययान्त शब्दों का प्रयोग सदा 
मपूप्रत्यय लगा कर ही उपर्युक्त अर्थ में किया जायेगा स्वतन्त्रतया नहीं" । अतः लौकिक 
विग्रहवाक्य में भी हम वित्रप्रत्ययाव्त का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पर भी किसी 
अन्य भावप्रत्ययान्त पर्याय से काम चलाना होगा । 

“निर्वुत्त! का अर्थ है--सिद्ध हुआ-उत्पन्त हुआ--रचा गया--बनाया गया 
आदि । सूत्र के उदाहरण यथा---- 

पाकेन निवृ त्तमू--पक्त्रिमम्‌ | यहां पर अलौकिक विग्रह में तृतीयान्त 'पक्त्रि! 
शब्द से निर्वेत्त (निष्पन्न) अर्थ में प्रकृतसूत्र से मप्‌ प्रत्यय हो कर -पक्त्रि टा--मप्‌ 
->पक्त्र टा+म' हुआ | मप्‌ प्रत्यय तद्धिताः (६१६) के अधिकार में पढ़ा गया है 
अतः कृत्तद्धितसमासादथ (११७) सूत्र से 'पक्त्रि टा+-म' इस सम्पूर्ण तद्धितान्त समुदाय 
को प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। पुनः सूंपो घातु-प्रातिपदिकयों: (७२१) से प्राति- 
पदिक के अवयव सूँप्‌ (टा) का लुक्‌ हो जाता है--पक्त्रिम | अब प्रातिपदिकत्वात्‌ 
समुदाय से सूँ आदियों की उत्पत्ति होती है । सूँ विभक्ति लाने पर नपुंसक की विवक्षा 
में सूँ को अम्‌ आदेश तथा अमि पूर्ण: (१३५) से पूर्वरूप एकादेश करने से 'पक्त्रिमम्‌! 
प्रयोग सिद्ध होता है । इस का अर्थ है--पाक से बना हुआ। “पक्त्रिमम्‌ में 'पक्त्रि' 
इस पूर्वसाधित भावश्रत्ययान्त शब्द से मप्‌ प्रत्यय किया गया है परन्तु लौकिकविग्रह में 
'यक्त्रि' शब्द को न रख कर उस का पर्याय 'पाक' शब्द रखा गया है। यहां यह ध्या- 
तब्य है कि इस प्रकार बने मप्पत्ययान्त दाब्द विशेषण होते हैं और वे विशेष्य के अनुसार 
लिज्ग को धारण करते हैं | यथा--पक्त्रिम॑ तैलम्‌, पक्त्रिमा यवागूः, पक्त्रिमो रसः । 

इसी प्रकार 'ड॒वर्षँ बीजसन्ताने' (प्रवा० उ०; बोता, गर्भाधान करता, काटना )। 
यहां वप्‌ धातु से भाव में ड्थित: क्द्रि: (८५७) सूत्र से किंत्र प्र्यय आ कर ककार 
अनुबन्ध के चले जाने पर वचि-स्वपि-यजादीतां किति (५४७) सूत्रद्वारा धातु के 


१. अ्यन्तं मब्विदयसेद धथा स्थात्‌ फेव लस्य प्रयोगो सा भूतू--महाभाष्य । 
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वकार को सम्प्रसारण उकार तथा सम्प्रंसारणाज्व (२५८) से पूर्वरूप एकादेश करने 
से 'उप्त्रि' शब्द बनता है। अब अलौकिकविग्रह में तुतीयान्त इस 'उप्त्रि' शब्द से तैन 
लिबंत्तम्त के अर्थ में प्रकृतसूत्र से मप्‌ प्रत्यय हो कर--'उप्चि टा--म' हुआ । पुनः पुर्ववत्‌ 
तद्धितान्त समुदाय की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर प्रातिपदिक के अवयव सूँप्‌(टा) का लुक 
करने से 'उप्त्रिम' । विशेष्यातुसार विभक्ति ला कर -उप्त्रिम:, उप्त्रिमा, उप्त्रिमम्‌ 
आदि सिद्ध होते हैं। वपनेन निवृत्तम्‌ उप्त्रिमम्‌ (बोने या काटने से सिद्ध >- उत्पन्न)  । 
इन सूत्रों के कुछ अन्य उदाहरण यथा -- न्‍ 
(१) डुकृजू करणे (तना० उ०)-झअत्रिमम्‌ (हत्या निर्वुत्तम्‌; बनावटी, 
कित्त्वाद गुणाभाव:) । 
(२) ड्लभंष्‌ प्राप्तौ (म्वा० आ०) >लब्ध्रिमम्‌ः (लाभेन निर्वुत्तम्‌; प्राप्ति 
से उत्पन्न) । 
(३) डुक्रीज द्रव्यविनिमये (क्रधा० उ०)--करीजिमम्‌ (क्रयेण निवेत्तम्‌; 
खरीदने से उत्पन्न) । 
वि/की -विक्रीत्रिमम्‌ (विक्रयेण निवृत्तम; बेचने से उत्पन्न) । 
(४) ड्भूज धारणपोषणयो: (जुहो० उ०)--भूत्रिमम्‌ (भरणेन निवृत्तम्‌; 
धारण करने से उत्तन्न) । 
(५) इडमिक्न्‌ प्रक्षेपणे (स्वा० उ०)-+मित्रिमम्‌ (प्रक्षेपेण निवृत्तम्‌; फेंकने 
से सिद्ध) । 
(६) डुदाज दाने (जुहो० उ०) >दत्व्रिमम्‌ रे (दानेन निवृत्तम; देने से 
उत्पन्न ) । 
(७) डुधाज धारणपोषणयो: (जुहो० उ०) -हित्रिमम्‌ (धारणेन निवृत्तम्‌; 
धारण करने से सिद्ध) । 
वि./धा-विहित्रिमम्‌ (विधानेन निवृत्तम्‌; विधान से उत्पन्त) । 
नोट---पाणिनीयधातुपाठ में केवल नौ धातु ही ड्वित्‌ हैं -- 
ददातिइच वधातिइ्च मिनोतिरलभिरित्यपि । 
ऋोणातिइच करोतिइच बिभत्यंथ पत्चिबंपि: ॥ १३ 


१. असंस्कृत्रिमसंव्यानावनुप्त्रिमफलाशिनौ । 

अभृत्रिमपरीवारों पर्यभूतां तथापि सास ॥ (भष्टि० ४.३७) 
शर्पणखा अपने भाई खर और दूषण से कह रही है--बुनने के विना सिद्ध 

संव्यान- उत्तरीय को घारण करने वाले, विना जुताई से उत्पन्न फलों को खाने 
वाले, भरणसिद्ध परिवारों से हीन इन दो तपस्वियों (राम लक्ष्मण) ने मेरी यह 
दशा कर दी है । 
भषस्तथोर्धोष्ध: (५४६) इति धत्वे भझलां जइकणशि (१६) इति जरुत्वम्‌ । 

३. दो दद्‌ घोंः (८२७) इति दद्‌ आदेश: । 

४, दधातेंहि: (5२६) इति दधातेहिरादेश: । 


कब 
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पाणिनीये महातस्रे नदेंले घातवों डुवित: ६ 
प्रत्यय: बिन्र्भवेद्भावे निवृत्ते मप्‌ ततः: स्मृतः ॥२४४ 
अब भाव में अथूच्‌ प्रत्यय का विधान दर्शाते हैं -- 
[लघु ० | विधि-सूत्रमू--(८५६) दवितो$थुच्‌ ।३।३४८६॥। 
ट्वेप कम्पने --वेपथु: ।। 
अर्थ: --जिस धातु का 'दु' इत्‌ हो उस धातु से भाव में अथुचू प्रत्यय होता है । 
व्याख्या--ट्वित: ।५।१ अथच्‌ ११$ धातोः, प्रत्ययः, परइच -ये तीनों 
अधिकृत हैं | पीछे से भावे तथा अकर्तरि थ कारफ़े संज्ायाम्‌ दोनों आ रहे हैं परन्तु लोक 
में अथच्ध्रत्ययान्तों का प्रयोग केवल भाव में ही देखा जाता है अतः यहां भावे ही 
सम्बद्ध होता है | टु इद्‌ यस्थ स ट्वित, तस्मात्‌ ->ट्वित:, बहुब्रीहिसभासः । अर्थ: 
(ट्वित:) जिस का टू इत्‌ है ऐसी (धातो:) धातु से (पर:) परे (अथुच्‌) अथुच्‌ 
(प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता हैं (भावे) भाव में । अथुच्‌ का अन्त्य चकार इत्‌ है अत 
'अथु' ही अवशिष्ट रहता है। चकार अनुबन्ध चित्र: (६.१.१५७) स्वर के लिये 
जोड़ा गया है। 
टुवेपूं कम्पने (म्वा० आ०), टुयाचूं याच्जायाम्‌ (म्वा० उ०), टुओ शिव 
गतिवृद्धबो: (म्वा० प०) आदि धातुओं के आदि में स्थित 'टु' की आदिजिटुडब: 
(४६२) से इत्संज्ञा होती है अत: ये धातु दु+-इत्‌ --ट्वित्‌ कहलाते हैं । 
उदाहरण यथा--टुवेपु' कम्पने (म्वा० प०) धातु से भाव में प्रकृतसूत्र से 
अथुच्‌ प्रत्यय कर अनुबन्धलीप करने से--वेप्‌ +-अथु -- 'बेपथु:” प्रयोग सिद्ध होता है । 
बेपन वेषथुः (कांपना) । ध्यातव्य है कि अथुच्ध्रत्ययान्त शब्द पूंलिज् में प्रयुक्त होते 
हैं । कुछ अन्य सदाहरण यथा -- 
(१) दुनदिं समृद्धों (स्वा० प०) >-नन्‍्द्‌+अथुच्‌ +-नन्दथ: (प्रसन्नता, 
आनन्द) । 
(२) टुदु उपतापे (स्वा० प०; सताना) --दु+अथुच्‌ -- दो --अथु -- 
दवथु: (परिताप) । 
(३) टुवर्मू उदगिरणे (वमन करना; भ्वा० प०) -वम्‌ --अथुच्‌ -- वमथु: 
(वमन) । 
(४) दुश्राजु' दीप्तो (चमकना; भ्वा० आ०)--भ्राज्‌ + अथुच्‌ -- भ्राजथु: 
(शोभा) । 
(५) टुमस्जों शुद्धी (तुदा० प०)--मस्ज्‌ +अथुच्‌ -मज्जथु: (स्तान)*। 
) टुओंशिव गतिवृद्धयो: (भ्वा० १०)--श्वि--अथुच्‌ --३वे +-अथु 
इवयथुः (सूजन) । 


१. वेषथुइच शरीरे में रोमहर्षइच जायते (गीता १.२९)। 
२. यहां स्तोः इचुना इचु: (६२) से इचुत्व के कारण सकार को शकार तथा भला 
जइभशि (१६) से शकार को जकार हो जाता है | 


न 
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(७) टदुयाच्‌ याच्जायाम्‌ (स्वा० उ०)--याच्‌ न-अथुच्‌ -- याचथु: ( मांगना )। 
(८) टुओस्फरर्जा वज्निर्षोषे (म्वा० प०)--स्फूर्ज+-अथुच्‌ --स्फूर्जथु: 
(वज्जनिर्धोष ) । 
प्रयोग यथा-- केचिद्‌ वेषथुमासेदुरन्ये दबथुमुत्तमम्‌ । 
सरकत॑ वमर्थु केचिह भआ्राजयूं न थे केखन ॥ (भद्ठि० ४.४३) 

[राम-लक्ष्मण को युद्ध में देखते हुए खर-दूषण की सेना में कई राक्षस तो 
कांपने लगे, कई महापरिताप को प्राप्त हो गये। कुछ सरक्त व्तन करने लगे । शोभा 
तो किसी की भी न थी] ! 

अब नड्प्रत्यम का अवतरण करते हैं--- 
[लघु ० | विधि-सूजम-- (5६०) यज-पाच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो 
नड ।३३।६०॥। 

यज्ञ: | याच्चा । यत्न: । विश्न: । प्रश्न: । रक्षण: ।। 

अर्थ:--यज्‌, याच्‌, यत्‌, विच्छ, प्रच्छ और रक्ष्‌ घातु से परे नह प्रत्यय होता 
है भाव में. या संज्ञाविषयक कतुभिन्न कारक में । 

व्याख्या --यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्ष: ५॥१। नहः ।१।१ घातो:, प्रत्ययः, 
परइ्च --ये तीनों अधिकृत हैं। भावे और अकलंरि चर कारके घंज्ञायाम्‌ की अनुवृत्ति 
आ रही है। यजश्च बाचइच यतरुच विच्छश्च प्रच्छड्च रक्ष चेति समाहारद्न्द्रः | तस्मात्‌ 
“>यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्ष: ! यजादिष्वकार उच्चारणार्थ:। अर्थ:---(यज-- 
रक्ष:) यज्‌, याच्‌, यत्‌, विच्छ, प्रच्छ और रक्ष्‌ (धातो:) धातु से (पर:) परे (नड) 
नड अत्यय हो जाता है (भावे) भाव में (अकत्त॑रि च कारके संज्ञायाम्‌) या संज्ञा का 
विषय होने पर कत्‌भिनन्‍्न कारक में । 

नड का अन्त्य डकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इतसंज्ञक हो कर लुप्त हो जाता 
हैं-- न' मात्र शेष रहता है । उकार अनुबन्ध च्छवो: शूडतुनासिके च (८४३) आदि 
कार्यों तथा विश्न:' में लघृपधग्रुण के निषेध के लिये जोड़ा गया है। 'याच्जा' को 
छोड़ नडूप्रत्ययान्त शब्द पुंलिड्ज में प्रयुक्त होते हैं जेसाकि लिड्भानुशासन में कहा गया 
है--नंडन्त: (लिज्रानु० ३६) नहन्त शब्द पुलिज्ज होता है। याच्छ्या स्त्रियाम्‌ 
(लिजड्भादु० ४०) याच्जा शब्द स्त्रीलिड् में प्रयुक्त होता है। सूत्र के उदाहरण यथा -- 

यज्ञ: (यजन यज्ञ:, देवपूजा, याग) | यर्ज देवपूजासंगतिकरणदानेषु (म्वा० 
उ०) । यज्‌ धातु से प्रकृतसूत्रद्वारा भाव में नह प्रत्यय हो कर--यजू +-न । धातु के 
अनिट होने से इडागम नहीं होता । अब स्तो: इचूना इचु: (६२) से इचुत्व के कारण 
नकार को जकार हो कर 'ज्‌ू--अ' के स्थान पर लिपिज सकेत 'ज्ञ' लिखने से--- 
यज्ञ । पुनः कृदन्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर प्रथम्ेकवचन की विवक्षा में सूँ प्रत्यय 
झा कर रामशब्दवत्‌ प्रक्रिया करने से “यज्ञ: ग्रयोग सिद्ध होता है । इज्यद इति यज्ञः, 
इस प्रकार कर्म में भी क्वचित्‌ नह प्रत्यय माना जाता है अत एव सूत्रार्थ में अकर्तरि 
ज कारके संज्ञाधाम का सम्बन्ध भी स्वीकार किया गया है । 
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याच्णा (याचरन याच्जा, मांगना) । दुयाच्‌ याच्जायाम्‌ (म्वा० उ०) | याच्‌ 
धातु से पूर्वेबत्‌ भाव में नह प्रत्यय और इचुत्व हो कर--याच्‌ --ब | स्त्रीत्व की 
विवक्षा में अजाञ्यतष्टाप्‌ (१२४५) से टाप्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप और सवर्णंदीर्घ करने 
से--याच्ञा । अब प्रातिपदिक संज्ञा के कारण सुँ विभकक्‍ति आ कर रमाशब्दवत्‌ सुंलोव 
कर 'याच्जा' प्रयोग सिद्ध होता है' । ध्यान रहे कि याच्‌ धातु सेट्‌ है इस से परे नडः 
को इट्‌ का आमम प्राप्त था पर नेड वक्षि कृति (5००) से उस का निषेध हो जाता 
है । इसी तरह आगे 'यत्नः आदियों में भी यथासम्भव समभना चाहिये । 

यत्न: (यतन यत्न:, कोशिश) । यती_ प्रयत्ने (भ्वा० आ०) । यत्‌ धातु से 
भाव में प्रकृतसूत्र से नह प्रत्यय हो कर विभक्ति कार्य करने से 'यत्नः' प्रयोग सिद्ध 
होता है। यत्ने कृते यदि न सिध्यति को5त्र दोष: -- (पञच ० १.३६२) । 

विश्नः (विच्छनं विइन:, गति या चमक) । विच्छ गतौ (तुदा० प०)। विच्छ 
धातु से प्रकृतसूत्रद्वारा भाव में न प्रत्यय हो कर*--विच्छू--त । विच्छ घातु सेट 
है, इस से परे इट्‌ आगम प्राप्त होता है परन्तु नेड्‌ वक्षि कृति (८००) से उस का 
निषेध हो जाता है। अब भलादि डित्‌ के परे रहते चछबोः शूडनुनासिफे च (८४३) से 
सतुँक्‌ छकार (उछ) को शकार आदेश हो कर--विश्‌ +न ८ विश्न । यहां पर प्राप्त 
लघूपधगुण का क्क्डति च (४३३) से तथा स्तोः इचुना इचु: (६२) से प्राप्त श्चुत्व का 
शात्‌ (६३) सूत्र से निषेध हो जाता है । अब प्रातिपदिकत्वात्‌ स्वादियों की उत्पत्ति 
हो कर प्रथर्मंकवचन में 'विश्न:' प्रयोग सिद्ध होता है। इस शब्द के प्रयोग अन्वेषणीय हैं । 

प्रश्न: (प्रच्छत॑ प्रश्त:, पूछना ) । प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ (तुदा० प०) । प्रच्छ धातु 
से भाव में प्रकृतसूत्र से नड प्रत्यय हो कर धातु के अनिट होने से इट्‌ आगम प्राप्त ही 
नहीं होता । अब च्छवो: शूडनुनासिफके च (८४३) से सतुँक्‌ छकार (च्छ) को शकार 
आदेश हो कर विर्भाक्त लाने से 'प्रइनः' प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि नडः के 
डित्त्व के कारण यहां प्रहिज्यावधि० (६३४) से सम्प्रसारण प्राप्त हीता था परस्तु 
प्रइने चासन्‍तकाले (२.२.११७) आदि आचार्य के निर्देशों से वह नहीं होता । इचुत्व 
का निषेध श्ञात्‌ (६३) सूत्रद्वारा पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 

रद्षण: (रक्षणं रक्षण:; रक्षा, बचाव) । रक्ष पालने (म्वा० प०) । रक्ष धातु 
से प्रकृतसूत्रद्वारा भाव में नह प्रत्यय हो कर पू्वंबत्‌ इडागम का निषेध तथा नकार 


१. याच्जा मोघा वरमधिगु्ण नाइधमे लब्धकामा--(मेघदूत ६) 

[उच्च पुरुष के आगे की गई निष्फल हुई भी प्रार्थता अच्छी है परन्तु नीच व्यक्ति 
से की गई राफल प्रार्थता भी अच्छी नहीं] । 

२. यद्यपि आयादय आधंधातुके वा (४६६) के अनुसार आधंधातुक की विवक्षा में 
गुपूँ-धूप-विच्छि-पणि-पनिभ्य आय: (४६७) सूत्र द्वारा विच्छ से परे “आय' का 
बेकल्पिक विधान है तथापि यहां प्रकृत में आयप्रत्ययान्त विच्छ से नड का विधान 
नहीं किया गया अपितु 'विच्छ” से ही नडः कहा गया हैं। अत. आयाभाव में ही 
विच्छ से नड होगा “विच्छाय' से नहीं । 

ल० तृ० (१४) 


कट 
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के स्थान पर रघाम्यां नो ण: समानपदे (२६७) से णत्व करने पर विभक्ति लाने से 
“रक्षण:' प्रयोग सिद्ध होता है। रक्ष्णस्त्राणे--इत्यमर: । रक्षणं करोषि कस्मात्त्वम्‌ 
(भद्दि० ७.६६) । 

अब 'स्वप्म:' की सिद्धि के लिये 'नन्‌” प्रत्यय का-अवतरण करते हैं--- 
[ लघु ० ] विधि-सूतरम-- (5६१) स्वपों नन्‌ ।३॥३॥६ १॥ 

स्वप्तः ।। 

अथः---स्वप्‌ (सोता या शयन करना) धातु से परे भाव में तथा संज्ञाविषयक 
क्तुंभिन्त कारक में नन्‌ प्रत्यय होता है । 

व्याख्या--स्वप: ।५।१। नन्‌ ११ घातो:, प्रत्ययः, परइंच, भावे, अकतंरि 
च कारफे संज्ञायाम्‌ु--ये सब पूर्वत: अनुवृत्तिलब्ध हैं । अर्थ :-- (स्वप:) स्वप्‌ (धातो:) 
धातु से (परः) परे (भावे) भाव में अथवा (अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञा के 
विषय में कतृंभिन्‍न कारक के वाच्य होने पर (नन्‌ ) नत्‌ (प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है । 

'नन्‌' का अन्त्य नकार इसत्संज्ञक है जो डिनत्यादिनित्यम्‌ (६.१.१६९१) द्वारा 
आयुात्तस्वर के लिये जोड़ा गया है । उदाहरण यथा-- 

स्वपन॑ स्वप्न: (सोना, शयन करना) । विष्वप शये (अदा० प०) । ष्वप्‌ से 
प्रकृतसूत्रद्वारा भाव में नन्‌ प्रत्मय हो कर अनुबन्धलोप तथा धातु के आदि षंकार को 
सकार कर -स्वप्‌ न -- 'स्वप्नः' प्रयोग सिद्ध होता है' । 'स्वप्न' शब्द पुंलिज्भ है । 

सम्प्रसारण से बचने के लिये तथा आयदुदात्तस्वर की सिद्धि के लिये यह पृथक्‌ 
सूत्र बनाया गया है अन्यथा स्वप्‌ धातु का भी यज-याच० (८६०) सूत्र में परिगणन 
कर सकते थे । 

अब विधि; निधि आदि अनेक सुप्रसिद्ध शब्दों की सिद्धि के लिये 'कि' प्रत्यय 
का अवतरंण करते हैं-- 


१. यहां यह ध्यातव्य है कि 'स्वप्न' बाब्द का मौलिक अर्थ 'शयन' ही है। बाद में 
भाषाविज्ञान के अर्थविस्तार के सिद्धान्तानुसार नींद में दिखाई देने वाली घटना 
आदि (97220) भी 'स्वप्न' मानी जाने लगीं । संस्कृतसाहित्य में इन दोनों 
अर्थों में इस का प्रयोग बहुप्रचलित है । शयन अर्थ में यथा-- . 

(१) राक्रि: स्वप्नाय भूतानां चेष्टाये कर्मणामह:। (मनु० १.६५) 
(२) युक्ताहारविहारस्थ युक्तच्ेष्टस्य कमंसु । 

युक्तस्वप्नावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा॥ (गीता ६.१७) 
(३) अकाले बोधितो श्राता प्रियस्वप्नो वुथा भवान्‌ । (रघु० १२.८१) 
संपना (962) अर्थ में यथा-- 
(१) स्वप्नों नु माया नु मतिश्रमो नु- -(शाकुन्तल० ६.१०) 
(२) यदि ताबदयं स्वप्नो धन्यमप्रतिबोधनस्‌ (स्वप्नवासव० ५.६) 


कि 

उत्त रकद॒च्तप्रकरणम्‌ २११ 
[ लघु० | विधि सूतम्‌-- (5०६२) उपसगे घोः कि; ।३।३।६२॥ 

प्रधि: | उपाधि: | 

अर्थ: उपसर्ग के उपपद रहते घृसंज्ञक धातु से परे “कि! प्रत्मय हो जाता है 
भाव अर्थ में या संज्ञाविषयक कतृ भिन्‍न कारक में । 

व्याख्या --उपसगगे ।७।१। घो: ।५॥१॥ कि: ११) धातो:, प्रत्यव:, परश्च--ये 
तीनों अधिकृत हैं। भावे और अकतंरि च कारके संज्ञायाम की अनुवृत्ति आ रही है ) 
“उपसगं' सप्तम्यन्त है अतः तत्रोपपद सप्तभोस्थम्‌ (९५३) के अनुसार यह उपपद 
रहेगा । अथे:--(उपसगे ) उपसर्ग के उपपद रहते (घो:, धातो:) घुसंजक धातु से 
(परः) परे (कि: प्रत्ययः) “कि! प्रत्यय हो जाता है (भाव) भाव अर्थ में अथवा 
(अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञा के विषय में कर्तुभिन्‍्न कारक वाच्य हो तो । 

दा-धा घ्वदाप्‌ (६२३) सृत्रद्वारा पीछे दारूप वाली और धारूप वाली धातुओं 
की घुसंज्ञा की जा चुकी है, उसी चु से यहां 'कि' प्रत्मथ विधान किया जा रहा है | 
कि प्रत्यय का आदि ककार लद्क्वतद्धितिे (१३६) से इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो 
जाता है, इ' मात्र शेष रहता है। ककार अनुबन्ध आतो लोप इटि च (४८९६) द्वारा 
धातु के आकार का लोप करने के लिये जोड़ा गया है । उदाहरण यथा-- 

प्रधि: | प्रधीयन्ते काष्ठानि अस्पिन्निति प्रधि:' । जिस में रथचक्त के अरे जोड़े 
जाते हैं अर्थात्‌ रथ के पहिए का भूमिस्पर्शी भाग -नेमि--परिधि | प्रपुर्वेक 'डुधानु्‌ 
धारणपोषणयो:” (जुहो० 3०) धातु से अधिकरण कारक की विवक्षा में प्रकृतसूत्र से 
'कि' प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप तथा आतो लोप इटि च (४८६) से आकार का भी 
लोप हो जाता है- प्र+-ध्‌ +३इ --प्र+-घि। अब उपपदसतिडः (६५४) से उपसर्ग -- 
घधि का उपपदसमास कर प्रातिपदिक संज्ञा करने से सूँ आदियों की उत्पत्ति होती है--- 
प्रधि:। ध्यान रहे कि क्यन्तो घु: (लिज्वानु० ४१) के अनुसार किप्रत्ययान्त शब्द पुंलिज्ध 
में प्रयुक्त होते हैं। ) प्रधिरयम्‌ । 

उपधि: । उपधीयते (आरोप्यते) अनेनेत्युपधि: । जिस के द्वारा किसी वस्तु को 
अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है--छल, कपंट । 'उप' उपसर्ग के उपपद रहते 'ड॒धाज्‌ 
धारणपोषयी:' (जुहो० 3०) धातु से करण में पूर्ववत्‌ 'कि' प्रत्यय हो कर आकार का 
लोप कर विभक्ति लाने से 'उपधि:' प्रयोग सिद्ध होता है । अरिषु हि विजयाथिन: 
क्षितीशा विद्धति सोपधि सन्धिदूषणानि (किरात० १.४५) । इसी प्रकार-- 


१. यह विग्रह वाचस्पत्यकोषकार का है। क्षीरस्वामी और हेमचन्द्र इस का विग्रह 
'प्रान्ते घधीयत इति प्रधि:: इस प्रकार कर्मण करते हैं। भानुजिदीक्षित आदि 
'प्रधीयतेश्नेनेति प्रधि:' इस प्रकार करणपरक करते हैं। अतः विग्रह के अनुसार 
यथाय्रोग्य कारक में 'कि' प्रत्यय का विधान समभना चाहिये । 

२. हिन्दी भाषा में ये शब्द स्त्रीलिज्धी हैं। बहुधा छात्र इन को संस्कृतभाषा में भी 
वैसा समभने की अशुद्धि कर बँठते हैं अत: इन के लिझ्भ के विषय में सावधानी 
आवश्यक है। 
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(१) आदिः । आदीयते गुहछ्मयते प्रथमतयेत्यादि: । जो पहले ग्रहण किया जाता 
है--पहला, प्रथम । कर्म में आद्ूपूर्वक 'डुदाब्‌ दाने! (जुहो० उ०) से 'कि' प्रत्यय । 
आकारलोप पूर्ववत्‌ । 

(२) प्रदि:। प्रदीयत इति प्रदिं: । जो दिया जाता है--प्रदेय-मेंट-पुरस्कार । 
प्रपृवेक डुदाज्‌ से कर्म में प्रत्यय । 

(३) अन्तर्धथि:। अन्तर्घानम्‌ अरन्ताधि: । छिपना । अन्तर्‌पूर्वक डुधाब्‌ से भाव 
में प्रत्यय । ध्यान रहे कि अन्तःशब्दस्याइ-किविधि-णत्वेष्‌ं पस्गेत्वं बाच्यमू (वा० ३२) 
वात्तिकद्वारा अन्तर्‌' शब्द की उपसर्गसंज्ञा है अतः प्रकृतसूत्र से 'कि' हुआ है। 

(४) प्रणिधि:। प्रणिधीयते--नियुज्यते कार्येष्विति प्रणिधि: । जो कार्यों में 
नियुक्त किया जाता है--नौकर, दूत । कर्म में प्रत्यय | अथवा --प्रणिधानं प्रणिधि:। 
ध्यान, सादर विलोकन, याचन आदि। भाव में प्रत्यय । नेर्गवनदषतपदधु ० (४५३) 
से नि के नकार को णकारादेश होता है। प्रणिधिः प्रार्थने चर इत्यमर: । 

(५) आधि: | आधीयते दु:खमनेनेत्याधि: । जिस से भन में दुःख रखा जाता 
है--मानसिक पीडा । करण में प्रत्यय । आधीयते5स्मिन्नित्याधि: । जिस में वस्तु रखी 
जाती है--ठिकाना, आवासस्थान | अधिकरण में प्रत्यय । आधीयत इत्याधि: । धरोहर, 
बन्धक । कर्म में प्रत्यय । बन्धक व्यसन चेत:पीडा5चिष्ठानभाधय इत्यमर: । 

(६) व्याधिः । विशेषेण दुःखम्‌ आधीयतेष्नेनेति व्याधि: । जिस से दुःख प्राप्त 
होता है--रोग, बीमारी | करण में प्रत्यय । स्त्री रुग रुजा चोपताप-रोग-व्याधि- 
गदा5॥सपवा इत्यमर:। 

(७) विधि: । विधान विधि: । विधान । भाव में प्रत्यय । विधीयत इति 
विधि: । जो विधान किया जाता है--आदेश, कार्य आदि | कर्म में प्रत्यय । विधीयते- 
आ्नेनेति विधि: । जिस के द्वारा विधान किया जाता है--विधायकवचन, शास्त्रवचत । 
करण में प्रत्यय । विधत्त इति विधि:--जो रचना करता है--बह्मा, प्रजापति । यहां 
कर्तुंकारक में निषिद्ध होने पर भी बहुलग्रहण (७७२) के कारण “कि' प्रत्यय माना 
जाता है । 

(८) निधि: । नितरां धीयते नीचर्धीयत इति वा निधि: । जो निरन्तर धारण 
रू ग्रहण किया जाता है---धन, दौलत, खज़ाना । कर्म में प्रत्यय । 

(६) सन्धि:। सन्धानं सन्धि: | मिलना-मिलाना । सम्‌ +धा+कि । भाव में 
प्रत्यय । 


१. अथवा--विध विधाने (तुदा० प०) धातु से कर्त्ता में औणादिक इन्‌ (उणा० 
४,१२१) प्रत्यय करने और उसे किद्वत्‌ मान लेने से ब्रह्मावाची विधिशब्द 
सुतरां सिद्ध हो जाता है । 

२. सन्धि: कार्योष्प्यनायेंण विज्ञाय प्राणसंशयम्‌ (पठ्च० ३.६) । 
सन्धये सरला सूची वक्ता छेंदाय क्तरी (सुभाषित) । 


उत्त रकृदन्तप्रकरणम्‌ रश्रे 


(१०) प्रतिनिधि: । प्रतिनिधीयते --तुल्यरूप्यतया स्थाप्यत इति प्रतिनिधि: । 
तुल्यरूप । किसी की जगह काम करने वाला, एवज़ी । कर्म में प्रत्यय । प्रयोग यथा-- 
सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधि शुच्िः। 

आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा॥ (रघु० १.८१) 
इसी तरह--सन्निधि, समाधि, उपाधि आदि अन्य दाब्द भी जान लेने 
चाहिये । 
इस क्रि/ प्रत्यय का विधायक एक अन्य सुप्रसिद्ध सूत्र भी यहां पर ध्यातव्य है। 
कर्मण्यधिकरणे व (३.३.६३) । अथे:--कर्म के उपपद रहते घुसंज्ञक धातु से 'कि' 
प्रत्यय हो जाता है अधिकरण कारक में | यथा--शरा धीयन्तेडस्मिन्निति शरधि: 
(तरकस ) । इषवो धीयन्तेउस्मिन्निति इषुधि: (तरकस) । जले धीयते5स्मिन्निलि 
जलधिः (समुद्र), इसी प्रकार--परयोधि:, वारिधिः, तोयधि:, वाधि:, अम्बुधिः, 
क्षीरधि: । उदक धीयते5स्मिन्निति उदधि: (समुद्र) । यहां उदक शब्द के स्थान पर 
उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ (६.३.५६) से उद आदेश हो जाता है। शिरो धीयतेउ्स्थामिति 
शिरोधि: (ग्रीवा) | सब शब्द पुंलिज्ग हैं, शिरोधि स्त्रीलिज्भ है, इषुधि का स्त्रीलिड्भ 
में भी प्रयोग होता है । 


अभ्यास (१०) 

(१) भावधघत््‌ और कारकघव्‌ किसे कहते हैं ? विधायकसूत्र दर्शाते हुए 
दोनों का सोदाहरण अन्तर स्पष्ट करें। 

(२) धातुओं के साथ 'टु' और 'हु! अनुबन्ध लगाने में आचार्य पाणिनि का 
क्या प्रयोजन है ? 

(३) विशद्धु किन्रप्रत्ययान्त शब्द क्या मिल सकते हैं ? यदि हां तो कैसे ? 
नहीं तो विवेचन करें । 

(४) अच्‌, कि, अपू, नड़, घञर्‌ और अथुच प्रत्ययान्तों के पांच पंच उदाहरण 
देते हुए उन के लिज्भ का भी सप्रमाण विवेचन करें । 

(५) प्रयोजन लिखें-- 
(क) कि प्रत्यय में ककार जोड़ने का; 
(ख) घत्र्‌ प्रेत्यय में घकार और जकार लगाने का; 
(ग) अप प्रत्यय में पकार लगाने का; 
(घ) नह प्रत्यय में कार लगाने का; 
(ड) अथूच्‌ में. चकार लगाने का; 
(च) ऋदोरप्‌ में तपर न मानने का । 

(६) 'प्रइनः' में सम्प्रसारण कैसे प्राप्त था और क्‍यों रुक गया ? 

(७) '“घजर्थे कविधानम्‌' वात्तिक की प्रवृत्ति किस किस धातु से होती है ? 
वरदराज ने इस का उल्लेख क्‍यों नहीं किया ? 
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(८) निवास, चिति, शरीर और उपसमाधान अर्थों में किस धातु से कौन सा 
प्रत्यय आचाये ने कहा है ? सोदाहरण लिखें । 
(६) “जलधिः' में क्या उपसग्ग घोः किः सूत्र की प्रवृत्ति होती है? हां तो 
कैसे ? नहीं तो कारण बता कर किविधायक सूत्र लिखें। 
(१०) तिम्नस्थ सूत्रों की व्याख्या करें-- 
उपसर्ग घो; कि; ऋदोरपू; अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌; कत्रेमम्‌ 
नित्यम्‌; घजि च भावकरणयो: । 
(११) ससूत्र सिद्धि करें--- 
यज्ञ:, प्रधिः, राग:, रज्ज:, वेफ्थु:, अन्ताधि:, याच्जा, कर:, पाक:, लवः, 
जय:, निकाय:, उपधि:, स्वप्न:, विश्न:, विघ्नः, स्तब:, प्रपा, चय:,गोमय- 
निकाय: । 


दि पीर अ्  अम 


अब उत्तरक्षवन्तों में स्त््यधिकार का वर्णन प्रारम्भ करते हुए इस प्रकरण के 
प्रमुख प्रत्ययं क्तिन्‌ का अवतरण करते हैं--- 

[लघु० | विधि-सूअम्‌ -- (८६३) स्त्रियां क्तिन्‌ ।३।३॥६४।। 
स्त्रीलिडगे भावे क्तिन्‌ स्थात्‌ । घोष्पवाद: । कृति: । स्तुति: ॥ 
अर्थे:--स्त्रीत्वविशिष्ट भाव की विवक्षा में अथवा संज्ञाविषयक कत्‌ भिन्न 

कारक में धातु से परे क्तिन्‌ प्रत्यय होता है। घजोष्पबादः--यह सूत्र घत्म प्रत्यय का 

अपवाद है । 

व्याख्या-स्त्रियामू ।७।१। क्तिन्‌ ।११। भावे ।७।१ (भाबे से) । धातोः, 
प्रत्ययः, परशच्च--तीनों अधिकृत हैं। अकतंरि चर कारफे संज्ञायाम की भी पीछे से 
अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ:-- (स्त्रियां भावे) स्त्रीत्वविशिष्ट भाव में तथा (अकतेरि 

च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञाविषयक कतृभिन्‍न कारक में (घातो:) धातु से (पर:ः) परे 

(क्तिन्‌ ) क्तिन्‌ [(प्रत्यय:) प्रत्यय होता है । 
क्तिन प्रत्यय के ककार और नकार इत्‌ हो कर लुप्त हो जाते हैं--'तिः 

मात्र शेष रहता है | नकार स्वर के लिये तथा ककार गुणनिषेध, अनुनासिकलोप तथा 

सम्प्रसारण आदि कार्यों के लिये जोड़ा गया है । 

पीछे भावे (८5५१) सूत्र पर बताया जा चुका है कि सिद्धावस्थापन्त भाव 
द्रव्य की तरह प्रकाशित होता है अतः उस के साथ लिज्भु और संख्या का योग भी 
हुआ करता है। उसी भाव को जब स्त्रीत्वविशिष्ट कहने की इच्छा होती है तब इस सूत्र 
की प्रवृत्ति हो कर क्तिन्‌ प्रत्वय हो जाता है। भावे (८५१) सूत्र द्वारा सामान्यतः 
भाव में घअज्‌ कहा गया था परन्तु यहां स्त्रीत्वविशिष्ट भाव में प्रत्यय का विधान कर 
रहे हैं, इस प्रकार यह सूत्र उस सूत्र द्वारा विहत घत््‌ का अपवाद ठहरता है | एरच्‌ 

(८५५) और ऋदोरप्‌ (८५६) सूत्रों द्वारा विहत अचू और अप्‌ प्रत्यय विशेष 
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धातुओं से विहित होने से घत्र्‌ के अपवाद थे परन्तु यह सूत्र विप्रतिषेध में परत्व के 
कारण उन का भी बाघ कर लेता है' । 

सूत्र के उदाहरण यथा--- 

करणं कृति: (करना) । यहां 'डुकृतब्‌ करण (तवा० उ०) घातु से स्त्रीत्व- 
विशिष्ट भाव की विवक्षा में प्रकृतसूत्र से क्तिन्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप करने से 
--क +ति। धातु के अनिट होने से इडागप्त का निषेध हो जाता है। सा्वधातुकार्ध- 
धातुकयो: (३८८५) से प्राप्त गुण भी क्तिन्‌ के कित्त्व के कारण क्किडति क्ष (४३३) 
से निषिद्ध हो जाता है | अब क्ृदस्तत्वात्‌ 'कृति' शब्द की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर सूँ 
आदियों की उत्पत्ति होती है । प्रथर्मकवचन में मतिशब्दवत्‌ प्रक्रिया हो कर 'कृति:' 
प्रयोग सिद्ध होता है। क्तिन्तन्त सब शब्द क्तिन्नन्‍्त: (लिड्धानु० ६) इस वचन के 
अनुसार स्त्रीलिज्ी होते हैं । 

स्तवन स्तुति: (स्तुति करना) । पटुन्‌ स्तुताँ' (अदा० उ०) धातु से क्तिन्‌ 
हो कर 'स्तुति:' प्रयोग सिद्ध होता है। यहां धातु के आदि षकार को धात्वादेः घः सः 
(२५५) से सकार होकर एट्त्व से बने टकार को भी निमित्तापाये नेसित्तिकस्थाप्यपाय: 
से पुन: तकार हो जाता है | धातु के अनिट्‌ होने से इट का निषेष हो जाता है। 

ध्याव रहे कि सेट्‌ धातुओं से भी परे क्तिन्‌ को इटू आगम नहीं होता। 
ति-तु-त-त-थ-सि-सु-सर-क-सेषु च (८४५) से निषेध हो जाता है । यथा--दीपू--- 
दीप्ति: (चमक) । 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--[ १) अधि 4/इंड--अधीतिः (अध्ययन ) । 
गुण का निषेध हो कर सवर्णदीघं हो जाता है। (२) चिंअू--चिति: (चुनना, 
चयन) । (३) नु--नुतिः (नमन) । (४) शक्--शक्ति; (सामथ्यं) | (५) भज्‌ 
--भेक्ति: (भजन, आराधना, सेवा) । चो: कु: (३०६) से कुत्व हो कर खरिच 
(७४) से च्त्व हो जाता है । (६) वुष्‌--वुष्टि: (बारिश) | ष्युत्व (६४) से 
तकार को टकार हो जाता है। (७) शुध्‌--शुद्धि: (सफाई, शुद्धता) । भषस्तथौ- 
धोड्ध: (५४६) से क्तिन्‌ के तकार को धकार हो कर भलां जश्काश (१६) से धातु 
के धकार को जह्त्वेन दकार हो जाता है। (८) वृध्‌--वृद्धि: (बढ़ना ) । (€) सिध्‌-- 
सिद्धि: (सिद्ध होना) । (१०) दृशू--इंष्टि: (दर्शन) । ब्रश्च भ्रस्ज ० (३०७) से शकार 
को षकार हो कर ष्टुत्व से तकार की टकार आदेश हो जाता है। (११) वि&/ नश्‌ 
-“विनष्टि: (विनाश) । (१२) स्था--स्थिति: (ठहरना) । झति-स्थति-मा-स्थाम्‌ 


१. अच्‌ और अप प्रत्यय चय:, जय: तथा लवः, पवः आदियों (जहां भाव स्त्रीत्व- 
विशिष्ट नहीं) में सावकाश हैं और इधर क्ितन्‌ प्रत्यय स्त्रीत्वविशिष्ट भाव के 
कृति:, हृति आदि स्थलों में (जहां अचू और अप प्राप्त नहीं) चरितार्थ है। 
चि, स्तु आदियों में स्त्रीत्वविक्विष्ट भाव की विवक्षा में दोनों प्राप्त होते हैं इस 
प्रकार विप्रतिषेध में परत्व के कारण क्तिन्‌ हो जाता है अच्‌ और अप नहीं । 
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इत्‌ ति किति (७.४.४०) से धातु के आकार को इकार आदेश हो जाता है। (१३) 
अनु ५/मा--अनुमितिः (अनुमान द्वारा जानना )। ( १४) उप ९/ मा--उपभिति: (साहझ्य 
द्वारा जानना)' | (१५) गम्‌--गतिः (गमन) । (१६) हन्‌-हतिः (हनन) । 
(१७) नम्‌ू--नततिः (नमन), प्रणति:। (१८) रम्‌--रतिः (रमण) । (१६) मन्‌ 
+-मति:ः (मानना)। (२०) यमू-यति:ः (नियमन)।! (२१) तन्‌ >तति: 
(विस्तार) । गम्‌ आदियों के अनुनासिक का अनुदात्तोपदेश्-वनति-तनोत्यादीनामनु- 
नासिकलोपों भलि क्डिति (५५६) से लोप हो जाता है। (२२) वच्‌--उक्तिः 
(कथन) । यहां वचिस्वपियजादीनां किति (५४७) से सम्प्रसारण तथा सम्प्रसारणाच्च 
(२५८) से पूर्वरूप हो कर 'चोः कु: (३०६) से कुत्व हो जाता है। (२३) स्वप्‌ 
>-सुप्ति: (शयन) । (२४) वप्‌ू--उप्ति: (बोना या काटना)। (२५) यज-- 
दृष्टि: (माग) * । सम्प्रसारणकार्य ही कर ब्रश्चश्रस्ज० (३०७) से षत्व हो जाता है। 
(२६) प्र </आप्‌---प्राप्ति: (पवाना)। (२७) दीप्‌ --दीप्ति: (चमक) । (२८) ध्वंस्‌ 
--ध्वस्ति: (नाजश्ञ) । उपधानकार का अनिदितां हल उपधायाः क्डिति (३३४) से 
लोप हो जाता है। (२६) लभ्‌ू-लब्धि:, उपलब्धि: (प्राप्ति) । धत्व (५४६) हो 
कर जश्त्व (१६) हो जत्ता है? । (३०) भी --भीति: (डर, भय) | (३१) मुच्‌ 
--मुक्तिः (छुटकारा) | (३२) प्रति ,/इणू--प्रतीति: (विश्वास, जानता) । (३३) 
प्लु-प्लुति: (उछलना, कूदना ) । ( रे४) प्र «/ सु-प्रसुति: (फैलना, प्रसार) | (३५) 
गुप्‌ू-गुप्ति: (रक्षा) | (३६) पा पाने--पीतिः (पीना) । घुसास्थागापाजहातिसां 
हलि (५८८) से ईत्व हो जाता है। ऋपो भवस्तु पीतये (यजु:० ३६.१२) । 

क्तिन्‌ प्रत्यय भाव के अतिरिक्त कत्‌ भिन्न अन्य कारकों में भी संज्ञा के विषय 
में यथासम्भव हो जाता हैं। यथा--श्रूयते धर्मोओ्तयेति श्रुतिर्वेद: [श्रुतिस्तु बेदो 


विज्ञेय:--मनु० २.१० |, अथवा--श्रवण का साधन कर्णनर्द्रिय । यहां करण में क्तिन्‌ 


१. उपसगंपूर्वक माडः घातू से आतब्चोपसगें (३.३.१०६) से अड प्रत्यय करने पर 
आतो लोप इटि च (४८६) से आकारलोप तथा अजाञ्ृतष्टाप्‌ (१२४५) से 
टाप्‌ हो कर--अनुमा, उपमा, प्रमा आदि दाब्द सिद्ध होते हैं । यह अद् प्रत्यय 
यद्यपि क्तिन्‌ का अपवाद है और स्व्यधिकार में वाइसरूपविधि भी नहीं है तथापि 
बाहुलकात्‌ बितन्‌ की भी प्रवृत्ति मानी जाती है (देखें कृदनन्‍्तरूपमाला पृष्ठ 
१०१५) । 


२. यहां करण में क्तिन समझना चाहिये । भाव क्तिनू का अपवाद क्यप्‌ प्रत्यय हो 


जाता है--इज्या (ब्रजयजोभवि क्‍्यप्‌ ३.३.६८) । 


३. प्राप्ति, दीप्ति और ध्वस्ति में गुरोइच हल: (८६८) से क्तिन्‌ का अपवाद “अ' प्रत्यय 


प्राप्त था, क्तिस्ताबादिभ्य: (वा० ३.३.६४) वात्तिक से उस का निषेध हो कर 
पुनः क्तिन्‌ प्रत्यय हो जाता है। लभ्‌ (डलमँष्‌ प्राप्ती) धातु षित्‌ है अत: 
पिड्िदादिभ्योडड (३.३.१०४) द्वारा इस से क्तित्‌ का अपवाद अडः प्रत्यय 
प्राप्त था यहां वात्तिक के बल से पुनः क्तिन्‌ हो जाता है। 


करन 


हुआ है । स्तूथतेश्नयेति स्तुति: । जिस से स्तुति की जाती है--स्तोत्र इज्यशेस्तसेति 
--ईष्टि: (याग) । यहां यज्‌ को सम्प्रसारण होकर षत्व और ्टुत्व हो जाते हूँ । 
इष्यतेइनयेति--इष्टि: । जिस के द्वारा अभीष्ट बात कही जाती है--व्याकरणाद 
में प्रसिद्ध इष्टि । गीयत इति गीति; (गाना) । यहां कर्म में क्तिन्‌ हुआ है। घुमा- 
स्थागापाजहातिसां हलि (५८८) से ईत्व हो जाता है। तन्यत इति तति: (पंक्ति) । 
यहां कर्म में क्तिन्‌ हुआ है | क्रियत इति कृति: (रचना) । छयतेइनयेति इष्टिनेंत्रम्‌ । 
सुज्यत इति सृष्टि: । कर्म में क्तित्‌ । क्तिन्‍्तन्त सर्वत्र स्त्रीलिज्धी होता है---क्तिन्नन्‍्तः 
(लिज्भानु० ६) । 

अब क्तिन्‌ प्रत्यय के तकार को निष्ठाप्रत्ययवत्‌ नकार आदेश करने के लिये 
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अग्रिम वात्तिक का अवतरण करते हैं-- 3लिदेश्ा ल्‍ह 


[लघु० | वा०--(५०) ऋ"-ल्वादिश्यः क्तिस्निष्ठावद्‌ बाच्य: ॥। 

तेन नत्वम्‌ । कीरणि: । लूनि: | घूनि: । (पूनि:) ॥ 

अथथ: --ऋदन्त या लू आदि धातुओं से परे ज्ितन्‌ प्रत्यय को निष्ठावत्‌ कार्य 
होते हैं । 

व्याख्या--यह वात्तिक महाभाष्य में ह्वादिश्यः (८.२.४४) सूत्र (८१८) 
पर पढ़ा गया है अत: तद्विषयक ही समझा जायेगा । अर्थ:--(ऋ-ल्वादिम्य: ।५॥३।) 
ऋदल्त धातुओं तथा लू आदि धातुओं से परे (क्तिन्‌) क्तिन्‌ प्रत्यय (निष्ठावत्‌) 
निष्ठा की तरह (वाच्य:) कहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि इन धातुओं से परे निष्ठा 
[क्त, क्तवत्‌ (८१४) | के तकार को जैसे नकार आदेश होता है वैसे क्तिन्‌ के तकार 
को भी नकार आदेश हो । यह अतिदेश वात्तिक है, प्रकरणतः इसे नत्वविषयक ही 
समभना चाहिये | ल्वादि धातुओं का उल्लेख पीछे (८१८) सूत्र पर कर चुके हैं । 

ऋदन्त के उदाहरणों में यहां उस ऋदन्‍्त धातु का ग्रहण करना चाहिये जो 
ल्वादियों के अन्तर्गत न होता हो। यथा--क्‌ विक्षेपे (बस्तेरना; तुदा० पर०); ग्‌ 
निगरणे (निगलना; तुदा० पर०); त्‌ प्लवनसन्तरणयो: (तैरना; भ्वा० पर०) । 
इन धातुओं से भाव में स्त्रियां क्तिन्‌ (८५६३) से क्तिन्‌ प्रत्यय कर प्रत्यय के कित्त्व 
के कारण गुण का निषेध, ऋत इद्‌ धातो: (६६०) से ऋकार को इकार, उरण्यदर: 
(२६) से रपर और हलि च (६१२) से उपधादीर्घ करने से--कीर्‌ +- ति, गीर्‌+- 
ति, तीर+ति | अब यहां प्रकृत वात्तिक से क्तिन्‌ को निष्ठावत्‌ मान कर रदाभ्यां 
निष्ठातो नः पूवस्थ च दः (८१६) से उस के तकार को नकार आदेश तथा रषाम्यां 
नो णः समानपदे (२६७) से नकार को भी णकार करने से--कीणि: (बखेरना), 
गीणि: (निगलना), तीणिः (तैरता) प्रयोग सिद्ध होते हैं। अचो रहाष्यां हे (६०) से 
णकार को पाक्षिक द्वित्व होता है। द्वित्वपक्ष में -कीण्णि:, गीण्णि:, त्ती०्णि: आदि रूप 
भी बनते हैं । 

ल्वादियों का उदाहरण यथा--/लूज छेंदने! (काटना; क्रया० उभय०) धातु 


गींक 


्क््नि 7” 
एज्बिय ८») 
र्श्८ 


ल्वादियों के अन्तर्गत पढ़ी गई है । अतः यहां पर भी पूर्वबत्‌ भाव में क्तिन्‌ प्रत्यण कर 
प्रकृतवात्तिक से क्तिनू को निष्ठावत्‌ मान कर ल्वादिश्य: (८१८) सूत्र से उस के 
तकार को नकार आदेश हो जाता है--लूनिः (लवनं लूनि: अर्थात्‌ काटना) । इसी 
प्रकार--धूब्‌ कम्पने (क्रया० उभय० ) से 'धूतिःः (कम्पाना) आदि प्रयोग बनते हैं । 
नोठ--लघुकौमुदी के मुद्रित संस्करणों में अद्यत्वे यहां पर 'पूनि: उदाहरण 
का भी उल्लेख मिलता है जो स्पष्टतः प्रमाद है क्योंकि पूत्‌ पवने” (पवित्र करना; 
क्रया० उभय०) धातु ल्वादियों के अन्तर्गत नहीं आती । वह पाणिनीय धातुषाठ में 
ल्वादियों से बिल्कुल पूर्व पठित है। कुछ लोग उस के संग्रह के लिये--“लुब आवदिर्ल्बादि: 
(पञ्चमीतत्पुरुषसमास:), लूर्‌ आदौ येषां ते ल्वादय: (बहुब्नीहिसमासः) । ल्वादिश्च 
ट्वादयशच---ल्वादय: [ एकशेष: ] । तेभ्यः --ल्वादिभ्य: --इस प्रकार व्याख्या कर पूब्‌ 
का भी ग्रहण मानने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु यह सब निरगेल प्रमाणशून्य कल्पना- 
मात्र है, शिष्टसम्मत मार्ग नहीं। हमें साहित्य में 'पूनि' का प्रयोग कहीं नहीं मिला । 
अब इसी अर्थ में क्वेप्‌ प्रत्यय का वात्तिककार अवतरण करते हैं--- 


[लघु० | वा०-- (५१) सम्पदादिभ्यः क्विंप्‌ ॥ 

सम्पत्‌ । विपत्‌। आपत्‌। क्तिल्नपीष्यते--सम्पत्तिः । विपत्ति:। 
आपत्ति: । 

श्रथ:--सम्पूवेंक पदू आदि धातुओं से भाव में या संज्ञाविषयक कतुश्निन्न 
कारक में विवेप्‌ प्रत्यय हो जाता है । क्तित्नपीष्यते--क्तिन्‌ प्रत्यय भी अभीष्ट है । 

व्यास्या--सम्पदादिम्य: ।५।३। क्विंप्‌ ।१।१। सम्पद्‌ आदियेंषां ते सम्पदादय:। 
तदगुणसंविज्ञानबहुब्री हिसमास: । यह वात्तिक महाभाष्य में इसी स्त्रीप्रत्ययप्रकरण के 
(३.३.१०८) सूत्र पर पढ़ा गया है अतः यहां पर भी स्त्रियाम्‌, भावे, अकतंरि च कारके 
संज्ञायाम्‌ आदि की अनुवृत्ति पूर्ववत्‌ आती है। अर्थः--(सम्पदादिभ्य:) सम्पद्‌ आदि 
धातुओं से (स्त्रियां भावे) स्त्रीत्वविशिष्ट भाव में अथवा (अकतेरि च कारके संज्ञा- 
याम्‌) कतुभिन्न कारक में संज्ञा के विषय में (क्विंप्‌) किवेप्‌ प्रत्यय हो जाता है। 
सम्पद्‌ का अभिप्राय सम्पूवेक 'पद गतौ' (दिवा० आ०) धातु से है। किवँप्‌ प्रत्यय 
का सर्वापह्ारलोप पीछे बता चुके हैं। उदाहरण बथा--- 

सम्पूर्वक 'पद गतौ' (दिवा० आ०) धातु से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव में क्तिन्‌ की 
बजाय प्रकृतवात्तिक से क्विंप्‌ प्रत्यय हो जाता है--सम्पद्‌ +विवँप्‌ । विंवेप्‌ में पकार 
हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा तथा ककार लशक्वतद्धिते (१३६) द्वारा इत्संज्ञक हो कर लुप्त 
हो जाते हैं । इकार उच्चारणार्थंक है | अवशिष्ट बचे 'व्‌' का भी वेरपुकक्‍्तस्थ (३०३) 
से लोप हो जाता है। इस प्रकार 'सम्पद्‌' यह कृदन्‍्त शब्द निष्पन्न होता है। अब 
इस की कृत्तद्धितससमासाइच (११७) से प्रातिषदिक संज्ञा हों कर सूँ आदियों की 
उतत्ति होती है। सूँ के सकार का हल्डयाब्भ्यः० (१७६) से लोप हो कर बाउ्वसाने 
(१४६) से वैकल्पिक चर्त्व करने पर--सम्पत्‌, सम्पद्‌ (सम्पन्तता) ये दो प्रयोग 
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सिद्ध होते हैं। यहां करण में भी विवेंप्‌ माना जा सकता है--सम्पद्यतेब्नयेति सम्पत्‌ । 
जिस से मनुष्य शोभा पाता है अर्थात्‌ धन-दौलत-सम्पत्ति 
इसी प्रकार विपूर्वक या आड्पूर्वक पद गतो' धातु से विपत्‌-विपद्‌ (विपन्नता ) 
तथा आपत्‌, आपद्‌ (आपन्‍्नता) ये दो दो रूप सिद्ध होते हैं। करण में प्रत्यय मानने 
से 'विपद्यते आपद्यते वाइनयेति विपद्‌ आपत्‌ । जिस से मनुष्य दुःखी होता है--संकट, 
दुःख, विपत्ति, आपत्ति आदि । 
क्तिन्‍्तपीष्यते--इस प्रकरण में वाउसरूपविधि (७६७) नहीं है अतः यह 
क्वॉप्‌ प्रत्यय उत्सगगे क्तिन्‌ का अपवाद ही ठहरता है परन्तु लोक में इन शब्दों के 
क्तिन्तत्त प्रयोग भी शिष्टसम्मत हैं। इसलिये वरदराज कहते हैं कि--क्तिन्‌ अषपषि 
इष्पते । अर्थात्‌ इन शब्दों में वित॒न्‌ प्रत्यय भी अभीष्ट है । इस का समर्थन बाहुलकात्‌ 
(७७२) करना होगा । क्तिन्‌ हो कर खरि च (७४) से चर्व करने पर--सम्पत्ति: 
विपत्ति:, आपत्ति: आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं अर्थ वही है।। 
इस वारत्तिक के कुछ अन्य उदाहरण बथा-- 
(१) युध्‌ (युद्ध) । युध्यन्ते सम्प्रहरन्तेष्स्यामिति युत्‌ू । अधिकरणे क्विंप्‌ । 
(२) संयत्‌ (युद्ध)। संयतन्ते स्पर्धन्ते जगा अस्थामिति संयत्‌ । अधिकरणे क्विंप्‌। 
(३) प्रतिश्रुत्‌ (प्रतिध्वति) । प्रतिरूपं श्रूयत इति प्रतिश्रुत्‌ । कमंणि विवँप्‌ । 
हस्वस्थ पिति कृति तुंक॒ (७७७) इति त्गागम: । 
(४) प्रतिपद्‌ (प्रतिपदा तिथि )। प्रतिपद्यते --उपक्रम्यते पक्षो मासो वाष्नयेति 
प्रतिपत्‌ । करणे विवँप्‌ । भागुरिमते--प्रतिपदार । 
(५) संसद (सभा) । सम्‌ --पघदलु--क्विंपू । सम्भूष सीदन्त्यस्थामिति 
संसत्‌ । अधिकरणे क्विंप्‌ । 
(६) परिषद्‌ (सभा) | परि+पघदुलू +क्विंपू । परितः सीदन्त्यस्थामिति 
परिषत्‌ । अधिकरणे क्विप्‌ | सदिरप्रते: (5.३.६६) इति षत्वम्‌ । 
(७) संविद्‌ (बुद्धि) | सम्‌ +विद्‌ +-विवेप्‌ । सम्यक वेत्ति अनयेति संवित्‌ । 
करणे क्विंप्‌ । संवित्तिरित्यपि । 


१. यहां यह ध्यातव्य है कि सम्पदादिगण के अन्तर्गत आने वाले सब शब्द स्त्रीलिड्ध 
में हो प्रयुक्त होते हैं। महाणंवाभे युधि नाशवामि (स्वप्न० ५.१३) भास के 
स्वप्तवासवदत्तनाटक का पुलिज् में 'युघ्‌ का यह प्रयोग अपप्रयोग ही है । 

२. क्तिस्नपीष्यते का यह तात्पय॑ नहीं कि जहां जहां सम्पदादित्वात्‌ क्विंप्‌ किया जाये 
वहां वहां पक्ष में क्तित्‌ भी अवश्य हो! यहां तो शिष्टप्रयोगों के अनुसार व्यवस्था 
समभनी चाहिये। अतः कहीं कहीं दोनों और कहीं कहीं केवल एक रूप भी 
बनता है। 

३. वष्ठि भागुरिरल्लोपसवाप्पोरुपसगंयो: । 
आप ॑ चेव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥ (देखें सूत्र ३७२) 
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(८.) रुष्‌ (क्रोध) । रोषणं रुट्‌ | रुष + क्विंप्‌ । भावे प्रत्यय: । भागुरिमते 
-++झुंषा । 
(६) रुजू (रोग) | रुज्यतेइ्नयेति रुक । रुज--क्विंप । करणे प्रत्ययः । 
भागुरिमते---रुजा । 
(१०) शुच (शोक करता) । शोचन शुक्‌ । भावें क्विंप्‌ । भागुरिमते--शुत्ता । 
(११) क्रुध (क्रोध करना) । कोधन ऋ्रुत्‌ | भावें क्विंप्‌ | भागुरिमते --क्रुधा । 
(१२) रुच्‌ (चमकना, दीप्ति) । रोचन रुक्‌ । भावे व्विंप्‌ । भागुरिमते--- 
रुचा। 
आधुनिक पाणिनीय गणपाठ में सम्पदादिगण को यद्यपि आक्ृतिगण नहीं लिखा 
गया तथापि व्यवहार में इसे आकृतिग् ही समा जाता है । वर्धमानक्ृृत मणरत्न- 
महोदधि यहां अनुसन्धेय है । 
अब अग्रिमसूत्रद्वारा क्तिस्नन्त कुछ झब्दों का तिपातन करते हैं--- 
! लंचु & है विधि-सूत्रम्‌-- ( ण्द्ड ) ऋति-एनि-ज्ञाति-शालि-99-त्टी 
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यदच ।३।३।६७॥ 

एते तिपात्यस्ते ॥ 

अर्थ:---ऊति, यूति, जूति, साति, हेति, और कीति--ये छः: क्तिम्तन्‍्त शब्द 
निपातित किये जाते हैं। 

व्याख्या--ऊति-यूति-जूति-साति-हेति-कीत्त॑य: ।१।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । उदात्तः 
।११। (मन्त्रे वृुषेषपचमनविदभुवीरा उदात्त: से) | ऊतिश्व यूतिशच जूतिश्च सातिश्च 
हेतिश्व कीतिइच--ऊति-यूति-जूति-साति-हेति-कीरतंय:, इंतरेतरद्वन्द्र: । स्त्रियां क्तिनु, 
भावे, अक्तरि दे कारके संज्ञायामू--ये सब प्रकरणतः उपलब्ध हैं | अर्थः-- (स्त्रियां 
भावे) स्त्रीत्वविशिष्ट भाव में (अकततरि च कारके संज्ञायाम्‌) अथवा संज्ञांवययर्क 
कतुभिन्न कारक में (ऊति-यूति-जूति-साति-हेति-कीतंय:) ऊति, यूति, जूति, साति, हेति 
और कीति-यें छः क्तिन्‍्तन्त शब्द निपातित किये जाते हैं (क्तिनू च उदात्त:) किज्न्च 
इन में वितन्‌ उदात्त होता है। क्तिन्‌ के उदात्त होने से ये शब्द अन्तोदात्त होंगे । 

जब कोई कार्य सामान्य प्रक्रिया या सूत्रों द्वारा सिद्ध नहीं होता तब निपातन 
का आश्रय लिया जाता है'"--यह हम पीछे (७८३) सूत्र पर खोल कर बता चुके हैं । 
यहां इन शब्दों में क्या क्‍या कार्य सामान्य प्रक्रिया से प्राप्त था और किस कार्य के 
लिये निपातन किया गया है इस का विवरण इस प्रकार समझना चाहिये-- 

ऊति: (रक्षा, क्रीडा-लीला आदि) । अब रक्षणादौ (भ्वा० प०) । अव्‌ धातु 
से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव की अथवा संज्ञा के विषय में - कतू भिन्‍्त कारक की विवक्षा में 
स्त्रियां कितन (८५६२) से क्तिन्‌ हो कर--अव्‌ +-ति । अब ज्वर-त्वर-स्निव्यवि-मवा- 


१. श्रकृतस्य क्रिया चंब प्राप्तेबधिनमेव च। 
अधिकार्थविवक्षा च त्रयमेतत्निपातनात ॥ (हैमब॒ुहद्वृत्ति ५.३.१०८) 
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मुपधायाश्च (८६५) इस अग्निमसूत्र से उपधा और वकार अर्थात्‌ सम्पूर्ण अब्‌ के स्थान 
पर ऊठ्‌ आदेश हो कर ठकार अनुबन्ध का लोप हो जाने से विभकति ला कर--'ऊतिः' 
प्रयोग सिद्ध होता है! । यह प्रयोग निपातन के विना भी सामान्य प्रक्रिया से सिद्ध हो 
रहा है। पुनः निपातन का प्रयोजन इसे अन्तोदात्त करना ही है। अन्यथा क्तिन्‌ के 
नित्‌ होने से डिनत्यादिनित्यम्‌ (६.१.१६१) सूत्र द्वारा यह शब्द आश्युदात्त होता जो 
स्वर की दृष्टि से अशुद्ध था । 

यूति: (मिलाना आदि) | यु मिश्रणामिश्रणयो: (अदा० प०) । यु धातु से 
स्त्रीत्वविशिष्ट भाव आदि की विवक्षा में पूर्ववत्‌ क्तिन्‌ हो कर प्रत्यय के कित्त्व के 
कारण ग्रुण का निषेध ही युति बनता था*। यहां निपातन में उसे 'यूति: कहा गया 
है। अतः स्पष्ट है कि धातु को दीर्घविधान करने के लिये यहां निपातन का आश्रय 
लिया गया है । अन्तोदात्तत्व का विधान भी दूसरा प्रयोजन है । 

जूति: (तेज़ चलना, वेग आदि) । जु धातु 'तेज़ चलना' अर्थ में प्रसिद्ध है । 
पाणिनीय धातृपाठ में इस का उल्लेख नहीं पर सूत्रपाठ में इस का कई स्थानों पर 
उल्लेख है अत: यह सौत्र धातु मानी जाती है। सौत्र धातुएं भी आचार्यपाणिनिद्वारा 
अनुमत होती हैं ।इस सौत्र जु धातु से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव आदि की विवक्षा में क्तिन्‌ 
प्रत्यय हो कर पूर्ववत्‌ कित्त्व के कारण गुण का निषेध हो कर “जुति' प्रयोग बनता 
था। परन्तु यहां निपातन में 'जूति:' इस प्रकार दीर्घविधान किया गया है। यह 
दीघ॑विधान निपातन का प्रयोजन है। अन्तोदात्तत्व का विधान भी दूसरा प्रयोजन है । 

सातिः (नाश, भेंट, दान आदि ) । यह शब्द दो प्रकार से व्युत्पन्न माना जाता है । 
प्रथम यथा--'षो अन्तकर्मणि' (नाश करना या नाश होना; दिवा० प०) धातु के आदि 
षकार को सकार आदेश तथा आदेच उपदेशे5शिति (४६३)से ओकार को आत्व हो जाता 
है । इस से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव आदि की विवक्षा में स्त्रियां क्तिन्‌ (८६३) से क्तिन्‌ 
करने से--सा -/ति | अब यहां झति-स्थति-मा-स्थाम्‌ इत्‌ ति किति (७.४.४०) सूत्र 
से इत्त्व करने पर 'सिति' रूप बनता था परन्तु यहां 'साति:ः निपातन किया गया है | 
इस प्रकार यहां इक्त्त का अभाव निपातन का प्रयोजन है। अन्‍्तोदात्तत्व का विधान तो 
सब डाब्दों में प्रयोजन है ही । द्वितीय यथा--षण्णूँ दाने (तना० उभ०) धातु से यदि 
क्तिन्‌ करें तो जन-सन-खनां सठभलो: (६७६) सूत्र से धातु के नकार को आत्व हो 
कर सवर्णदीर्घ करने से 'सातिः प्रयोग सुतरां सिद्ध हो जाता है | इस पक्ष में निपातन 
का प्रयोजन केबल अन्‍न्तोदात्तस्वर का विधान करना ही होगा । 


१. न चास्य कश्चिद्‌ निषुणेन धातु- 
रवेति जन्तु: कुमनीष ऊतो:। (भागवत० १.३.३७) 
अर्थात्‌ इस विधाता की लीलाओं को कोई बकुबुद्धि जीव बड़ी चतुराई से भी नहीं 
जान सकता। 

२. सेट्कस्यापि यौतेरिण्निषेधस्तु ति-तु-नत्र० (८४५) इति सिद्ध: क्तिनि। एवमन्यत्रापि 
सेटकेषु बोध्यम्‌ । 
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हेति: (अस्त्र, अग्निज्वाला, सूयेकिरण आदि) । यह शब्द भी दो धातुओं 
से व्यूत्पन्न माना जाता है। प्रथम यथा--'हन हिसागत्यो: (अदा० पर०) धातु से 
करण की विवक्षा में स्त्रियां क्तिन्‌ (८५६३) से क्तिन्‌ प्र॒त्यय हो कर अलनुवात्तोपदेश- 
वनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झलि क्डिति (५५६) से अनुनासिक का लोप कर 
'हति' बनता था परन्तु यहां हेति:ः निपातन किया गया है अतः स्पष्ट है कि यहां 
निपातनद्वारा हन्‌ के तकार को इकार कर गुण किया गया है । नकार को इकारादेश 
ही यहां निपाततकार्य समता चाहिये | द्वितीय--'हिं गतौ' (सवा प०) धातु से यदि 
'हेति:' सिद्ध करें तो केवल गुण करना ही निपातत का प्रयोजन होगा क्योंकि क्तिन्‌ 
के कित्त्व के कारण ग्रुण का निषेध होता था। स्वर का प्रयोजन दोनों पक्षों में 
पूरवेवत्‌ है । 

कीति: (यश) । 'कूत संशब्दने! (वाम लेना, यश गाना; चुरा० उभ०) धातु 
चौरादिक होने से ण्यन्त है अतः इस से ण्यासश्रन्थो युच् (८६६) से युच्‌ प्राप्त था 
परन्तु यहां निपातन से क्तिन्‌ प्रत्यय किया गया है--कुत्‌ इ+क्तिन्‌ | णेरनिदि 
(५२६) से णि का लोप, उपधायाइच (७.१.१०१) से धातु की उपधा ऋकार को 
इत्व, रपर हो कर--किर्‌--ति | अब हलि चर (६१२) से उपधा को दीघे करने से 
--“कीति:' प्रयोग सिद्ध होता है । इस प्रकार यहां अप्राप्त क्तित्‌ का विधान नि- 
पातन का प्रयोजन सिद्ध होता है। शेष कार्य तो सामान्सप्रक्रिया से सिद्ध हैं ही । स्वर 
का प्रयोजन भी पूर्ववर्त्‌ जानें । 

संक्षेप में निपातन की प्रयोजनतालिका निम्नस्थ है -- 


शब्द निपातन का प्रयोजन 
(१) ऊतिः अन्तोदात्तस्वर का विधान 
(२) यूतिः धातु को दीर्ष करना तथा अन्‍्तोदात्तस्वर का विधान 
(३) जतिः धातु को दीर्घ करना तथा अन्‍्तोदात्त स्वर का विधान 


(४) सातिः | षो धात्‌ मानें तो इत्व का वारण तथा अन्तोदात्तस्वर का विधाव 
सन्‌ धातु मानें तो केवल अन्तोदात्तस्वर का विधान 


(५) हैति: हन्‌ धातु मानें तो नकार को इच्त्व तथा अन्तोदात्तस्वर का विधान 
हि धातु मानें तो गुण तथा अन्‍्तोदात्तस्वर का विधान 
(६) कौति: | अप्राप्त क्तिन्‌ का विधान तथा अन्तोदात्तस्वर 


अब क्विप्‌ में ज्वर आदि धातुओं को विशेष कार्य विधान करने के लिये 
अग्रिमसूत्र का अवतरण करते हैं--- 


१. समरविजयी हेतिदलित: (भर्तृं० नीति०३५) । 
२. जूतिमिच्छथ चेत्तर्णं कीति वा पातुमात्मम:। . - 
करोमि वो बहियूतीन्‌ पिधध्व॑ पाणिभिदृशः ॥ (भष्टि० ७.७६) 


क्विप्‌ 


[लघु० |] विधि-सूत्मू- (८६५) ज्वर-त्वर-स्रिव्यवि-मवासुपणा- 
याद ।६।४।२०॥॥ 

एषामुपधावका रयो रूट अनुनासिके, क्यो, भलादौ क्डिति च | अतः 
विवप्‌"-जू: । तू: | स्रू: । ऊः । मू: ॥। 

अर्थ:--ज्वर्‌ं, त्वर्‌, स्रिवू, अव्‌ तथा मव्‌ धातुओं की उपधा और वकार दोनों 
के स्थान पर ऊढ आदेश हो जाता है यदि अनुतासिक, विवें अथवा भलादि कित्‌ डित्‌ 
इन में से कोई परे हो तो । 

व्याख्या--ज्वर-त्वर-स्रिव्यवि-गवाम्‌ ।६। ३। उपधाया: ।६। १। च इत्यव्ययपदम्‌ 
व; ।६॥१। ऊद्‌ ।१।१ अनुतासिके ।७॥१। (चछवो: शुड अनुनाध्तिके च से) । विवेभेलो: 
।७३२। विहति ।७।१ (अनुनात्तिकस्प क्विं-ऋलो: क्छिति से ) । ज्वरश्व त्वरबच स्रिवि- 
इच अविश्च मव्‌ च- ज्वर-त्वर-खिव्यवि-मव:, तेघाम्‌ 5: ज्वर-त्वर-ख्रिव्यविमवाम्‌, इंत- 
रेतरद्वन्द्द: | ज्वरादियों में अन्त्य अकार और इकार उच्चा रणार्थक हैं। क्विंइ्य लू च किवें- 
भलौ, तयो: --क्विभिलो:, इतरेतरद्वन्द्रः । क्‌ च ड़ च क्डो, कहो इतों यस्यथ रा विहत, 
तस्मिन्‌ -+ किडति । हन्द्रगर्भो बहुब्री हि: । 'क्बिकिलो:' का “फलि' अंश ही 'क्डिति' के साथ 
सम्बद्ध होता है। तदादिविधि हो कर 'भलादी विहति' बन जाता है । अर्थ: -(ज्वर- 
त्वर-खिव्यवि-मवाम्‌ ) ज्वर्‌, त्वर्‌, ख्रिवू, अव्‌ और मव्‌ धातुओं की (उपधाया:) उपधा 
(व) और (व:) व्‌ के स्थान पर (ऊठ ) ऊठ आदेश हो जाता है (अनुनाशिके) अनु- 
नासिक परे होने पर (क्वौ) कवि परे होने पर अथवा (कलि>भलादो क्डिति) 
भलादि कित्‌ डित्‌ परे होने पर । 

ऊठ्‌ का ठकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है 'ऊ' 
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१. अतः क्विंप्‌--इस वचन की दो प्रकार से व्याख्या की जाती है। प्रथम व्याख्या 
--विवेंपू परे होने पर ज्वर्‌ आदि धातुओं की उपधा और वकार के स्थान पर 
क्योंकि ऊठ्‌ का विधान किया गया है अतः इस से सिद्ध होता है कि इन धातुओं 
से किवेप्‌ प्रत्यय किया जाना है। इस के विना सूत्र में अनुर्वत्तित 'क्वौ' अंश 
निरथंक हो जायेगा । दूसरी व्याख्या-- क्योंकि सम्पदादि आक्ृतिगण है अतः इन 
ज्वर्‌ आदि धातुओं से क्वप्‌ प्रत्यय हो जाता है परन्तु हमें ये दोनों व्याख्याएं 
ठीक प्रतीत नहीं होतीं। इन में प्रथम व्याख्या इसलिये युक्‍त॑ नहीं क्योंकि 
क्विंपू च (८०२) सूत्र से कर्तरि क्विंपू करने पर प्रकृतसूत्र की सार्थकता सुतरां 
सिद्ध है। अत. प्रकृतसूत्र में वह सागथ्य॑ नहीं रहता जिस के कारण इन धातुओं 
से विकंपू का विधान माना जा सके । दूसरी व्याख्या भी अक्षरस्वारस्य से दूर 
क्लिष्ट कल्पनामात्र ही है । अतः ग्रन्थकार के उपर्युक्त वचन का सीधा-सादा 
अर्थ ही यहां लेना चाहिये कि इन धातुओं से क्विंप हो कर (यह सूत्र प्रवृत्त 
होता है) । ग्रन्थकार को यह वचन इस अभिप्राय से लिखना पड़ा कि यहां क्विंप्‌ 
में इस सूत्र के उदाहरण दिये जा रहे हैं अनुतासिकादि में नहीं । 
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मात्र शेष रहता है। ऊठ में ठकार का आयोजन उस के ग्रहण में अञन्तिहीनसौकये 
के लिये किया गया है; यथा-- एत्येधत्यूद्सु (३४), ऊडिदस्पदाद्यप्पुम्रेद्यस्यः (६-१- 
१७१) । ज्वर आदियों का विवरण इस प्रकार है-- 
. ज्वर रोगे (रूण होना; भ्वा० प०) | ज्वरति, ज्वरतः, ज्वरन्ति 

२. बित्वराँ सम्श्रमे (शीघ्रता करना, भ्वा० आ०) | त्वरते, त्वरेते, त्वरन्ते । 

३. खिुं गतिशोषणयो: (जाना, सूखना; दिवा० प०) | ख्रीव्यति, स्रीव्यत:, 

ख्रीव्यन्ति (६१२) । 

४. अब रक्षणादौ (रक्षा करना आदि; भ्व्ा० प०) | अवति, अवत्त:, अवन्ति । 

५. मव बन्धने (बांधना; म्वा० प०) । मवति, मवत:, मवस्ति । 

अन्त्य अल से पूर्व वर्ण उपधासंज्ञक होता है (१७६) । इन पांच धातुओं की 
उपधा' और वकार दोनों के स्थान पर एक ऊठ (ऊ) आदेश हो जाता हैः यदि 
निम्नस्थों में से कोई परे हो तो--- 

(१) अनुनासिक अर्थात्‌ अनुनासिकादि प्रत्यय । 

(२) विवँ अर्थात्‌ विवंप्‌ आदि प्रत्यय । 

(३) भलादि कित्‌ या भलादि हित प्रत्यय । 

उदाहरण यथा--- 

जू: (ज्वरणं जू:, रू्ण होता) | सम्पदादिगण के आकृतिगण होने के कारण 
ज्वर्‌ घातु से भाव में सम्पदादिभ्य: विवप्‌ (वा० ५१) वातिक से किवँप्‌ प्रत्ययं हो कर 
उस का सर्वापहार लोप करने से--ज्वर्‌ । यहां प्रत्ययलक्षण (१६०) से क्व॑ के परे 
रहते धातु की उपधा (अ) और धातु के वकार दोनों के स्थात पर प्रकृतसूत्र से एक ऊठ्‌ 
आदेश करने पर ठकार अनुबन्ध के लुप्त हो जाने पर--ज्‌ ऊ र्‌ “जूर्‌ प्राति- 
पदिक बनता है। अब इस से सूँ आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है ।स्‌ लाने पर 
हल्डचाब्म्यो दीर्घात्‌ सुतिस्थपृकतं हलू (१७६) से मकार का लोप हो कर खरवमानयो- 
विसर्जनीय: (६३) से रेफ को विसर्ग आदेश करने से “जू:' प्रथोग सिद्ध होता है । जूर्‌ 
शब्द की समग्र रूपमाला यथा -- 


न 


प्रथमा जूः ज्रौ ज्रः: | पञ्चमी जूरः जूर्माम्‌ जूम्यें: 
द्वतीया जूरम्‌ ज्रौ जरः: | षष्ठी. जूर. ज्रो जूराम्‌ 
तृतीया जूरा  जूर्म्याम्‌ जूमि: | सप्तमी जूरि ज्रोः जूर्ष्‌ 
चतुर्थी. जरे जूर््याम्‌ जूर्भ्य: | सम्बोधन हे जू: ! हे जूरी! हैजूर: ! 


प्राय: कई स्थानों पर 'जू:, जुरौ, जुर:' इमप्रकार लिखा रहता है --वह प्रमाद है । 
इसी तरह -ल्वरणं तू: (श्रीघ्रता, वेग) । त्वर्‌ धातु से क्वॉप्‌ प्रत्यय हो कर 


१. इन पांच धातुओं में ज्वर और त्वर्‌ धातुओं की उपधा वकार के बाद तथा ख्रिव्‌, 
अबू और मव्‌ में वकार से पूर्व है। 

२. कुछ वैय्राकरणों का कहना हैं कि उपधा और वकार दोनों को अलग-अलग ऊठ्‌ 
हो कर पुन: सवर्णदीर्ध एकादेश हो जाता है । यह पक्ष भी महामभाष्यानगत है । 
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प्रकृतसूत्र से उपधा (अ) और बकार दोनों के स्थान पर एक ऊठ आदेश करने सै-- 
तू, तूरी, तूर: ।* 

स्रू: (स्रेवणं खू: गमन) । स््रिव्‌ धातु से भाव में क्विंप हो कर उपधा (इ) 
और वकार अर्थात्‌ इवू को ऊठ आदेश करने पर--स्रू:, स््‌वौ, स्व: । यहां अजादि 
सूँप्‌ विभक्तियों में अचि इलुधातुआवां य्वोरिबेडुबेंडी (१६६) से ऊकार को उबँडः 
आदेश हो जाता है। इस की रूपमाला 'श्रू' शब्द की तरह चलती है। 

ऊः: (अवनम्‌ ऊ:, रक्षा करना) । अव्‌ धातु से सम्पदादित्वात्‌ क्विंपू हो कर 
उपधा (अ) और वकार अर्थात्‌ सम्पूर्ण अब्‌ को ही ऊठ्‌ आदेश करने पर---'ऊ:, उवौ, 
उबः प्रयोग सिद्ध होते हैं। पूर्ववत्‌ अजादि विभक्तियों में अच्चि बनु० (१६६९) से ऊकार 
को उर्वेडः आदेश हो जाता है। अद्ध के अनेकाच्‌ न होने से ओ: सुँपि (२१०) द्वारा 
यण्‌ नहीं होता । 

मू: (मवनम्‌ मूः, बांधना)] । मव्‌ धातु से क्विंप्‌ प्रत्यय हो कर पूर्ववत्‌ ऊढ्‌ 
आदेश करने से--मू:, मुवी, मुबः ।* 

अनुतासिक परे का उदाहरण है--ओम्‌ । यहां अव्‌ धातु से अवतेष्टिलोपइच 
(उणा० १.१३९) इस औणादिक सूत्र से मन्‌ (म) प्रत्यय तथा प्रत्यय की टि (अ) 
का लोप हो कर--अब्‌ “भू । अब मकार अनुतासिक के परे होने पर अबू की उपधा 
और वकार अर्थात्‌ सम्पूर्ण अब्‌ के स्थान पर ऊठ आदेश कर आर्घधातुकगुण करने 
से ओम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अवतीति ओम (संसार का रक्षक अर्थात्‌ परमे- 
इवर) । स्वरादियों में पाठ के कारण यह अब्यय है (३६७) । 

भलादि कित्‌ के उदाहरण--जूति:, ख्रूति:, तूतिः, तूर्ण:, तूर्णवान्‌ । ये क्तिन्‌, 
क्त और क्तवत्‌ के उदाहरण हैं। सब जगह ऋलादि कित्‌ के परे होने से ऊठ आदेश 
हो जाता है। तूर्ण:, तुर्णवान्‌ में रदाभ्यां निष्ठातो नः पुर्वेस्थ च वः (८१६) से निष्ठा 
के तकार को नत्व हो कर णत्व हो जाता है । 

भलादि डित्‌ का उदाहरण नहीं मिलता । भट्टोजिदीक्षित का कथन है कि यहाँ 
पर केवल “भलि' की ही अनुवृत्ति लानी चाहिये 'विड्डति' की नहीं । क्योंकि भलादि 
अक्डित्‌ स्थल में भी इस सूत्र की प्रवृत्ति देखी जाती है। यथा--अब्‌ धातु से सि-तनि- 
समि-मसि-सच्यवि-धाज-क्रशिभ्यस्तुनू (उणा० १.६६) द्वारा तुन्‌ प्रत्यय हो कर ऊद्‌ 
और गुण करने से ओतु:' (बिलाव) प्रयोग सिद्ध होता है। सम्भवत: वरदराज ने 


१. पूमभिरेयेन विहिताभिरदृश्यतुभिः (भमागवत० २.७.३७) । 
अदुश्यतूभि: - अलक्ष्यवेगाभि:-- (श्रीघर:) । 

२. यहां यह विशेष व्यातव्य है कि त्वर्‌ आदि से सम्पदादित्वात्‌ होने वाला विवेंप्‌ 
भाव तथा संज्ञा के विषय में कतृंभित्त कारक में ही हुआ करता है | यदि कर्तरि 
क्विंपू अभीष्ट हो तो क्विंपू च (८०२) सूत्र से क्विंपू होगा। ऊठ्‌ आदि की 
प्रक्रिया तब भी इसी प्रकार होगी । 

ल० तृ० (१५) 


द्रा, गिफन ] 
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इसे बालोपयोगी न समझते हुए इस का यहां अनुसरण नहीं किया । अथवा उन का 
विचार होगा कि उणादयों बहुलम्‌ (८४८) में बहुल ग्रहण के कारण “ओतु:' में ऊद 
की उपप्रत्ति हो जायेगी अतः इस प्राचीन प्रचलित सूत्रार्थ में फेर-फार करना उचित 
नहीं है । 

अब एक अन्य निपातन का अवतरण करते हैं-- 
[लघु० | विधि-सूजम-- (८६६) इच्छा ।३।३।१० १ 

इषेनिपातोड्यम्‌ ॥। 

अर्थ:--स्त्रीत्वविशिष्ट भाव में “इच्छा' प्रयोग साधु होता है । 

व्याख्या--इच्छा ।११। स्त्रियाम्‌ ।७॥१। (स्त्रियां क्तिन से) | भावे ॥७। १ 
(भावे से) । यहां पर प्रयोगवशात्‌ अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ का सम्बन्ध नहीं 
होता केवल भावे ही सम्बन् रहता है । अर्थ:-- (स्त्रियां भावे) स्त्रीत्वविशिष्ट भाव 
में (इच्छा) “इच्छा शब्द निपातित किया जाता है । 

इच्छा (एपणम्‌ इच्छा, अभिलाषा) झब्द में आचार्य ने इष्‌ (इर्ष इच्छायाम्‌, 
तुदा० प०) धातु से श प्रत्यय कर उसके शित्त्व के कारण सार्वधातुके यकू (७५२) 
द्वारा प्राप्त यक्‌ का अभाव निपातन किया है । शेष कार्य स्वतः प्राप्त हैं ही । तथाहि 
-“इष्‌-+श-5इष्‌ -अ--यहां शित्‌ के परे होने से इषु-गंसि-यर्मा छः (५०४) से 
घषकार को छकार, छे च (१०१) सूत्र से तूँक आगम और स्तोः इचुना इचुः (६२) 
से इचुत्व हो कर--इच्छ -|-अ -+ इच्छ' इस स्थिति में अजाश्यतष्दाप (१२४५) से 
टाप्‌, अनुबन्धलोप, संवर्णदी्घ तथा विभक्तिकार्य करते से 'इच्छा' प्रयोग सिद्ध होता है| 
करण कारक में इसी धातु के 'इष्टिः' प्रयोग का पहले उल्लेख किया जा चुका है । 
परन्तु यह निषातन केवल भाव में ही इष्ट है अन्य किसी कारक में नहीं । 

अब स्त्यधिकार के एक अन्य सुप्रसिद्ध प्रत्यय “अ' का विधान करते हैं--- 

| लघु ० ] विधि-सूत्र मू-- ॥ ८६७ ) अ प्रत्यथात्‌ १६ध३।१० २॥। 

प्रत्ययान्तेभ्यों धातुभ्य: स्त्ियाम्‌ अकार: प्रत्यय: स्थात्‌ । चिकीर्षा । 
पुत्रकाम्या ॥। 

अर्थ: - स्त्रीत्वविशिष्ट भाव तथा संज्ञाविषयक कत्तुभिन्त कारक की विवक्षा 
में प्रत्ययान्त धातु से परे 'अ' प्रत्यय हो । 

व्याख्या --अ ।११। (लुप्तविभक्तिंकों निरदेश:) । प्रत्ययात्‌ ।५।१। स्त्रियाम्‌ | 
७१ (थ्ज्रियां क्तिनू से) । भावे ।७।१। (भावे से) । अकतंरि च कारके संज्ञायाम, 
घातो:, प्रत्यथः, परवच --ये सब पूरव॑त: अधिकृत हैं । 'प्रत्ययात्‌' पद 'घातो:' का विशे- 
षण है अत: विशेषण से तदत्तविधि हो कर---'प्रत्ययान्तादू धातो:' बन जाता है । 
अर्थ:- (प्रत्ययात्‌ - प्रत्ययान्तात्‌ ) प्रत्यय जिस के अन्त में है ऐसी (धातो:) घातु से 
(परः) परे (अ) 'अ' ([प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है (स्त्रियाभ्‌) स्त्रीत्वविशिष्ट 
(भावे) भाव में (अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌) अथवा संज्ञाविधयक कपुँभिन्‍्त कारक 
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में | जब किसी धातु से परे सन्‌, बड़, यक्‌ आदि अथवा किसी प्रातिपदिक से काम्यच्‌ 
आदि प्रत्यय किये जाते हैं तो वह्‌ सनाथ्चन्ता धातवः (४६८) से धातुसंज्ञक हो जाता 
है । तब उस धातु से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव आदि की विवक्षा में प्रकृतसूत्र से 'अ' प्रत्यय 
विधान किया जाता है । यह क्तिन्‌ का अपवाद है । उदाहरण यथा-- 

चिकीर्षा (कर्तुमिच्छा--चिकीर्षा, करने की इच्छा) । 'डुकृज्‌ करणे' (तना० 
उ०) घातु से सन्‌ प्रत्यय करने पर द्वित्व आदि कार्य हो कर 'चिकीर्ष' हूप बनता है 
(देखें सत्नत्तप्रक्रिया पृू० ६९४) । इस की सनाझन्ता धातवः (४६८) से धातुरसज्ना 
है । अब समन्प्रत्ययान्त इस चिकीष धातु से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव की विवक्षा में प्रकृत- 
सूत्र से 'अ प्रत्मयय हो कर-- चिकीषं -|-अ । आर्धघातु्क शेष: (४०४) से “अ' प्रत्यय 
की आर्घधातुक संज्ञा है अतः इस के परे रहते अतो लोपः (४७०) से सत्‌ के अकार 
का लोप हो कर--चिकीर्ष --भ --चिकीर । पुनः स्त्रीत्व की विवक्षा में अजाइतष्टाप्‌ 
(१२४५) से टाप्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप तथा सवर्णदीधे करने से 'चिकीर्षा' यह 
आबन्त शब्द निष्पन्त होता है। अब इस आबन्त शब्द से ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ (११६) 
के अधिकार में सूँ आदियों की निष्पत्ति होती है। प्रथमा के एकबचत में सूँ के अपृक्‍्त 
सकार का हल्डबाब्म्यों दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्षतं हुलू (१७६) से लोप हो कर 'चिकीर्षा' 
प्रयोग सिद्ध होता है । इस का उच्चारण रमाशब्द की तरह जातना चाहिये । 

इसी प्रकार-- (१) पठितुमिच्छा --पिपठिषा (पढ़ने की इच्छा) । (२) द्रष्टु- 
मिच्छा--दिरक्षा (देखने की इच्छा) । (३) जीवितुमिच्छा--जिजीविषा (जीने की 
इच्छा) । (४) गच्तुमिच्छा--जिगमिषा (जाने की इच्छा) । (५) हर्तृमिच्छा- 
जिहीर्षा (हरने की इच्छा)। (६) पातुमिच्छा--पिपासा (पीने की इच्छा)। 
(७) लब्धुमिच्छा -लिप्सा (पाने की इच्छा) । (५८) श्रोतुमिच्छा--शुश्रूषा (सुनने 
की इच्छा) | (६) भोक्तुमिच्छा--बुमुक्षा (खाने की इच्छा) | (१०) आरब्धुमिच्छा 
--आरिप्सा (आरम्भ करने की इच्छा) | (११) वस्तुमिच्छा--विवत्सा (रहते की 
इच्छा) । (१२) वकक्‍तुमिच्छा--विवक्षा (कहने की इच्छा) | (१३) हन्तुमिच्छा -- 
जिधांसा (मारने की इच्छा) । (१४) हातुमिच्छा--जिहासा (छोड़ने की इच्छा) : 
(१५) स्थातुभिच्छा--तिष्ठासा (ठ5हरने की इच्छा) आदि प्रयोग बनते हैं । 

पुत्रकाध्या (आत्मन: पुत्रस्यैषणम्‌ -पुत्रकाम्या, अपने लिये पुत्र की कामना 
करना) । पीछे नामघातुप्रक्रिया में पुन्रशब्द से काम्यच्च (७२५) सूत्रद्वारा काम्यच्‌ 
प्रत्यय कर पुत्रकाम्य' दब्द सिद्ध किया गया था। सझनाचन्ता घरातव: (४६८) से 
उस की धातुसंज्ञा हैं अत: उस से प्रकृतसृत्रद्वारा भाव में 'अ' प्रत्यय हो कर अती लोप: 
(४७०) से अकार का लोप, अजाझतष्टाप्‌ (१२४५) से टापू्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप 
तथा अकः सबर्ण दी: (४२) से सवर्णदीर्घ ऋरते पर 'पुत्रकाम्या' शब्द निष्पन्च होता 
हैं। अब आबन्त होने के कारण इस से स्वादियों की उत्पत्ति होती है। सूँ में सकार का 
हल्ड-या दिलोप हो कर---'पुत्रका म्या' प्रयोग सिद्ध होता है। इस की रूपमाला रमाशब्दबत्‌ 
समभनी चाहिये । अथाभ्यच्य॑ विधातारं प्रघतों बुत्चकाम्थपा-- ( रघु० १.३५) । 
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इसी प्रकार--लू + यह --लोलूय धातु से-- लोलूबा (बार बार काटना); 
पूर्+यड्‌ -पोपूय धातु से--पोपूया (बार बार पवित्र करना); ब्रज्‌--यह्क ८ वाब्रज्य 
धातु से--वान्रज्या (ठेढ़ामेढ़ा जाना); रुद--यड-रोस्दय धातु से--रोरुद्या (बार बार 
रोना); क्रम -+- यड --चड्क्रम्य धातु से---वड्कम्या (कुटिल रीति से आगे बढ़ना ) ; 
कण्ड्वादिभ्यों यक्‌ (७३०) से यकाप्रत्ययान्त कण्ड्य घातु से--कण्ड्या (खुजली 
करता); सपये से--सपर्या (पूजा, सेवा) आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

ध्याव रहे कि णिजनत भी यद्यपि सनाहलन्ता घातव: (४६८) से प्रत्ययान्त 
धातु होते हैं तथापि उन से प्रकृतसूत्रद्वारा 'अ' प्रत्यय न हो कर उस का अपवाद ण्यास- 
श्रस्थों युछू (८६६) इस वध्यमाणसूत्रद्वारा युच्र्‌ प्रत्यय हो जाता है--कारणा 

(कराना), हारणा (हराना), चोरणा (चुराना) , गणना (गिनना) आदि । इन की 

सिद्धि उसी सूत्र पर देखें। 
अब एक अन्य सूचद्वारा इसी “अ' प्रत्यय का विधान करते हैं-- 

[लघु ० | विधि-सूत्रमूु--( ८६८) गुरोइ्च हलः ।३।३।१०३४ 
गुरुमतो हलन्तात्‌ स्त्रियाम्‌ अ-प्रत्यय: स्यात्‌ । ईहा ॥ 
आर्थ:-स्त्रीत्वविद्विष्ट भाव तथा संज्ञाविषयक कतुभिनन कारक में हलन्त 

गुरुमान धातु से परे अ' प्रत्यय होता है। 
व्यास्या--मुरो: ।५।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । हलः ।५।१। अ ।११। (अ प्रत्ययात्‌ 

से) । घातोः, प्रत्ययः, परइल, स्जियाम, भावे, अकतेरि च कारके संज्ञाधाम्‌--थे सब 
पूर्वत: उपलब्ध हैं । 'हल:' यह 'धातो:' का विशेषण है अत: इस से तदच्तविधि हो कर 
- “हलन्ताद घातो:' बन जाता है। 'गुरो: भी 'धातो:' का विशेषण है परन्तु असम्भव 
होने से इस से तदन्तविधि नहीं होती क्योंकि हलन्त धातु कभी गुवन्त नहीं हो सकती । 
अतः इसे मत्वर्थीय मात कर 'गुरुमतः बना लिया जाता है । अर्थे:-- (हल: --हल- 
न्तात्‌) हल्‌ जिस के अन्त में है ऐसी (गुरो:>>गुरुमतः) ग्रुरुवर्ण से युक्त (धातो:) 
घातु से (पर:) परे (अ) अ' ([प्रत्ययः) प्रत्यय हो जाता है (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्व- 
विशिष्ट (भावे) भाव में (अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌) अथवा संज्ञाविषयक कतुभिन्‍्न 
कारक में । यह सूत्र क्तिन्‌ का अपवाद है । 


१. छत्त्रादिभ्यों णः (४.४.६२) इत्यत्र छत्त्रादिगणे चुराशब्दस्य दर्शनात्‌ चुरा” इति 
प्रयोगो5पि साधु: । तत्र निपातनाद अड_ प्रत्ययो बोध्य: । अथवा--अप्रत्ययों गुणा- 
भावदच निपात्य: । 

२. यदि कोई कहे कि 'गुरो: से तदन्तविधि तथा 'हल:' को मतुबन्त मात कर--- 
'गुवेन्त हल्‌ वाली धातु से' ऐसा अर्थ क्‍यों न किया जाये ? तो यह उचित न होगा । 
क्योंकि इस प्रकार मानने से' आचार्य के 'चेष्टा, आशंसा' आदि प्रयोग [ गत्यर्थे- 
कर्मणि द्वितीयाचतुथ्यों चेेष्टायामनध्वन्ति (२.३.१२))। आशंसायां भूतवंच्च 
(३.३.१३२) | उपपन्‍न नहीं हो सकते अतः उपर्युक्त प्रकारेण मानना ही ठीक है 
अन्यथा नहीं । 
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दीघे वर्ण अथवा संयोग परे होने पर लघु वर्ण भी गुरुसंज्ञक होता है--यहं 
(४४९,४४५०) सूत्रों पर बताया जा चुका है। ईह (चेष्टा करता, चाहता), ईक्ष्‌ 
(देखना) , चेष्ट्‌ (चेष्ठा करना) आदि धातुए हलन्त भी हैं और ग्रुरुमात्‌ भी । अतः 
प्रकृतसूत्रद्वारा इन धातुओं से स्त्रीत्वविशिष्ट भाव में 'अ' प्रत्यय हों कर अजाश्वतष्टाप्‌ 
(१२४५) से टापू, अनुबन्धलोप, सवर्णदीघे तथा विर्भाक्तिकार्य करने से---ईहा,' चेष्टा, 
ईक्षा (देखना), प्रतीक्षा आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार--ऊह से-ऊहा 
(तक); खेल से--खेला (खेलना); भिक्ष्‌ से--भिक्षा (भीख); शिक्ष्‌ सै--शिक्षा 
(उपदेश) ; हिस से--हिसा (मारना); लस्जू से--लज्जा (शरम); आ //काडक्ष्‌ 
से--आकाइशस्षा; कुण्ड से--कुण्डा (दाह); शिव्ज्‌ से--शिल्जा (धनुष की डोरी); 
भाष्‌ से--भाषा, परिभाषा; वाझ्छू से--वाझछा (इच्छा); कीड से --क्रीडा (खेल); 
शझुक से--शल्भ्ग (संशय, शक) ; अर्च से--अर्चा (पूजा, कर्मणि--प्रतिमा ) ; इ्लाघ से 
+श्लाघा (आत्मप्रशंसा); रक्ष से--रक्षा (बचाना) आदि अनेक प्रयोग सिद्ध होते हैं। 

इस सूत्र में 'हुलन्त' धातु कहने से नी आदि अजन्त धातुओं से “अ' प्रत्यय नही 
होता, क्तिन्‌ ही होता है --नीति:, रीति:, भूति:, पीति:, संशीति: (संशय ) आदि । 'गुरु- 
मान्‌' कहने से भज्‌ आदि गुरुहीन हलन्त धातुओं से “अ' प्रत्यय त हो कर क्तिन्‌ ही 
होता है --र्भाक्तिः, श्क्ति:, बुद्धि: आदि । 

निष्ठायां सेट इति वक्तव्यम्‌ (वा० ३.३.६४) इस वांतिक के अनुसार जो धातु 
निष्ठा में सेट हो उस हलन्त गुरुमान्‌ धातु से ही 'अ' प्रत्यय का विधान माना गया है 
अन्यों से नहीं | यथा--आपू (आप्लु_ व्याप्त स्वा० उभय० अनिट ) धातु हलन्त गुरु- 
मान्‌ तो है पर निष्ठाप्रत्ययों में सेट न हो कर अनिद हैं अतः इस से “अ' प्रत्यय नहीं 
होगा क्तिन्‌ ही होगा--जआप्ति:, प्राप्ति, सम्प्राष्ति:, व्याप्ति:। दीपू (दीवी' दीप्तौ 
दिवा० आत्मने० सेट) धातु ईदित्‌ होने से निष्ठा में इवीदितो निष्ठायाम्‌ (७.२.१४) 
से अनिट है अतः इस से “अ न हो कर क्तिनू होगा--दीप्ति: । 

अब इस स्त्रीप्रकरण के अन्य सुप्रसिद्ध प्रत्यय युच्‌ का विधान करते हैं-- 
[लघु ० ] विधि-सूत्रमू-- (८६६) ण्यास-श्न्थो युच्‌ ।३।३११०७॥। 

अकारस्पयापवाद:। कारणा। हारणा ॥। 

ज्र्थ:--स्त्रीत्वविशिष्ट भाव अथवा संज्ञाविषयक कतूमिन्त कारक की बिवक्षा 
में प्यन्त (णि जिन के अन्त में है) धातुओं तथा आस जौर ब्रन्थू धातुओं से परे युच्‌ 
प्रत्यय हो जाता है । अकारस्थ०--यह सूत्र पूर्वोवितसूत्रद्ययद्वारा प्राप्त अ' प्रत्यग्र का 
अपवाद है। 

व्याख्या -णि-आस-श्रन्थः ।५॥१ युच्‌ ।१ १ घातोः, प्रत्यपः, परइच, स््िधाम, 
भावे, अकतेरि च कारके संज्ञायामु-ये सब पीछे से अधिकृत एवम उपलब्ध हैं । 
ण्यासश्रन्थः यह 'घातो:' का विशेषण हैं। 'णि' (णिच्‌, णिड् ) यह प्रत्यय है अतः 


१. इच्छा काइक्षा स्पहेह! तूड्‌ बाञउ्छा लिप्सा संवोरद इत्यगर: । 
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इस से तदन्तविधि हो कर 'प्यन्ताद्‌ धातो:' बन जाता है। आसू और श्रन्‍्थ्‌ तो धातुएं 
हैं ही। अर्थ:--(प्यासश्रन्थ:) ण्यन्त तथा आस्‌ और श्रन्थ्‌ धातुओं से (परः) परे 
(युच्‌ ) युच्‌ (प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है (स्त्रियाम्‌) स्त्रीत्वविशिष्ट (भावे) भाव 
तथा (अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌) संज्ञाविषयक कर्तुभिन्‍्त कारक की विवक्षा में । युच्‌ 
में चकार इत्संज्ञक है, 'यु' मात्र शेष रहता है। चित्करण चितः (६.१.१५७) द्वारा 
अन्तोदात्त स्वर के लिये किया गया है। प्यन्त दो प्रकार के होते हैं--स्वाथिक णिजन्त 
तथा हेतुमण्णिजन्त । यहां दोनों प्रकार के अभीष्ट हैं। आस्‌ से आस उपवेशने' 
(बैठना) इस आदादिक आत्मनेपदी धातु का तथा श्रन्ध्‌ से 'श्रन्थ विमोचनप्रतिहर्षयो: 
(ढीला करना, प्रसन्‍न होना) इस क्रचादिगणीय परस्मपदी धातु का ग्रहण होता है । 
प्यन्तों से भ्ञ प्रत्ययात्‌ (८५६७) द्वारा तथा आस और श्रन्थ्‌ से गुरोश्च हलः (८६८) 
द्वारा 'अ' प्रत्यय प्राप्त था उस का यह युच अपवाद है अत: लघुकौमुदीकार लिखते 
हैं - अकारस्यापवादः । 

प्यन्तों के उदाहरण यथा--कारणा (कराना, प्रेरणा), हारणा (हराना) ॥ 
'डुकृजू करणे' (तना० उभय०) तथा हुब्‌ हरणे' (भ्वा० उभय०) धातुओं से हेतुमति 
थे (७००) द्वारा हेतुमण्णिच्‌ हो कर वृद्धि-रपर करने से--कारि, हारि। सवाशझन्ता 
घातवं: (४६८) से ये दोनों धातुसंज्ञक हैं। प्रत्ययात्त होने के कारण स्त्रीत्वविशिष्ट 
भाव आदि में इन से अ प्रत्यथात्‌ (८६७) द्वारा “अ' प्रत्यय प्राप्त होता है परन्तु 
प्रकृतसूत्र से उस का बाध कर युच प्रत्मय प्रवृत्त हो जाता है - कारि-+-यु, हारि+ यु । 
युवोरताकौ (७८५) से यु को अन आदेश तथा णेरनिटि (५२६) से णि का लोप 
करने से--कार्‌ --अव 5 कारन, हार्‌--अनन८ हारन । अंदकुप्वाइनुसब्यवोयेडपि 
(१३८) से नकाए को णकार आदेश, अजाब्य तष्ठाप्‌ (१२४५) से ठापू, अनुबन्धलोप 
तथा सवर्णदीर्घ करने पर--कारणा, हारणा । अब ,आबन्तत्वात्‌ सूँ विर्भाक्त ला कर 
उस का हल्डबाब्म्यों दीर्घातू० (१७६) से लोप हो कर 'कारणा, हारणा' प्रयोग सिद्ध 
होते हैं । 

इसी प्रकार--चोरि (चुरु+णिच्‌ ) से--बोरणा (चुराना); गणि (गण-+- 
णिच्‌) से--गणना (गिनना); साच्त्वि (सान्‍्त्व--णिच््‌) से--सान्त्वना (दिलासा); 
लक्षि (लक्ष्‌+णिच्‌) से--लक्षणा (शब्दशक्तिविशेष); कामि (कम्‌ --णिहू) से-- 
कामना (इच्छा); वड्चि (वज्च्‌--णिच्‌) से--वजूचना (ठंगना); सन्त्रि [मन्त्र 
| णिच्‌) से-मन्त्रणा (सलाह); सन्त्रि (यन्त्र--णिच्‌) से--यन्त्रणा (पीडा); 
चोदि (चुद्‌|-णिच्‌ ) से-चोदना (प्रेरणा); रसि (रस्‌ +णिच्‌) से--रसना (जिन्ना, 
रसयत्यनयेति) ; अहि (अह +णिच्‌) से--अहै्णा (पूजा, पूजा समस्यापक्तितिः सपर्या- 
इर्ाइहेणा: ससा इत्यमर:); आंच (अर्च +णिच्‌) से--अचना (पुजा);। भौवादिक 
से--अर्चा (गुरोइच हलः ८६८) ; कल्पि [क्ृप्‌ -- णिच्‌) से--कल्पना ( रचना आदि); 
गहि (गह +णिच्‌ ) से--गहँणा (निन्‍्दा) आदि अनेक प्रयोग निष्पन्न होते हैं । 

आसना (बंठना, अथवा आस्यते5त्रेति--जहां बैठा जाता है, आसन आदि) । 
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आते उपवेशने' धातु हलन्त गुरुमान्‌ है अतः इस से भाव या अधिकरण में गुरोइच 

हलः (८६८) से “अ' प्रत्यय प्राप्त है। परन्तु प्रकृतसूत्र से उस का बाघ हो कर युच्‌ 

प्रत्यय हो जाता है। यु को अन आदेश, टापू, सवर्णदीर्ध तथा विभक्तिकार्य करने पर 
“आसना' प्रयोग सिद्ध होता है। उपपूर्वक--उपासना । उपासनामेत्य पितुः सम रज्यत 
इति नैषधे (१.३४) । 
श्रन्थना (ढीला करता) । यहां पर 'श्रन्थ विमोचनप्रतिहर्षयो:' धातु से भाव 
में पूवंवत्‌ गुशैइद्व हल; (८६८) से प्राप्त अ' प्रत्यय का बाघ कर प्रकृतसूत्र से युच्‌ 
हो कर अन आदेश, टापू, सवर्णदीघ और विभक्तिकार्य करने पर “शअ्रन्थना' प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

चिन्ता, कथा, कुम्बा (आच्छादन ) , पूजा, चर्चा आदि शब्द चिस्ति आदि प्यन्त 
धातुओं से परे अडः प्रत्यय करने से सिद्ध होते हैं-- (देखें--चिन्ति-पुजि-कथि-कुस्वि- 
चर्चेहच २.२.१०५) । 

क्षमा, त्रपा, भिदा, छिदा, तुला, जरा, पीडा, झजा आदि अनेक डाब्दों में भी 
अड प्रत्यय किया जाता है (देखें--घिद्भिदादिम्योड़ः ३.३.१०४) । 

लघुकौमुदी में यह स्त्यधिकार प्रकरण यहां पर समाप्त समभना चाहिये । 
इस से आगे 'स्त्रियाम्‌!' का सम्बन्ध नहीं होता । अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ तथा 
भावे की भी पीछे से आ रही अनुवृत्ति समाप्त समझनी चाहिये । अत एवं अग्निम 
नपुंसक्के भाते क्तः (५७०) सूत्र में नये सिरे से 'भावे' का ग्रहण किया गया है । 

अभ्यास (११) 
(१) ऊति आदि छः: शब्द कौन कौन से हैं ? निपातन से इन में क्या क्या 
कार्य सिद्ध किया जाता है ? 

(२) सम्पदादि छः शब्दों का सार्थ उल्लेख करें । 

(३) क्तिन्‍्नपीष्यत्ते यह वचन कहां पर किस प्रसद्भ में कहा गया है ? सोदा- 
हरण व्याख्या करें । 

) 'पूनिः पाठ पर एक विस्तुत टिप्पण लिखें । 

५) क्तिन्‌ प्रत्यय में अनुबन्धों का प्रयोजन बतलाएं । 

६) क्तिन्‌ को निष्ठावत्‌ अतिदेश करने का क्या प्रयोजन है सोदाहरण लिखें ? 

७) सेट धातुओं से परे भी क्तिन्‌ को इट आगम क्‍यों नहीं होता ? 

८) क्तिन्‌ कैसे घन का अपवाद है ? यह अच्‌ और अप्‌ का अपवाद क्‍यों 
हीं ? अपवाद न होते हुए भी यह अच्‌ और अप का बाघ कैसे कर 
लेता है ? सोदाहरण समभराइये । 

) ज्वरत्वर० में 'क्डति' का अनुवत्तेन करना चाहिये या नहीं ? 

(१०) णिजन्तों से क्या अ प्रत्ययात्‌ द्वारा 'अ प्रत्यय हो जायेगा ? 

) 'गुरोइ्च हल: में 'हलः' ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 


का आय 
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(१२) 'निष्ठायां सेट इति वक्तव्यम्‌' वात्तिक का क्या प्रयोजन है ? 
(१३) “इच्छा में क्या काये निपातन द्वारा सिद्ध किया गया है ? 
(१४) “जूर' और 'ऊ' शब्दों की सब विभक्तियों में रूपमाला लिखें। 
(१५) निम्नस्थ सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या लिखें-- 


गुरोब्च हल:; अ प्रत्ययात्‌; ज्वरत्वर०; सम्पदादिभ्य: क्विंप्‌ । 
(१६) निम्नस्थ रूपों की ससूत्र सिद्धि करें- - 
[क ] ऊति:, सम्पत्‌, कारणा, ईहा, चिकीर्षा, कृति:, लूनि:, ज्‌ः, इच्छा, 
वाडछा । 
[ख] कीरत्ति,, साति:, पुत्रकाम्या, स्थिति, गति:, रक्षा, उपलब्धि:, 
दृष्टि, आसना, चिन्ता, शुद्धि, पीति: । 
(१७) कतृभिन्न कारक में क्तिन्‌ के पांच उदाहरण विग्रहनिर्देशपूर्वक दीजिये। 
नर 0 जा मल 
अब भाव में सुप्रसिद्ध प्रत्यय क्त का निरूपण करते हैं-- 
[ लघु० ] विधि-सूत्रमू-- (८5७०) नपुंसके भावे क्तः ।३।३।११४॥ 
अर्थ:--नपुंसकत्वविशिष्ट भाव में धातु से परे क्त प्रत्यय हो ॥ 
व्यास्या -- नपुंसके ।७।१। भावे ।७॥१। क्त: ।१।१। धातो:, प्रत्यवः, परइच -- 
ये तीनों अधिकृत हैं | अर्थ:-- (नपुंसके ) तपुंसकत्वविशिष्ट (भावे) भाव में (धातो:) 
धातु से (पर:) परे (क्तः) क्‍त (प्रत्यय:) प्रत्यय होता है। पीछे भावसामान्य में घञ्‌ 
प्र्यय (१५१) कह चुके हैं । स्त्रीत्वविशिष्ट भाव में क्तिन्‌ (८६३) तथा नपुंत्कत्व- 
विशिष्ट भाव में प्रकृतसूत्र से क्त-ये दोनों उस के अपवाद हैं। इस प्रकार पारि- 
शेष्यात्‌ पुंस्त्वविशिष्ट भाव में ही घत््‌ को अवकाश मिलता है । पीछे निष्ठाप्रकरण में 
भी भाववाच्य में क्त का विधान किया जा चुका है। वह विधान भरूतकालविशिष्ट 
भाव में था परन्तु यहां कालसामान्य में क्त का विधान किया गया है--यह अन्तर यहां 
हृदयद्भम कर लेता चाहिये । 
उदाहरण यथा--हसितम्‌ (हंसना) । यहां हस्‌ (हसे हसने; भ्वा० प० सेट ) 
धातु से नपुंसकभाव में प्रकृतसूत्र से क्त प्रत्यय, ककार अनुबन्ध का लोप तथा आधरेघ- 
धातुक शेष: (४०४) से आर्घधातुकसंज्ञा हो कर आर्धधातुकस्पेड बलादेः (४०१) से 
इटू का आगम करने से--हसू +इट्‌ त- हसू --इत --हुसित । अब हृदन्तत्वात्‌ 
प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर प्रथमंकवचन में सूं को अम्‌ आदेश तथा अधि पूर्व: (१३५) 
से पूर्वरूप करने पर 'हसितमभ्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार--शी से गुण और अयादेश हो करें“--शगितम्‌ (सोना); वि- 
पूर्वक लसू से--विलसितम्‌ (चमकना) ; रुदू से-- रुदितम्‌ (रोता) ; ज्वलू से--ज्वलि- 


१. लिण्ठा शीड-स्विदि-सिदि-दिबदि-धूषः (१.२.१६) इति बचवाद्‌ निष्ठाया अकि- 
त्वम्‌ ॥ तेन गुण; । 
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तम्‌ (जलना); गम से--गतम्‌' (जाना); स्थासे--स्थितम्‌ * (ठहूरना); नृत्‌ से 
नृत्तम्‌र (नाचना); प्रपृर्वक लप्‌ से--प्रलपितम्‌ (अभ्रलाप) आदि सिद्ध होते हैं । 
विद्युतो विलसितम्‌ (बिजली का चमकता), छात्जस्थ हसितम्‌ (छांत्र का 
हंसना ), नटस्थ भूक्तम्‌ (नट का खाना), शिशो: शयितम्‌ (बच्चे का सोना), मयूरस्य 
नृत्तम्‌ (मोर का नाचना), कोकिलस्य व्याहृतम्‌ (कोयल का कूकना), मतझ्भजस्थ 
ग़तम्‌ [हाथी का गमन)--इत्यादि स्थानों पर कर्ता में भी शेष की विवक्षा के कारण 
एष्ठी शेषे (६०१) से षष्ठी समझती चाहिये । इन स्थानों पर कृद्योग के कर्ता में थे 
लोकाव्ययनिष्ठाखल्थ तृताम्‌ (२.३.६६) से षष्ठी का निषेध हो कर अनभिहित कर्ता 
में तृतीयाविभक्ति प्राप्त होती थी परन्तु क्तस्थ च बतंसाने (२.३.६७) सूत्रस्थ भाष्य के 
प्रामाण्य से' ऐसे स्थानों पर केवल शेष की ही विवक्षा मानी जाती है कतृत्व की नहीं । 
(देखें--॥6 $006 675 07]46 $0 $द्वाषटए॥ 09 ९, $. 006. 2886 05) 
तपुंसकत्वक्रिशिष्ट भाववाची इस क्त के साहित्यगत कुछ प्रयोग यथा-- 
(१) खुहत्तें ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌ (महा० उद्योग० १३३-१५)१ 
[देर तक धूँआ देने की अपेक्षा थोड़े काल तक भी जलना श्रेष्ठ होता 
है| । 
(२) उभावलड्चत्रतुरब्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं झताध्याम्‌ (रघु० २.१८)। 
[वे दोनों (नन्दिती और दिलीप) अपने सुन्दर गमनों से तपोवन के 
मार्ग को अलइकृत करते थे । गतम्‌ -- गसनम्‌ | । 
(३) नृत्तादस्थाःस्थितमतितरां कान्तमृज्वायताधंम्‌ (मालविकार्ति० २.६) । 
[इंसकी निशचलमुद्रा इस के नृत्य से भी अधिक आकर्षक है] ) 
(४) अधि रामे पराक्रान्तमणिकर्ता स ते क्षयत्र्‌ । 
इत्युकल्वा मैथिली तृष्णीन्नासांचक्रे दशाननम्‌ ॥ (भट्टि० ८.६३) 
[जिस राम में पराक्रम स्वस्वामिभावसम्बन्ध से रहता है वह राम तेरा 
नाश करेगा--इस प्रकार रावण को कह कर मैथिली चुप हो गई । 
परा ३/ क्रम --क्त ->पराक्तान्तम्‌ । उदिस्वेत वत्वायामिड्विकल्पनाद 
यस्य जिभाधा (७.२.१५) इति निष्ठाया इण्निषेष:। अनुनासिकस्म 
क्विकलो: दिदति (७२७) इत्युपधादीषे: । अनुस्वार-परसवर्णों | । 
(५) आशितम्भवधुत्कुष्ट बल्शितं शयित स्थितम्‌ । 
बहुमन्यत काकुत्त्थ: कपोना स्वेच्छया कृतम्‌ ॥ (भट्टि० ६.१०६) 
[अपनी इच्छा से किये गये वातरों के खाने, किलकारी मारने, दौड़ने, 
लेटने और ठहरने को देख कर रामचहद्र जी बहुत प्रसन्न हुए | । 


१. अनुदात्तोपदेशवनति० (५५६) इत्यनुनासिकलोपः । 
२. घति-स्पति-मा-स्थामित्‌ सि किति (७.४.४०) इति इत्त्वम्‌ । 
३. वृती गात्रविक्षेपे (दिवा० प०) । इबी दिल्लो निष्ठायाम्‌ (७.२.६४) इतीप्निषेधः । 


क्युट्‌ 


(६) मन्दणतः पक्षों । (भरट्टि० ७.७६) । 
[मन्दं गतं गमन यस्यथ स मन्दगतः | । 
(७) तस्या गतं सविलासम्‌ (आप्टे०) । [उस की चाल आकर्षक है| । 
(८) अलं रुदितेन; अलं प्रलपितेन; अल जल्पितिन; अल बहुभाषितेत 
इत्यादि! । 

नोट--अनेक वैयाकरण इस क्त प्रत्यय का अकर्मक धातुओं से ही विधान 
मानते हैं । उन के मतानुसार जहां कहीं सकर्मक धातुओं से इस का प्रयोग देखा जाता 
है बहां कर्म अविवक्षित होता है । 

अब दूसरे सुप्रसिद्ध भाववाचरक ल्युट्‌ प्रत्यय का विधान करते हैं- 
[लघु० | विधि-सूत्रमू-- (८७१) ल्युट्‌ क्ष ।३३३।११५॥ 

हसितम्‌' | हसनम्‌ ॥। 

अर्थ:--नपुंसकत्वविशिष्ट भाव में धातु से परे ल्युट्‌ प्रत्यय हो । 

व्याख्या ->ल्युट्‌ ।0१। च इत्यव्ययपदम्‌ । नपुंसके ।9। १॥ भावे ।७॥१। (नपुं- 
सके भावे क्त: से) । घातो:, प्रत्थथः, परइचच--ये तीनों अधिकृत हैं । अर्थ: (नपुं- 
सके ) नपुंसकत्वविशिष्ट (भावे) भाव में (धातोः) धातु से (पर:) परे (ल्युट्‌) ल्युट्‌ 
(प्रत्ययः) प्रत्यय (च)भी हो जाता है । 

ल्युट्‌ प्रत्यय के लकार और टकार इत्संज़्क हो कर लुप्त हो जाते है, 'यु' 
मात्र शेष रहता है जिसे युबोरताकौ (७८५) से अन आदेश हो जाता है । ल्युट्‌ में 
लकार लिति (६.१.१८७) स्वर के. लिये तथा टकार टिड्ढाणज० (१२४७) द्वारा 
छीप्‌ विधान के लिये जोड़ा गया है--राजधानी, गोदोहनी । यहां अधिकरण में 
ल्युट्‌ है। 

उदाहरण यथा --हसनमभ्‌ (हंसना) । हस्‌ (हमे हसने; हंसना; भ्वा० प०) 
धातु से नपूंसकत्वविशिष्ट भाव में प्रकृतसूत्र से ल्युट्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धों का लीप 
करने से--हस्‌ +यु । छुवोरताकोौं (७८५) से यु को अन आदेश हो कर--हस्‌ +अन 
>-हरान । भाजे ल्पुडन्तः (लिड्भानु० ११६) लिज्ञानुशासनीय इस बंचन के अनुसार 
भाव में ल्युडन्त शब्द नपुंसकलिज्ठ में प्रयुक्त होते हैं अतः यहां नपुंसक में सूँ को 
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१. गम्यमसाना5षि क्रिया कारकबिभिक्‍्ते: ग्रघोजिका--इस वचन के अनुसार दाक्यार्थ 
से प्रतीत होने वाली क्रिया भी कारकविभक्ति में निमित्त हो जाती है । यहां गम्य- 
साना साधत (सिद्ध होना) क्रिया के रुदित (रोना) आदि करण हैं अतः इन में 
तुतीया विभक्ति हुई है। 'अलम्‌' निषेध का वाचक-है। अल रुदितेन'! का अभि- 
प्राय है--रोने से कुछ सिद्ध न होगा अर्थात्‌ मत रोओ । इसी अथ्थे में वक्ष्यममाण 
(८७१) सूत्र से ल्युट्‌ का भी प्रयोग होता है--अलं रोदनेन ! 

२. यह पिछले नपुंसके भावे कल; (८७०) सूज का उदाहरण है । वरदराज ने समा- 
नार्थंक होने से दोनों प्रत्ययों के उदाहरण इकट्‌ठे दे दिये हैं। 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ र३्५्‌ 


अतोष्म (२३४) द्वारा अम्‌ आदेश तथा अभि पूर्वः (१३५) से पू्वेरूप करने पर 'हस- 
नम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। इस का उच्चारण ज्ञानशब्द की तरह होता है-- हसनम, 
हसने, हसतानि आदि । इसी प्रकार--गमनम्‌, पठवनम्‌, चलनमू, धावनम्‌ आंदि सम- 
अने चाहिये । 

ल्युट्‌ आर्घधातुक प्रत्यय है अत: इस के परे होने पर यथायोग्य इग्लक्षण गुण 
या लघूपधगुण हो जाता है। यथा--श्रु +-ल्युट्‌ >>श्रु 4 यु शरु ++अन >+ श्रो +- जन 
>-श्रवणम्‌ (सुनना); पिष्‌ +ल्युट्‌ -पिथ्‌ यु --पिष्‌ + अन>पेषणम्‌ (पीसना) ; 
भू-+ल्युट्‌ू-- भवनम्‌ (होना); नी+ल्युट्‌--नयनम्‌ (ले जाना); शुघ्‌ -ल्युट्‌ +- 
शोधनम्‌ (शुद्ध होना) | ल्युट्‌ की विवक्षामात्र में अस्तेभूं: (५७६) से अस्‌ को भू 
तथा ब्रुबों वचिः (५६६) से बू को वच्‌ आदेश हो जाता है। असू--घू+ ल्युट्‌ :< 
भवनम्‌ (होना); ब्रू--वच्‌ + ल्युट्--वचनम्‌ (कहना )। न्‍ 

स्यूट्‌ प्रत्यय के परे रहते णिजन्त धातुओं के णिच्‌ का णेरनिंदि (५२६) से 
लोप हो जाता है / यथा--चोरि-)-ल्‍्युट्‌ --चोर्‌ +- अन >- चो रणम्‌' (चुराना); पाठि 
+ल्युदटू--पाठनम्‌ (पढ़ाना); श्रावि--ल्युट्‌ - श्रावणम्‌ (सुनावा); पाचि+ल्युट्‌ 
>+पाचनम्‌ (पकवाना); अध्यापि --ल्युट्‌ --अध्यापनम्‌ (पढ़ाना); गणि --ल्युट्‌ २ 
गणनम्‌ (गिनता); कथि+ल्युट्‌्--कथनम्‌ (कहना); स्थापि-+-ल्युट्‌ --स्थापतम्‌ 
(रखना) *। 


१. यहां यह शड्भूा उत्पन्न होती है कि जब णिच्‌ का णेरनिटि (५२९) से लोप हो 
जाता है तो निर्चिसापाये नेमित्तिकस्थाप्पपाथ: इस न्याय के अलुसार णिच्‌ के 
कारण उत्पन्न 'चोर्‌' में हुए लघृपधगुण का भी अपाय (नाश) हो कर “चुरणम्‌' 
बनना चाहिये । यदि ल्युट्‌ को मान कर पुनः लघूषधगुण करेंगे तो अच: पर- 
स्मिन्‌ पूर्वविधों (६९६) से परनिमित्तक णिचूलोप स्थानिवत्‌ हो बीच में जा 
कर व्यवधान उत्पन्न कर उसे रोक देगा। इस तरह भी “चुरणम्‌' ही बनेगा 'चोर- 
णम्‌' नहीं । इस का समाधान यह है कि प्रथम तो निमित्तापायें नैमित्तिकस्याप्य- 
पाय: न्याय ही साबंत्रिक नहीं हैं। लक्ष्यसिद्धि के लिये ही इस न्याय का आश्रय 
किया जाता है लक्ष्य बिगाड़ने के लिये नहीं । अत एवं मुनीनाम्‌, साधूनाम्‌, पितृ- 
णाम्‌ आदि में नाथि (१४६) द्वारा हस्व को दीर्घ कर देने पर भी हुस्वनिभि- 
त्तक नुंट्‌ की निवृत्ति नहीं होती । लोक में भी घट के विमित्त कुम्भकार आदि 
के अपाय (नाश) हो जाने पर भी तन्निमित्तक घट का नाश नहीं देखा जाता । 
दूसरी बात यह है कि लुप्त हुए णिच्‌ को प्रत्ययलक्षणद्वारा या स्थानिवद्धाव के 
द्वारा मान कर पुतः गुण आदि हो जायेंगे । अतः कोई दोष प्रसक्त न होगा । इस 
प्रकार 'चॉरणम्‌ ही बनेगा 'चुरणम' नहीं । 

२. अनेक स्थानों पर साधारण धातुओं तथा हेतुमण्णिजन्त धातुओं के रूप एक समान 
बनते हैं | यथा---कृत्‌-कर्तनम्‌ (काटना ), कति--कर्तनम्‌ (कटवाना ) | ध्वंस्‌ू-- 
ध्वंसनम्‌ (नष्ट होना ), ध्वंसि--ध्यंसनम्‌ (नष्ट करना) । रश्‌--दर्शनम्‌ (देखना), 


र्रे६ 
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ल्यूट्‌ प्रत्यय कित्‌ नहीं है अतः इस के परे रहते धातु को सम्प्रसारण आदि 
नहीं होता । यथा--प्रह्‌ --ल्युट्‌->ग्रहणम्‌; यज्‌-+ल्युट्‌ --यजनम्‌ ; स्वप्‌ --ल्युट्‌ +« 
स्वपनम्‌; बप्‌ --ल्युट्‌--वपनम्‌ । 
यहां यह बात डिशेष ध्यातव्य है कि इस कहृत्संज्ञक-ल्युडन्त के योग में कते- 
कर्मणो: कृति (२.२.६५) द्वारा कर्ता या कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। यथा 
--मभिक्षोहंसनम्‌, शिक्षो: ऋन्‍्दनम्‌, अहे: सर्पणम्‌ आदि में कर्ता में तथा शिवस्य वन्दनम्‌, 
गिरेलंड्भतम्‌, अज्नस्य भक्षणम्‌ आदि में कर्म में षष्ठी हुई है। यदि किसी वाक्य में 
कर्ता और कर्म दोनों का प्रयोग हो तो उभ्रयप्राप्ती क्मणि (२.३.६६) से केवल कर्म 
में ही षष्ठी विभक्ति आती है कर्ता में वहीं। अनभिहित कर्त्ता में तब कतृकरणयो- 
स्तुतीया (५६५) द्वारा तुतीया विभक्ति हो जाती है। यथा--यज्ञवत्तेन पयस: पान मे 
न रोचते (मुझे यज्ञदत्त का दूध पीना अच्छा नहीं लगता) । 

ल्युट्‌ प्रत्यय धातुमात्र से किया जाता है । अनुवाद आदि में प्राथमिक विद्या- 
थियों के लिये ल्युडन्त प्रयोग बड़े उपयोगी रहते हैं। अत: यहां हम अत्युपयोगी ल्युडन्तों 
की एक बृहत्‌-तालिका अर्थसहित दे रहे हैं -- 


घातु. ल्युडन्त अर्थ 


. (अट) अठत, पर्येटन (घूमना) 

- (अद) अदन (खाता) 

, [अथ्‌) पलायन * (भागना) 

. (अच्‌) अचंत (पूजा करना) 

. (अजि) अजैन, उपाजेन (कमाना) 
- (अर्थि) प्रार्थन (मांगना) 

« (अब) अवन (पालना) 

- (अश) अशन (खाना) 


(अस्‌ ) असन, तिरसन (फेंकना) 


१०. 
हक 
श्‌, 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१09६ 
श्प, 


धातु. ल्युडन्त अर्थ 
(अस्‌) भवन (होना) । [-अस्तेर्भू:] 
(आप) प्रापण (पाना) 
(आस) उपासन (निकट बैठना) 
(इ) अयन (जाना) [इण्‌ गतो| 
(इ) अध्ययन (पढ़ना) [इछ | 
(इष्‌ ) एषण (चाहना) 

(ईक्ष्‌) ईक्षण, निरीक्षण (देखना) 
(कथि) कथन (कहना) 
(कम्प्‌) कम्पन (कांपना) 


दशि- -दर्शनम्‌ (दिखाना) । तृप्‌--तपंणम्‌ (तुप्त होना), तपि--तर्पणम्‌ (तुप्त 
करना) । युत्‌ --द्योतनम्‌ (चमकना ) , द्योति - द्योततम्‌ (चमकान') । बध्‌-- 
बोधनम्‌ (जानना ), बोधि -बोधनम्‌ (जनताना ) । अतः प्रयोगों में प्रक :ण या प्रसद्भ 


को विचार कर के ही इसे समझना चाहिये । 


इस तालिका में घातुनिदेश करते हुए णिजस्तों का परिनिष्ठित रूप ही लिखा गया 
है मूल धातु नहीं । यथा _-चुर्‌ न लिख कर 'चोरि', 'कथ्‌' न लिख कर 'कथि', 
अर्थ” न लिख कर 'अथि', 'अरज न लिख कर 'अर्जि' । किज्च इस तालिका में 
उपसर्गयोग भी अपने-आप समझने चाहियें क्योंकि अनेक धातुओं के व्सिद्धत्वात्‌ 
उपसर्गयुकत रूप ही यहां दिये गये हैं शुद्ध रूप नहीं । 
उपसगंस्यायतों (५३५) इति उपसर्गरेफस्य लत्वम्‌ । 


उत्तरकूदल्तप्रकरणम्‌ 


१९. 
२०. 


( 
॥ 
- (कक्‍्वण्‌ 
( 
( 


घातु  ल्थृंडन्ल. अर्थ 

(काश) प्रकाशन (चमकना) 

(कुप्‌) कोपन, शकोपन (क्रोध 
करना ) 


- (कूजू) कूजन (कूजना) 

(कु) करण (करता); अनुकरण 
(कृत्‌) कतंन (काटना) 
(कृप्‌) कल्पन (बनाना) 
(कृष) कर्षण (खींचना) 
(बन्द) ऋचदत (चिल्लाता) 

« (क्रम) क्रमण (कदम बढ़ाना ) 


आक्रमण (हमला करना) 
(क्री) क्रण (खरीदना) 
विक्रयण (बेचना) 
क्रीड) क्रीडन (खेलना) 
ध्‌) क्रोधत (क्रोध करना) 
[) कक्‍्वणन (शब्द करना) 
ववथ्‌ ) क्वथन (काढ़ना) 


क्षर्‌) क्षरण (टपकना) 


« [क्षालि) क्षालन, प्रक्षालन (घोना) 
- [क्षिप्‌) क्षेपण, प्रक्षेपण (फेंकना) 


(क्षुम्‌) क्षोमण (श्ुब्ध होता) 


, (खण्डि) खण्डन (तोड़ना) 
- (खन्‌) खनन (खीदता) 

- (खाद) खादन (खाना) 

. खिल) खेलन (खेलना) 

. [गणि) गणन (गिनता) 


६१. 
धर. 
६३. 
द्‌ड, 
६०. 
६६. 


र्रेज 


धातु ल्पुडन्त अर्थ 


गंद्‌) गदल (कहना) 


गर्ज) गर्जन (भरजना) 
गहूँ ) जहेण (निन्‍्दा करदः) 


( 
« (गरम) गमन (जाना) 
( 


. (मवेधि) गवेषण (ढूंढ़ता ) 
. (गाह) गाहन (बिलोना) 


बगाहुना (झतान करना) 
गुझुज्‌) गुझुजन (गूंजना) 
शुप्‌) गोपायन, गोपनो (बचाना) 
गुम्फू) गुम्फन (गूंथना ) 
गहन (छुपाना ) 
घ्‌) गर्धत (लोभ करना ) 
) गरण, निगभरणा (निगलना) 
) 


ग्रस्‌) ग्रसन (निगलना) 
गले) ग्लान (मुरभाता) 
घट) घटन (चेघ्टा करना) 
) घोषण (घोषणा करना) 
) घषेण (घिसना) 
धरा) प्राण (सूंधना) 
चक्ष्‌) ख्यान, आख्यान * (कहना ) 
चम्‌) आचमन (आचमन करना) 
चर्‌) चरण, आचरण (करना) 
चर्व_) चर्वण (चबाना) 
चल) चलन (चलना) 


अल तय मसन 5: तू ८ लक 


« भागुरिमते “अव' इत्यस्थाकारलोप: | अन्येषां मते --अवगाहनमिति 
गुपूं-धूप-विच्छि-प णि-पनिभ्य आय; (४६७) । आयादय आधेघातुके वा (४६६) । 


ऊदुपधाया गोह: (६.४.८६) 


। गुणहेतावजादी प्रत्यये गुहेस्पधाया ऊकारादेश: । 
'टुबम उद्गिरणे' इति धातुपाठे निर्देशात्‌ विह्ञति प्रत्यये परतो विहितम्‌ 


ड्त्व्‌ 


ल्युट्थपीष्टमिति केचित्‌ । तेन गिरणम्‌ इत्यपि साधथु--इंति प्रक्रियासवेस्वे ॥ 
धातुपाठेडर्थनिर्दश आचार्रक्ृतो नेतीत््वमप्रमाणमित्यपरे । 
चक्षिड: रुयान (२.४-५४) । आधेधातुकविवक्षायां चक्षिड: ख्याबादेश: स्थात्‌ । 


प्‌, 


६४. 


घातु ल्युडन्त क्र्थ 

लि) चयन (चुनना) 
चिन्ति) चिन्तन (सोचना) 
चुम्बू) चुम्बन (चूमता) 
चूणि) चूर्णन (पीसना) 
चेष्ट ) चेष्टन (चेष्टा करना) 
चोरि) चोरण (चुराना) 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

(छादि) छादन (ढांपना) 

(छिद्‌) छेंदन (काटना) 

(जन्‌) जनन (पेंदा होना) 

(जप्‌) जपन (जपना) 

(जत्प्‌ू) जल्पत (बकवाद करना) 

(जागृ) जागरण (जागना) 

. (जि) जयन, विजयन (जीतना) 

(जीव्‌) जीवन (जीना) 

(जुम्म्‌) जुम्भण (जम्भाई लेना) 

(ज्ञा) 

(ज्वल्‌) ज्वलन (जलना) 

(डी) उड्डयन (उड़ना) 

(तक्ष्‌)] तक्षण (छीलना) 
($ 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


) 

ज्ञान (जानना) 
) 

उठ 


तन) वितनन (विस्तार करना) 
तप्‌ ) तपन (तपाना, तपना ) 
तजि) तर्जन (घुड़की देता) 
ताडि) ताडत (पीटता) 


गः 
प्‌ 


तोदन (चुभोना) 
तोषण (प्रसन्न होना) 
तपंण (तृप्त होना) 
तु) तरण (तरना) 
वितरण (बांटना) 
तोलि) तोलन (तोलना) 


तुद्‌) 
तुष्‌ ) 
तृप्‌) 


त्रे) ज्राण (बचाना) 
त्वर्‌) त्वरण (जल्दी करता) 


( 

. (त्यज्‌) त्यजन (छोड़ना) 
( 

घ 


(पा) 
) 


भैमीव्याख्ययोपेतायां लंघुकौमुयास्‌ 


धातु ल्यूडन्त अर्थ 


. (दण्डि) दण्डन (दण्ड देना) 


(दंश्‌) दंशन (डसना) 
(दम्‌) दमन (वह में करना) 


« (दल) दलन (दलना) 
) 


(दह ) दहन (जलाना) 
दा) दान (देना) 
दव्‌) देवन (जुआ खेलना) 
दीपू) दीपन (चमकता) 

) दोहन (दोहना) 

) आदरण (आदर करना) 


, आदान (लेना) 


द्रोहण (द्रोह करना) 
देंषण (द्वेष करना) 
विधान (करना) 
) घावन (दौड़ना) 
ध्मा) ध्मान (फूंकता) 
ध्ये) ध्यान (ध्यात करना) 
ध्वनन (शब्द करता) 
ध्वंसन (नष्ट होता) 
नम्‌) नमन (भुंकना ) 
नर्द) नर्देत (गरजना) 
) 
न श् 


) 
) विद्योतन (चमकना] 
) 
) 


न्‌) 
ध्वंस्‌) 


नश्‌) नशन, विनशन (नाश होना ) 
निःद्‌) निन्‍दन [(निन्‍्दा करना) 
नी) नयन (ले जाना) 

आनयन (लाना) 
(नुद्‌ं) नोदन (प्रेरणा करता) 
(नृत्‌) नर्ततन (नाचना) 
(पच्‌) पचन (पकाना) 


. (पढ़) पठन (पढ़ना) 
( 


पत्‌) पतन (गिरना) 
(पीना) [*वा० ] 
पान (रक्षा करना) [अदा० | 


( 
२. (पालि) पालन (पालना) 


उत्तरह्दन्तप्रकरणम्‌ 


१३३. 
१३४. 
१३५. 
१२६. 
१३७. 
१३८. 
१३६. 
१४०, 
१४१. 
१४२. 
१४३. 
१४४. 
१४५. 
१४६. 
१४७. 
श्द८, 
१४६, 
१५०. 
१५१. 
१२२. 
१४५३. 
१४५४. 
१२२ 
१५६९. 
१५७. 
शश८, 
१५६. 
१६०. 
१६१. 
१६२. 


धातु ल्यूडन्त अर्थ 
(पिष्‌) पेषण (पीसना) 


(पीडि) पीडन (दुःख देना) 
(पुष्‌) पोषण (पालन करना) 
(प्‌) पवन (पवित्र करना) 
(पूजि) पूजन (पूजा करना) 
(प्रच्छ) प्रच्छन (पूछना) 
(प्रथ्‌) प्रथन (प्रसिद्ध होना) 
(फल) फलन (फल देना) 
(बन्ध्‌) बन्धन (बांधना) 
(बाध्‌) बाधन (रोकना) 


(बुध्‌) बोधन (जातक) 


(अं) वचन (कहना )। [ ब॒बों वच्िः 


(भक्ष) भक्षण (खाना) 


(भज्‌) भजन (सेवा करना) 


(भण्‌) भणन (कहना) 


(भजञज्ज्‌) भज्जन (तोड़ता) 


भवन (होना) 
) 


(भूनना) 


+ हे हहय 
फल 
लि लि 7. 


अम्‌) अ्मण (घूमना) 
मण्डि) मण्डन (सजान 
) मथन (बिलोना) 


भत्ति) भत्सेन (भिड़कना ) 
भाष्‌) भाषण (बोलना) 
भास्‌) भासन (चमकना) 
भिक्ष) भिक्षण (मांगना) 

) भेदन (तोड़ना) 
ज्‌) भोजन (पालना, खाना) 


भूषण (सजाता) 
भरण (धारण करना) 


अंशन (गिरना) 


) 


१६३. 
१६४. 
१६५. 
१६६. 
१६७. 
१६८. 
१६६. 
१७०. 
१७१. 
१७२. 
१७३. 
१७४, 


१७५. 
१७६. 
१७७. 
१७८, 
१७६. 
८०. 
१८१. 
श्पर, 
श्८र३. 
श्द्ड, 
श्८५. 
१०६. 
१८७, 
श्प्य, 
१८६. 
१६९०. 
१६१. 


धातु ल्घुडन्त अर्थ 
(मन्थ्‌) मन्थन (बिलोना) 
(मन्‌) मनन (मानना) 
(मन्त्रि) मन्त्रण (सलाह करना) 
(मस्ज्‌) निमज्जन (गोता लगाना) 
(मा) मान (मापना) 
(मानि) मानन (पूजा करना) 
(मार्गि) मार्गण (ढूंढना) 
(मार्जि) मार्जन (साफ करना) 
(मिल) मेलन, (मिलना) 
(मिश्रि ) संभिश्रण (मिलाना) 
(मिह ) मेहन (सींचना, मृतना) 
(मील )तिमीलन (नेत्र बन्द करना) 
उनन्‍्मीलन (नेत्र खोलना ) 
मुच) मोचन (छोड़ना) 
मुण्डि) भुण्डन (मूंडना) 
) मोदन (प्रसन्न होना) 
) मुच्छेतन' (मूच्छित होना 
) मोषण (चुराना ,लूटता) 
मुह ) मोहन (बेसुध होना) 
मं) मरण (मरना) 
मृज्‌) मार्जन (शुद्ध करना) 
द्‌) मर्दत (रगड़ना) 
म्ले) म्लात (मुरकाना) 
[) यजन (देवपूजा) 
यत्‌ ) यतन (यत्न करना ) 
पन्त्रि) तियस्त्रण (काबू करता) 
) नियमन (रोकना) 


) 
याच्‌) याचन (मांगता) 
युध्‌) योधन (युद्ध करता) 


१. उपाधायां च॒ (5.२.७८५) इत्युपधादीघें, अचो रहाम्पांँ हे (६०) इति द्वित्वे लरि 
थे (७४) इति चत्व॑म । नात्र तुंगागम इत्यवधेयम्‌ । 
२. मजेबृद्धि: (७८२) से वृद्धि हो जाती है । 


( 
( 
( 

( 
 (स्म्‌ 
( 

(३ 
( 

( 

( 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
- (लुण्ठ) लुण्ठत (लूटना) 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


धातु ल्थुडन्ल. अर्थ 

रक्ष ) रक्षण (बचाना) 

रुचि) रचन (बनाना) 

रख्ज्‌) रघजन (रंगना) 

रम्‌) आरम्भण' (शुरु करता) 

) रमण (क्रीड़ा करना) 

राज | राजन (चमकना) 

रुचू) रोचत (पसंद आना) 

रुदे) रोदन (रोना) 

रुध्‌ ) रोधत (रोकना) 

हह ) आरोहण (चढ़ना) 
प्ररोहण (उगना) 


$ 
द्ू 


« (रूपि) निरूपण (दर्शाता) 
: (लझइघू) लद्भून (भूखा रहता) 
. (लेप) प्रलपन (प्रलाप करना) 


लभ) लम्भनरे (पाना) 


लम्ब्‌ू) आलम्बन (आश्रय करता) । 


लष्‌) अभिलषण (चाहना] 
लस्‌ ) विलसन (चमकता) 
लिख ) लेखन (लिखना) 
लिप्‌ ) लेपत (लीपना) 
लिह_ ) लेहन (चाटना) 
लुभ) लोभन (लोभ करना ) 
लू) लवन (काटना) 

लोक ) अवलोकन (देखना) 
लोच्‌ ) आलोचन (देखना) 
वज्चि) प्रवडचन (ठगना) 
वद्‌) वदन (बोलना 


* (बन्द) 
« (व्‌) बपन (बोना, कष्टंना) 
- (व्‌) वन (वर करना) 
१ (वर्णि) वर्णन (वर्णन करना) 
. [वस्‌) वसन, निवसन (रहना) 


( 
(्‌ 
( 
( 
( 
( 
प्‌ 
( 
( 
( 
( 
| 
( 
५ 


मैमीव्यास्ययोपेतायां लधुकौमुचयाम्‌ 


घातु ह्युडन्त अर्थ 
बनन्‍्दन (वन्दना करता) 


[सवा ०] 
(वस्‌) आवसन (ढांपना) [ अदा ० 
वह ) बहन (ढोता, ले जाना) 
वाञ्छ) वाडछतन (चाहता) 
विद) वेदव (जानना) [अदा० | 
द्‌) वेदन (पाया) [तुदा०॥ 
विश) प्रवेशन (प्रवेश करना) 
वरण (वरना, चुनना) 

) वर्जन (छोड़ना) 

) बढ़ना ) 

) वर्षण (बरसना ) 

वान (बुनना] 

) वेष्टत (लपेटना) 

) ब्रजन (जाना ) 

) प्रशंसन (प्रशंछा करना) 

) शपन (शाप वा गाली देना ) 
) शमन (शान्त होता) 


( 
|! 
( 


) 
जे 
है 
) 
ली 
शुंस्‌ 
प्‌ 
) शासत (शासन करना ) 


स्‌ 
क्ष) शिक्षण (सिखाना) 
शी) शयन (सोना, लेटना) ' 


दा 
वि 


( 
. (शुच्) शोचन (शोक करना) 
| 


जुध) शोधन (शुद्ध होना) 
(शुभ) शोभन (शोभा पाना ) 


१. रमेरशब्लिंटो: (७.१.६३) । शप्‌ और लिंटू को छोड़ कर अन्य अजादि प्रत्ययों 
के परे होने पर रभ्‌ को नृम््‌ आगम हो जाता है । नकार को अनुस्वार (७८) 
और अनुस्वार को परसवर्ण (७६) हो कर मकार ही जाता है। 

२. लभेब्च (७.१.६४) । शप्‌ और लिँट को छोड़ कर अन्य अजादि प्रत्ययों के एरे 

होने पर लप्ू्‌ को भी नम आगम हो जाता है। 


उत्तरकृदन्तश्रक रणम्‌ 


२४१ 

चघातु ल्पुडन्त अर्थ घातु ल्युडन्त अर्थ 
२४६- (श्रि) आश्रयण (आश्रय करता) २६१. (स्खल्‌) स्खलठ ( फिसलना ) 
२४७. (श्रु) श्रवण (सुनना) २६२. (स्तम्भ) स्तम्भत (थामना) 
२४८. (इलाघू) इलाघन (इ्लाघा करना) २६३. (स्तु) स्‍्तवन (स्तुति करना) 
२४६. (हिलष्‌) श्लेषण (चिपटना) २६४, (स्था) स्थान (ठहरुना) 
२५०. (इवस्‌) इवसन (सांस लेना) २६४६. (स्ना ) स्नान (नहाना) 
२५१. (ष्ठिव्‌) ष्ठेवन', ष्ठीवन (थूकना) २६६. (स्निह] स्नेहन (स्नेह करना) 


२५२. 
२५३. 


(सह) सहन (सहन करता ) (स्पन्द्‌) रपन्दन (फरफराता) 
(सान्त्वि) सान्त्वन (सान्त्वना देता)|२६८. (स्पृश्) स्पर्शन (छूना) 
२५४, (सिच्‌) सेचन (सींचना) २६६. (स्मृ) स्मरण (याद करना) 
२५५. (सिव्‌) सेवन, सीवन (सीना) २७०. (स्पन्दू्‌) स्थन्दन (बहना) 
२५६. (सूचि) सूचन (सूचना देना) २७१, (स्वप्‌) स्वपन (सोना) 
२५७. (सूं) सरण (सरकना) २७२. (हन्‌) हनन (मारता) 
२५८. (सुज्‌) सर्जन (पैदा करना) २७३. (हस्‌) हसन (हंसना) 
२५६. (सूप्‌) सर्पण (सरकना) २७४. (हिसू) हिसन (हिंसा करना) 
२६०. (सेव्‌) सेवत (सेवा करना) २७५. (ह)हरण, अपहरण (हर लेना) 
नपुंसकत्वविशिष्ट भाव के अतिरिक्त ल्युट्‌ का प्रयोग करण और अधिकरण 
कारकों में भी बहुधा प्रसिद्ध है। जैसा कि पाणिनीय सूत्र है--करणाःधिकरणयोइच 
(३.३.११७) । अर्थात्‌ करण और अधिकरण कारक में धातु से परे ल्युट्‌ प्रत्यय होता 
है। उदाहरण यथा --प्रवृश्च्यन्तेश्नेनेति प्रव्नश्वचन: (जिस से काटते हैं) । इच्मानों 
प्रव्रब्चत:--इध्मप्रत्रश्चन; (जिस से लकड़ियां काटठते हैं--कुल्हाड़ी ) । यहां बदच्‌ 
(ओं ब्रस्चूँ छेदने; तुदा० प० सेट्‌) धातु से करण में ल्युट्‌ हो कर उप्ते अन आदेश हो 
बया है | शात्यन्तेब्नेनेति शाततः (जिस से काट गिराते हैं) । पलाशानां शाततः-- 
पलाश-शातन: (जिस से पत्ते काट कर नीचे गिशये जाते हैं) । यहां शद्‌--णिच्‌ 
[शाति, शदेरगतो 8: (७.३.४२) | धातु से करण में ल्युट्‌ किया गया है ! उपमीयते- 
क्षेनेत्युपमानम्‌ (जिस के द्वारा तुलना की जाती है) | यहा उपपूर्वंक मा धातु से करण 
में ल्युट्‌ हुआ है ! ऋ्यतेश्नेनेति दर्शनम्‌ (जिस से देखा जाता है--चल्षु:; । यहां च्श्‌ 
(इशिर्‌ प्रेक्षण, भ्वा० प० अनिट्‌ ) धातु से ल्युट्‌ किया गया है। उहातेब्तेनेति वाह- 
नम्‌ (जिस के ह्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है, रथ आदि) । 
यहां बह प्रापणं' (क्वा० उ० अनिद्‌) धातु से करण में ल्युट्‌ हो कर बाहनमाहितात्त 
(८,४.८) से दी्घनिपातन किया जाता है। आवर्त्यते (सब्तप्य हृवीक्रियते) अस्याम्‌ 
इंति आवत्तंनी (जिस में तपा कर पिघलाते हैं) | तँजसां सुवर्णादीनाम्‌ आवत्तेनी-- 


. ल्युटि लघृपधगुण ष्ठेवतमिति रूपम्‌। चान्द्रा भोजीयाइच ल्युटि बाहुलकादुपधादीघ- 
भिच्छन्ति प्टिवृसिवृुधात्वीरिति माधव: । तेन घदीवनस्‌, सीवनम्‌ इत्यपि साथु । 
ल० तृ० (१६) 


्ध्वु 
२४२ मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुथाम्‌ 


तैजसावत्तेनी (सुवर्ण आदि जिस में पिघलाया जाता है--सुनार की मूषा-कुठाली ) $ 
यहां आहःपूवेक प्यन्त 'वृतुं वत्तेने! (भ्वा० आ० सेट) घातु से अधिकरण में ल्युट 
किया गया है। स्त्रीत्व में टित््वात्‌ डीप्‌। दुह्मान्तेधर्यामिति दोहनी, गवां दोहनी--- 
गोदोहनी (जिस में गौओं का दूध दोहा जाता है, पात्रविशेष) । यहां पर <दुहँ प्रपुरणे' 
(अदा० उ० अनिद) धातु से अधिकरण में ल्युट्‌ किया गया है ! धीयतेः्स्यामिति 
धानी, राज्ञो धानी -राजधानी,' यमस्य धानी--यमधानी" । यहां 'ड्यात्‌ धारणपोष- 
णयो:' (जुहो० उभय० अनिट) धातु से अधिकरण में ल्युट्‌ किया गया है । 

भाव, करण और अधिकरण के अतिरिक्त अन्य कारकों में भी ल्युट हो जाता 
है--क्त्यल्युटों बहुलमूं (७७२) । इस का विवेचन पीछे इसी सूत्र पर कर चुके हैं 
वहीं देखें ! 

अब ल्युट्‌ की तरह करण और अधिकरण में होने वाले घ॒ प्रत्यय का अवतरण 
करते हैं-- 
[लघु० ] विधि-सृतम-- (८७२) पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण 

।३।३॥।१ १८॥। 

अ्थेः--पुंस्तवाविशिष्ठ संझा के बाच्य होते पर करण और अधिकरण में धातु 
से परे भाय: 'घ' प्रत्यम हो जाता है ! 

व्याख्या--पुंसि ।७।१। संज्ञायाम्‌ ।७। है। घः ११ प्रायेण ।३ १ ( प्रकृत्यादि- 
त्वात्‌ सर्वविभकत्यपवादस्तृतीया) । करणाधिकरणयो: (७॥२। (करणाधिकरणयोक्षच 
से) । घातो:, प्रत्यय:, परइख--ये तीनों अधिकृत हैं । करणं चाउंघिकरणं च करणाधि- 
करणे, तयो | -- करणाधिकरणयो: । इतरेतरहन्द: | अर्थ:-- (पूंसि) पुंलिज्ज में (संज्ञायाम ) 
संज्ञा समय होने पर (करणाधिकरणयो: )करण और अधिकरण कारकों में (घातो:) धातु 
से (परः) परे (प्रायेण) प्रायः (घः) घ॒ (प्रत्यम:) प्रत्यय हो जाता है | अभिप्राय गह 
है कि प्रकृतिप्रत्ययसमुदाय से यदि संज्ञा अर्थ की प्रतीति होती हो तों करण और अधि- 
करण कारक में धातु से परे 'घ' प्रत्यय होता है। ऐसा शब्द पुंलिज्भ में ही प्रयुक्त होता 
है । उदाहरण यथा --दनन्‍्तच्छट: (ओष्ठ) । दन्‍्ताएछाचत्तेप्नेनेति दत्तच्छद: । जिस से 
दान्त आच्छादित किये जाते हैं अर्थात्‌ होंठ । 'छद अपबारणे' (ढांपना; चु० उ० 
सेट) धातु से स्वार्थ में णिक्त करने पर 'छादि' रूप निष्पनन होता है। इस की सना- 
झन्ता धातवः (४६८) से धातुसंज्ञा होती है । अब दल्तकर्मक इस 'छादिं' घातु से करण 
कारक में प्रकृतसूत्र से 'घ॒ प्रत्यय हो जाता है। प्रत्यय का आदि घकार लशककतबिते 
(१३६) से इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है? | अब 'छादि--अ' इस छृदन्त के योग 
१. तौ दम्पती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापप्रामास वश्शी वसिष्ठ: (रघु० २.७०)! 
२. नर: संप्तारान्ते प्रविशति यमधानी-यवनिकाम्‌ (भर्तुं० वेराग्य० ५०)। 
हे. छावेघेंड्दरचुपसर्गस्थ (८७३) सूत्र में असन्दिग्ध प्रयोग के लिये प्रत्यय में घंकांर 
जोड़ा गया हैं। इस का अन्य कुछ प्रयोजव नहीं । 
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में 'दन्त' कर्म में कतुकर्मणों: कृति (२.३.६५) द्वारा पषष्ठी विभक्ति आ कर दन्त -- 
आम्‌ |-छादि --अ' इस अवस्था में णेंरमिटि (५२६) सूत्र से णि का लोप हो कर-- 
दन्‍्त--आम्‌ +-छाद - अ । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु ० ] विषि-सूत्रमू-- (८७३ ) छादेघेंडद्यु पसर्गस्य ।६३४।६६॥। 

द्विप्रभृत्युपसर्ग ही तस्थ छादेह्न स्वो घे परे। दन्ताइछाचन्तेष्नेनेति 


क्ष दन्तच्छद:' । आकुर्वन्त्यस्मिन्नित्याकर: ॥ ( सदा 0 


८शे>] 


है अर्थ:--यदि 'छाद' अद्भ दो या दो से अधिक उपसर्गों से युक्त न हो तो उस 
की उपधा के स्थान पर हृस्व आदेश हो जाता है घ प्रत्यय परे हो तो । 
व्याध्यां--छादे: ।६॥१। थे ।७।१॥ अद्वयूपसर्ग स्प ।६॥१। हुस्व: ।१।१। (खलि 
हृस्वः से) । णौ ।७॥१! (दोषों णो से) । उपधाया: ।६।१॥ (कदुपधाया मोह: से) । 
अज्भुस्प ।६।१। (यह अधिकृत है) | छादेरिति इका निर्देशों न तु णिचा । छादू इत्य- 
स्पेत्यर्थ: । द्वौ उपसगौ यस्य स द्द्यपसर्ग, (बहुब्रीहि०), ते हृचुपसर्ग: -अद्वबचुंपस्ग: 
(नञ्समास:) । जिस के दो उपसर्ग हों उसे 'ददुपसगं' कहते हैं । 'द्वि' का यहां दो 
या दो से अधिक अर्थात्‌ अनेक उपसर्गों से तात्पर्य है -ऐसा बात्तिककार कात्यायन का 
भन्तव्य है* । अर्थ:--(अद्वयुवसर्गस्थ) दो या दो से अधिक उपसरों से जो युक्त नहीं 
ऐसे (छादे:) छादूं (अज्भुस्य) अद्भ की ( उपधाया:; उपधा के स्थान पर (हस्वः) 
हृस्व आदेश हो जाता है (घे) घपरक (णी) णि प्रत्यथ परे हो तो । 
दन्त-+-भास्‌ +छादु+अ' यहां लुप्त हुए णिच्‌ को प्रत्ययलक्षण द्वारा मान 
कर घपएक णि सुतरां परे मौजूद है | छादू के साथ दो या दो से अधिक तो क्या एक 
भी उपसर्ग का योग नहीं है अतः प्रकृतसूत्र से छादू अछ्ूू की उपधा आकार के स्थान 
पर हुस्‍स्व आदेश हो कर 'दन्त--आम्‌ + छद्‌ + अ' हुआ । अब धष्ठींतत्पुरुषसमास में 
विभक्ति का लुकू काने पर--दन्तछद । छे च (१०१) से तूँकू का आगम तथा दचु 
त्व से तकार को चकार हो कर विभक्ति लाने से 'दन्तच्छद:' प्रयोग सिद्ध होता है । 
घ प्रत्यय संज्ञा के विषय में हुआ है अत: “दन्तच्छद:' ओष्ठ की संज्ञा है। अधरो दस्तच्छद 
श्रोष्ठ उच्पते दग्तवासबच --इति हलायुध: (२.३६६९) । दन्तच्छद का प्रयोग यथा -- 
ता5धस्यं पद्रयति यस्‍स्तस्था निस्ते दन्तच्छदं न वा। 
[शुणोति थ॒ चोक्तानि मिथ्याइसौ घिहितेन्द्रिय: ॥ (भट्टि० ४.१६) 


१. दन्तच्छद उरइछद इत्यचुदाहरण इति मे मतिः। न ह्यत्र प्रद्भतिप्रत्ययसमुदायेन 
संज्ञा गध्यते । छद इत्येब प्रकृतिप्रत्ययसमुदायरूप: शब्द: । न च तावता ऊंज्ञा 
गम्यते । दल्तक्ब्दसम जिव्याहारेणैव तदवगमाद्‌ इति श्रीचारुदेवशास्त्रिण: प्राहु: । 
पर॑ चूत्रे 'प्रायेण' इत्यूक्ते: सर्वक्लेशनिदृत्तिरिति परे व्याचक्षत | अग्ने सुधियो विभा- 
वयच्तु । 

२- अद्विप्रभुत्युपसगंस्पेति वक्‍्तव्यसू (बा०) | दो आदि उपसर्गों से रहित छादू को 
हुस्‍स्व कहना चाहिये । 


र४४ हे 5१ मेसीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुदयाम्‌ 


शूपंणखा अपने भाई राबण को सीत। का सौन्दर्य वर्णन करते हुए कह रही है--जिस 
पुरुष ने राम की प्रिया सीता का मुख नहीं देखा, उस का ओएष्ठ नहीं चूमा अथवा 
भाषण नहीं सुना उस पुरुष की इन्द्रियों का निर्माण व्यर्थ है। 

प्रकृतसूत्र में छादि के साथ दो या दो से अधिक उपसर्गों का योग होने पर 
उपचाहस्व निषिद्ध किया गया है अत: एक उपसर्ग के योर में उपधाहस्व हो सकता 
है । यथा--्रच्छाय तेब्नेनिति प्रच्छदः (जिस से शय्या की ढांपते हैं, चादर) | यहां 
प्रपुवक णिजन्त छादि धातु से पुंसि संज्ञायां धः प्रायेण (८७२) से घ प्रत्यय हुआ है । 
यहां प्र” इस एक उपसर्ग का योग है अतः छाद्‌ की उपधा को हृस्व हो जाता है--- 
प्रच्छद: इसी प्रकार--उरहछाद्वतेथ्नेनेति---उरइछदः (दुपट्टा) । स्म्य॑तेड्नेनेति 
समर: (कामदेव) । काम्यतेब्नेनेति काम: । इत्यादि शछाब्दों में घ॒ प्रत्यय समभना 
चाहिये । 

घ प्रत्यय का अधिकरण में उदाहरण यथा-- 

आकुव॑न्त्यत्रेति आकर: (जहां मनुष्य अनेक प्रकार के खनिज प्राप्त करते हैं) । 
अथवा---आकीये न्‍ते धाववोउश्रेत्याकर: (जहाँ अनेक प्रकार के खनिज बिखरे रहते हैं- 
खान) । आइ्टपूर्वक 'डुकृब करणे' (तना० उ० अनिट्‌) या 'क विक्षेपे! (तुदा० प० 
सेट) धातु से अधिकरण कारक में पूंछ्ति संज्ञायां घः प्रायेण (८७२) सूत्रद्वारा घप्रत्यय 
हो कर अनुबन्धलोप तथा सार्वधातुकाधंघातुकयो: (३८८) से गुण करने पर 'आकर' 
शब्द निष्पन्त होता है| प्रथमेकवचन में--आकरः । यह 'खान' की संज्ञा है-- खेनिः 
स्थियामाकर: स्यात्‌ इत्यमर:। आकरे पद्मरामाणां जन्म काचमणे: कुत:---(६ हिंतोप ० 
प्रस्तावता )। 

इसी प्रकार--निलीयतेडस्मिन्निति निलयः, आलीयते5स्मिन्तित्यालय: ! लीड 
इलेषणे (दिवा० आ० अनिट) धातु से अधिकरण में घ। निलय और आलग गृह- 
वाचक हैं । गृहाः पुंस्ि व मुस्न्येव निकायनिलया$$लया इत्यमर:ः ; 

अब इसी भ्रकृत अर्थ में घत्र्‌ प्रत्यय का विधान करते हैं-- 
[लघु० | विधि-सूजम्‌-- (८5७४) अनत्रे तु-स्त्रोघंजू ।३३।१२०॥॥ 

अवतारः कृपादे: | अवस्तारो जवनिका ॥। 

अर्थ:-अव' उपसर्ग के उपपद रहेते तु (तैरना) और स्तू (ढांपना) चातुओं 
से करण और अधिकरण कारकों में प्राय: घज प्रत्यय हो जाता है पुंस्त्वविशिष्ट संज्ञा 
वाच्य हो तो ६ 

व्याल्या --भवे ।७। १ तु-स्त्रों: (६)२। (परूच म्यर्थे बब्ठी )। घतर्‌ ।१।६१। करणा« 


१. अनेक उपसर्यों का योग होने पर छादू की उपधा को हुस्‍्व नहीं होता | यथा--- 
समुपच्छाद:, समुपातिच्छाद: । यहां क्रश:ः दो और तीन उपसर्गों का योग है । इन 
दोनों में धूर्वंवत्‌ घ॒ प्रत्मय किया गया है परन्तु अनेक उपसर्गों करा योग होने के 
कारण हछ्ुस्व नहीं होता : 


उत्तरक्ृदन्तप्रकरणम्‌ २४५ 


घिकरणयो: ।७।२। (करणाधिकरणयोश्च से) । पूंसि ।७। १। संज्ञायाम्‌ ।७।१। प्रायेण । 
३।१ (पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण से) । घातोः, प्रत्ययः, परइ्च--ये तीनों अधिकृत हैं । 
तू च स्त्‌ च--तृस्त्रौ, तयोः-तृस्त्रो: । इतरेतरद्वन्द्रसमास: । पड्न्चम्यर्थे षष्ठी । 'अवे' 
यह सप्तम्यन्त होने से तत्रोषपर्द सप्तमीस्थम (६५३) के अनुसार उपपदसंन्ञक है । 
अर्थ:---( अबे ) 'अब' के उपपद रहते (तुस्त्रो:--तस्तुम्पाम्‌) त्‌ और स्तू (धातुमभ्याम्‌ ) 
धातुओं से (पर:) परे (करणाधिकरणयो:) करण और अधिकरण कारकों में (प्रायेण 
प्रायः (घज्‌) घज्‌ (प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है (पूंसि संज्ञायाम्‌ ) पुंस्त्वविशिष्ट 
संज्ञा वाच्य हो तो। घब्र्‌ प्रत्यय में आदि घकार लशबबतद्धिति (१३६) द्वारा तथा 

अन्त्य जकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञक हैं अतः उन का लोप हो कर “अ' मात्र 
शेष रहता है । घकार घित्कार्य (कुत्व) के लिये तथा जकार वृद्धि तथा आखुदात्तस्वर 
के लिये जोड़ा गया है। इस का स्पष्टीकरण अग्रिमसूत्र के उदाहरणों में होगा। इस 
सूत्र में करण और अधिकरण कारकों में इत दो धातुओं का यथासंख्य समझने की भूल 
नहीं करनी चाहिये । भाष्यानुसार दोनों कारकों में दोनों धातुओं से घत्र्‌ हो सकत। है। 
सूत्र के उदाहरण यथा--- 


अवतरन्त्यनेतेति-- अवतार: । जिस के द्वारा स्नानार्थ नीचे उतरते हैं अर्थात्‌ 
नदी या कूप आदि का घाट । यहां अव' उपसर्ग के उपपद रहते “तू प्लवन-सन्त- 
रणयो:” (म्वा० प० सेट) धातु से करण कारक में घब्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप, अचो 
डिणति (१८२) से ऋकार को वृद्धि, रपर तथा उपपदसमास करने पर विर्भाक्ति लाने 
से 'अवतारः प्रयोग सिद्ध होता है । इसे अधिकरण का उदाहरण भी मान सकते हैं--- 
अवतरन्त्यस्मिन्‌ स्नातार्थमिति अवतार: (जहां स्नानार्थी लोग स्नान के लिये नीचे 
उतहरते हैं घाट) + यद्यपि अवतार (घाट) किसी की संज्ञा नहीं अपितु जातिवाचक 
सामान्यशब्द है तथापि सूत्र में 'प्रायेण' की अनुवृत्ति के कारण असंज्ञा में भी इस की 
प्रवुत्ति हो! जाती है--ऐसा काशिकाकार का मन्तव्य है । 

अवस्तीरय॑न्तेष्नेनेत्यवस्तार: (जिस से ढांपते हैं--पर्दा, कनात) । यहां पर “भव 
उपसगं के उपपद रहते 'स्तुब्‌ आच्छादने' (क्रचा० उ० सेट) धातु से करण कारक में 
प्रकृतसूत्र से घज्‌ प्रत्यय हो कर अनुबन्धलोप, वृद्धि तथा उपपदसमास कर विर्भक्ति 
लाने से 'अवस्तारः प्रयोग सिद्ध होता है। इसे भी अधिकरण का उदाहरण मान 
सकते हैं --अवस्तीयेन्तेडस्मिन्नित्यवस्तार: । 

मत्स्यादयोष्वतारा: । यहां पर अधिकरण में घबं समझना चाहिये। अवतर- 
त्यध्मिनू रूपे शरीरे वेत्यवतारों रूप॑ शरीरं वा: विष्णुर्येत दशावतारगहने क्षिप्तो 
भहासडूरे--(भर्तृं ० नीतिशतक ६२) : 

यह सूत्र करण और अधिकरण में घन्र्‌ का विधान करता है अतः इस से भाव 
में घन नहीं किया जा सकता है । भाव में अकर्तरि च कारके संज्ञायामु (५५२) द्वारा 
आ्प्त घर का ऋदोरप्‌ (८५६) द्वारा विधीयमान अप्‌ प्रत्यय बाधक है---अवतरणम्‌ 
अवतर: । गुणानामवतर:--ग्रुणावतर:, यौवनावतर:, वसनन्‍्तावतरः, परीवादनवाबतरः 


| 

२४६ हु कर मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 
आदि | कालिदास के भा भूत परीवादनवाबतार:  (रघु० ५.२४), नवावतारं 
कमला दवोत्पलसम्‌ (रघु० ३.३६) आदि प्रयोग बेयाकरणों की दृष्टि में चिस्त्य हैं । 
अत एवं वामन अपने 'काव्यालड्कारसूत्राणि' ग्रन्थ में लिखते है--अवतरावचायशाब्दयो- 
दी हृस्व॒त्वव्धत्यासों बालानाम्‌ (५,२.४०) । 

यह सूत्र पूंसि संज्ञायां घः प्रायेण (८७२) द्वारा विधान किये गये घप्रत्यय का 
अपवाद समझता चाहिये । 

अब 'घ' के अपवाद दूसरे सूत्र का अवतरण करते हैं-- 


[लघु ० | विवि-सूत्रम-(८5७५) हलइच ।३।३॥१२१॥ 

हलन्तादू घब्‌ | घाइपवाद: । रमन्ते योगिनो5स्मिन्तिति राम: । अप- 
मुज्यतेउनेन व्याध्यादिरित्यपामार्ग: ।। 

अर्थ:--हलत्त धातु से परे करण या अधिकरण कारकों में प्राय: घतन्र्‌ प्रत्यय 
हो जाता है पुंस्त्वविशिष्ट संज्ञा वाच्य हो तो | घापवादः--यह घप्रत्यय (5७२) का 
अपवाद है । 

व्याख्या--हलः ।५॥१। च इत्यव्ययपदम्‌ । करणाधिकरणयो: ॥७।२॥ (करणा- 
घिकरणयोइच से) । घत्र्‌ ९।१। (अवे तृ-स्त्रोघत्र से) | पुंसि ।७। १ संज्ञायाम्‌ ।७१) 
प्रायेण ।३।१॥ (पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण से) । धातो:, प्रत्ययः, परशइच--ये तीनों 
अधिकृत हैं. 'हल:' यह “धातो:' का विशेषण है अतः विशेषण से तदन्‍तविधि हो कर 
“हलन्ताद्‌ धातो:' बन जाता है। अर्थ:-- (हलः-- हलन्तात्‌ ) हल्‌ जिस के अन्त में है 
ऐसी (धातो:) धातु से (पर:) परे (करणाधिकरणयो:) करण और अधिकरण कारकों 
में (प्रायेण) प्रायः (घत्‌) घर (प्रत्ययः:) प्रत्यय हो जाता है (पुंसि संज्ञायाम्‌ ) 
पुंस्त्वविशिष्ट संज्ञा वाच्य हो तो । पुंसि संज्ञापां घ:० (८५७२) से घ' प्रत्यय प्राप्त था 
उसका अपवाद यह घन्र्‌ कहा गया है | उदाहरण बथा-- 

राम: । रमन्‍्ते योगिनोउस्मिन्तिति राम: । जिस में योगिजन या भक्तजन रमण 
अर्थात्‌ आनन्द मनाते हैं-- भगवन्नामधेयम्‌ । अथवा--रमते लोको5स्मिल्निति राम:, 
दह्यरथनन्दन: । यहां रम्‌ [रमूँ क्रीडायाम्‌ (भ्वा० आ० अनिट) ] इस हलन्त धातु से 
प्रकृतसूत्रद्ारा अधिकरण कारक में घत्र्‌ प्रत्यय, अनुबन्धलोप तथा अत उपधाया: (४५५) 
से धातु के उपधा अकार को वृद्धि (आ) कर--राम्‌ +-अ-- राम । अब कृदन्‍्त होने 
से इस की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर स्वादियों की उत्पत्ति होती है । प्रथमा के एकबचन 
में 'रामः' प्रयोग सिद्ध होता है। यह महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र की संज्ञा है अथवा 
सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का सुप्रचलित नाम है । 

अपामार्ग: | अपमुज्यते (दुरीक्रियते) व्याध्यादिरनेनेत्यपामार्ग: । जिस से रोग 
आदि दूर किये जाते हैं--अपामार्ग नामक ओषधि । यहां अपपूर्वक मृज्‌ [ मुजू शुद्धो 
(अदा० प० वेट) | इस हलन्त धातु से भ्रकृतसूत्रद्वारा करण कारक में घत्र्‌ प्रत्यय हो 
कर--अप --मृज्‌ + घज्‌ --अप +मृज्‌ |-अ । अब सजेबुद्धि: (७८२) से ऋकार को 


उत्तरक्ृदत्तप्रकरणम्‌ रत 


वृद्धि-रपर (आर) तथा प्रत्यय के घित्‌ होने के कारण चजो: कु छिण्ण्यतों: (७८१) 
से जकार को कुत्वेन गकार करने पर--अप +मार्ग +-अ >अप -+-मार्ग । इस स्थिति 
में उपसर्गस्थ घठ्यमनुष्ये बहुलम्‌ (६.३.१२१)' सूत्र से उपसगग के पकारोत्तर अकार 
को दीघ कर विभक्ति लाने से--'अपामार्ग:' प्रयोग सिद्ध होता है। अपामार्ग एक 
सुप्रसिद्ध सुलभ भारतीय क्षुप है जिसे हिन्दी में चिरचिरा या चिरचिटा तथा पंजाबी 
में पुठकण्डा कहते हैं । यह हृद्रोग, अश, उदररोग, कफदोष आदि अनेक रोगों में काम 
आने वाली आयुर्वेदिक ओषधि है। इसे अनिष्टनिवारणार्थ गण्डा-तावीज़ आदि में भी 
प्रयोग किया जाता है । सम्भवतः मूल में व्याध्यावि:' में 'आदि' पद से इसी का ग्रहण 
अभिप्रेत है । 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा -- 

(१) लिख्यतेइ्नेनेति लेख: (जिस से लिखा जाता है--लेखनी ) । यहां "लिख 
अक्षरविन्यासे' (तुदा० प० सेट्‌) धातु से करण में घत्र हो कर लघू- 
पधगुण (४५१) हो जाता है। 

(२) आरमन्त्यत्रेत्याराम: (जहां आ कर मनुष्य आराम करते हैं -बाग़- 
बग्रीचा) । आ+ रम्‌ --घब्‌ -- आराम: । अधिकरणे धबतर्‌ । उपधावृद्धि:। 
आराम: स्थादुपबनम्‌ इत्यमर: । 
प्रसीदन्त्यत्रेति प्रासाद: (जिस में मन प्रसन्न होते हैं--महल ) । प्र-+- 
सद्‌ --घत्‌ । अधिकरणे घज्‌ । उपधावृुद्धि: (४५५) । 

(४) विदन्ति (जानन्ति) धर्माइ्थमौं अनेनेति वेद: (जिस से धर्म-अधर्म का 
ज्ञान होता है--ऋगादि ग्रन्थसमूह) । विद ज्ञाने (अदा० प०), करणे 
घन, लघृषधगुण: (४५१) ! 

(५) विशन्ति अस्मिन्निति वेश: (जिस में लोग घुसते हैं -- वेश्यालय ) । विश 
प्रवेशने (तुदा० प० अनिद )। अधिकरणे घन्र्‌ । वेशो वेइयाजनसमाश्रय 
इत्यमर: । 

(६) वेवेष्टि आत्मानम्‌ अनेनेति वेष: (जिस से मनुष्य देह को व्याप्त करता 
है---वेषभूषा, पहरावा, [97०55, ४0776!) । विष्लू व्याप्ती (जुहो ० 
उ० अनिट्‌)। करणे घत्र | लघूपधगुणः । 

(७) वध्यतेध्नेनेति बन्ध: (जिस से बान्धा जाता है रस्सी, डोरी) | बन्ध 
बन्धने (क्रधा० प० अनिट्‌)। करणे घज्‌ । आशाबन्धः कुसुमसदुदं 
प्रायज्ञों ह्य गनानां, सच्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रथोगे रुगद्धि (मेघ० ६)। 
अधिकरणे5डपि---बध्यतेडत्रेति बन्ध: (गांठ) । 


रे 


िय 


१. उपसर्ग को बहुल से दीधघ हो जाता है घतन्त उत्तरपद परे हो तो, परन्तु मनुष्य 
के वाच्य होने पर नहीं होता । उदाहरण यथा--परि--पराक: ->परीपाक:, परि- 
पाक: । मनृष्य में नहीं होता--निषादः । 


र्थ्८ श्ेंश मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयाम्‌ 
(८) विनह्यते >-बध्यते --आच्छाद्यतेश्नेनेति वीनाह: (जिस से बन्द किया 
जाता है--कुप के मुख का ढक्‍कन) । वि/णहँ बन्धने (दिवा० उ० 
अनिट्‌)। करणे घन्‌ | उपसगेस्य घण्यमनुष्ये बहुलस (६.३.१२१) इंति 
दीर्घ: । वीनाहो सुखबन्धनमस्य (क्‌पस्य) इत्यमर: | क्ूपबीनाहवेला- 
वबासपद्यत महागजभ्‌ (महाभारत ११.५.१४) । 
अब उत्तरकृदन्त के सुप्रसिद्ध खल्‌ प्रत्यय का अवतरण करते हैं-- 
[लघु० ] विषि-सृत्रम--(5७६) ईषद्वुःसुषु कृच्छा5क्ृच्छार्थेष 
खलू । ।३३१३॥।१३६॥। 
करणाधिकरणयोरिति निवृत्तम्‌ । एषु दु:खसुखार्थेष्‌पपदेषु खल्‌। तयो- 
रेब० (७७० ) इति भावे कर्मणि च। कृुच्छ -- दुष्करः कटो भवता । अकृच्छ 
-“ईषत्कर:। सुकर: ॥ 
अर्थ:--'करणाधिकरणयो:' की अनुवृत्ति यहां नहीं आती। दुःख अर्थ वाले 'दुस' 
के तथा सूख अथे वाले 'ईषत्‌' या 'सु' के उपपद होने पर धातु से परे खल्‌ प्रत्यय होता 
है । तयोरेब० (७७०) सूत्र के अनुसार यह प्रत्यथ भाव और कर्म में ही होता है । 
व्याख्या--ईपद्‌-दुः-सुधु ।७।३। कृच्छा5क्च्छार्थ प्‌ ।॥७॥३॥ खल्‌ ।१।१। घातोः, 
प्रत्यय:, वरणशच--तीनों का अधिकार आ रहा है। ईषत्‌ च दुश्च सु च ईषद्‌-दुः-सवः, 
तेषु-- ईषददुःसुषु । इतरेतरद्वन्द्र: । न कृुच्छम्‌ अकृच्छम्‌ , नज्तत्पुरुषः | कृच्छुम्‌ --दुःखम्‌, 
अकृच्छम्‌ --सुखम्‌ । कृच्छडच अकृच्छु च कृच्छाकृच्छे, कृच्छाकृच्छे अर्थों येषां ते 
कृच्छाकृच्छार्था:, तेषु -- कच्छाकृच्छार्थेषु । इन्द्रगर्भवहुत्रीहिसमासं: । ईषद्दुःसुषु--यह 
सप्वस्यन्त होने से तत्नोपपर्द सप्तलीस्थम्‌ (६५३ ) के अनुसार उपपद है। 'कृच्छाकृच्छार्थेषु' 
यह उस का विशेषण है । ईषत्‌, दुस, सु-में केवल दुलू ही दुःखबाचक है 'घु' और 
“ईषत्‌' सुखवाचक हैं। ध्षूत्र में यद्यपि आचार्य ने इकट्ठा निर्देश किया हैं तथापि 
अर्थ करते समय इन की योग्यता और अयोग्यता का विचार रखना पड़ता है । 
अथे:--(कुच्छाकृच्छार्थेष्‌ ईघद्‌-दुः-सुषु ) दुःखवाचक “दुस्‌' के उपपद रहते अथवः सुख- 
वाचक ईपषत्‌' या 'सु' के उपपद रहते (धातो:) धातु से (पर:) परे (खल्‌) खल्‌ 
(प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है । 
खल्‌ प्रत्मयण यद्यपि कृदतिड्ड (३०२) से कृत्संज्ञक है तथापि कर्तरि कृत (७६६) 
के अनुसार कर्त्ता अर्थ में नहीं होता अपितु तथोरेव छुत्य-क्त-खलर्था: (७७०) सूत्र से 
भाव और कम अर्थों में ही होता है। सकर्भक धातुओं से केवल कम में तथा अकर्मक 
धातुओं से भाव में होता है। खल्‌ प्रत्यय में आदि खकार ल््ाक्ष्वतद्धिते (१३६) द्वारा 
तथा अन्त्य लकार हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञषक हो कर लुप्त हो जाता है केवल 'अ' 
मात्र शेष रहता है । खकार अनुबन्ध कई स्थानों (जैसे --ईषदाढ्यम्भवर््‌) पर मसूंम्‌ 
आगम के लिये तथा लकार अनुबन्ध लिति (६.१.१८७) द्वारा लित्‌ से पूर्व उदात्त- 
स्वर के लिये जोड़ा गया है । उदाहरण यथा--- 
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दृष्कर: । दुःखेन क्रियत इति दुष्कर: (जो दु:ख अर्थात्‌: कठिनाई से बताया 
जाता है) । यहां दुस्‌ (या दुर्‌) पूर्वक सकर्मक कु (डुकृब्‌ करणें; तना० उभय० 
अनिट्‌) धातु से कर्म कारक में प्रकृंतसूत्र से खलू (अ) प्रत्ययथ हो कर अनुबन्धलोप 
करने से--दुस-+-कू-अ । अब आधंघातुक झेण: (४०४) से खल्‌ प्रत्यय की आधे- 
घातुकसंज्ञा कर उस के परे रहते सार्वधातुकाधंघातुकयो: (३८८) से धातु के ऋकार 
को शुण-रपर किया तो बना--दुस्‌ --कर । इस स्थिति में उपपदमतिड (६५४) से 
उपपद समास, दुलू के सकार को रुँत्व-विसर्ग तथा इद्द्ुप्धल्य चाउप्रेत्मयस्थ (८.३.४६११) 
सूत्र से दिसर्ग को षत्व कर विभक्ति लाने से--दुष्कर:' प्रयोग सिद्ध होता है । दुष्कर: 
कटो भवता (आप से चटाई कठिनाई से बताई जा सकती है अथवा चटाई का बनाना 
आप के लिये कठिन है) । 


सुकर:ः । सुखेन क्रियत इति सुकर: (जो सुख अर्थात्‌ आसानी से बनाया जाता 
है) + यहां सुखार्थंक 'सु' के उपपद रहते पूर्ववत्‌ क धातु से कर्म में खलू (अ), गुण 
और उपपदसमास करने से--सुकर: प्रयोग सिद्ध होता हैं। सुकर: कटो भवता (आप से 
चटाई आसानी से बनाई जा सकती है अथवा चटाई बनाना आप के लिये आसान है)। 

इसी तरह--ईषत्कर: | सुखेन क्रियत इति--ईषत्कर: । यहां सुखार्थक 'ईषत्‌' 
अव्यय * के उपपद रहते पूबंवत्‌ खलू किया गया है। ईषत्कर: कटों भवता (आप से 
चटाई अल्पग्रयास से बनाई जा सकती है या आप के लिये चटाई बनाना आसान है)। 

'दुष्कर: कटो भवता' आदि में कर्म में खल्‌ प्रत्यय किया गया है अत: कर्म के 
उबत होने से उस में प्रथमा का प्रयोग होता है। कर्त्ता अनुक्त रहता है इसलिये उस में 
फर्तृकरणयोस्तृतीया (८६५) से तृतीया विभक्ति होती है । कृद्योग़ में कतुंकर्मणों: कृति 
(२.३.६५) द्वारा कर्त्ता में प्राप्त षष्ठी का न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतुनाम्‌ (२.३.६६) 
से निषेध हो जाता है । प्रत्यय के कर्म में होने के कारण 'दुष्कर:' आदि भी कर्म (कट) 
के अनुसार विभ्क्ति लिज्ू- और दचन को ग्रहण करते हैं। कर्ता का उस पर कोई 
प्रभाव नहीं होता । यथा --दृष्कर: कटों भवता, दृष्करों कटौं भवता, दुष्करा: कटा: 
अवता; दुष्करमध्ययन त्वया युवाम्यां युष्माशि्वां; घुकरं प्लॉयनं भीरुणा भीरम्यां 
भीरुभिर्वा; सुकरा रचना मया5धवाभ्यामस्माभिर्वा; सुकरा मैन्नी प्रियंवदें: (मीठा 
बोलने वालों के लिये झ्ित्रता करना आसान है) । 


१. इकाश या उकार जिस के उपधा हैं ऐसे प्रत्ययधिन्‍्त की विसर्य को षबकार आदेश 
हो जाता है कंदर्ग या पवर्ग परे हो तो | यथा--निः --पीतम्‌ --निष्पीतम्‌, दुः -- 
कृतम्‌ - वुष्कृतम्‌, आवि: +- कृतम्‌ -- आविष्कृतम्‌ । 

२. यहां यह ध्यात॑व्य है कि ईषतू का सुख्याथ सुख नहीं है अपितु यत्र॒ अल्पवाचक है । 
यहां खलूप्रकरण में 'ईषत्‌' का अभिप्राय ह्वल्पप्रयत्त से है | स्वल्पप्रयत्त अधिक- 
प्रयत्न की अपेक्षा खुखदायक रहता है क्षतः यहां ईबत्‌ को बुखार्थक माना जा 
रहा है । 
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कर्म की तरह भाव में भी खल्‌ प्रत्यय किया जाता है परत्तु तब यह केवल 
अकमंक धातुओं से ही होता है । इस स्थिति में खलन्त के साथ तपुंसकलिड्र के एक- 
वचनान्त का ही प्रयोग होता है । कर्त्ता के अनुक्त रहने से वहां भी तृतीया विभक्ति 
रहेगी | यथा--दुर्जीवमपरथ्यभुजा रोगिणा (अपथ्यभोजी रोगी का ज़िन्दा रहना कठिन 
है); दुरासमिह मया (मेरा यहां ठहरना कठिन है); दुःस्वपं कामातुरे: (कामातुरों 
का सोना मुहिकिल है); सुवर्धमज्ञतया (मू्खंता का बढ़ना आसान है) । 

खल्‌ के कुछ अन्य उदाहरण यथा--दुःखेन लम्यत इति दुलेभ:, सुखेन लम्यत 
इति सुलभ:; दुःखेन आप्यते (प्राप्यते) इंति दुराप:; दुःखेन गम्यत इति दुर्गम:; 
सुखेन गम्यत इति सुगम:; दुःखेन आरुह्मत इति दुरारोह:'; सुखेन गृह्मत इति सुग्रहः; 
दुःखेन गुह्मत इति दुर्गरह:; दुःखेन तीयंत इति दुस्तरः | 'सुदुर्लभ:, सुदुस्तर:' आदि में 
प्रादिसमास समभना चाहिये । 

साहित्य में इत के कुछ उदाहरण यथा--- 

(१) सुलभा पुरुषा राजन्‌ सतत प्रियवादिनः। 

अप्रियस्य च पथ्यस्थ वक्ता श्रोता च दुलंभ: ॥ (रामायण ३.३७.२) 

) इक्ष्वाक्‌ण। दुरापेष्यें त्वदधीता हि सिद्धयः | (रघु० १.७२) 
) सा दुष्प्रधर्षा सनसापि हिस्नें:--- (रघु० २.२७) । 
) अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌। (मनु० ७.५५) 
) असंशय महाबाहो ! सनो दुरनिग्रह चलम । (गीता० ६.३५) 
) दुजंथा हि विषया विदुघाइपि॥ (नेषध० ५.१०६) 
) सुपुरा स्थात्कुनदिका सुपूरो सूषकाड्जलि:। (पजञ्चतन्त्र ० १.२६) 
) ईषज्जयः स्फुटमनेन वद्याननोडपि -- (अनघे राघव० ३.३३) 
) दुरधिगर्ः परभागों यावत्पुरुषेण पौरुष न कृतम्‌ । (पञ्चतन्त्र० १.३६०) 
(१०) असंयतात्मता योगो दुष्प्राप दति मे मतिः | (गीता ६.३६) 
(११) स्वभावों दुरतिक्रमः । (सुभाषित) 
(१२) समवायों हि दुस्तरः। (सुमाषित) 
(१३) दुरारोहूं प्द राज्ञां सबंलोकनमस्कृतम्‌ । (पञ्चतन्त्र १.७२) 
(१४) दुलंभ भारते जन्म सानुष्य ततन्न दर्लभम । ( ) 
(१५) संशय: सुगमस्तत्र निर्णयस्तत्र दुगेम: । (महाभारत १३. ) 
(१६) वुर्मरत्वमहं मन्ये नुणां कुच्छ 5पि बत्तताम्‌ * । (महाभारत ८. ) 


१. ईषत्‌ आदियों के उपपद रहते शुद्ध घातुओं की तरह उपसर्गयुक्त घातुओं से भी 
खल्‌ प्रत्यय हो जाता है। यथा--दुरारोह:, दुरधिगम:, दुष्प्राप:, दुनिवारः, दुष्प्र- 
धर्ष: आदि । इस में आचाये के उपसर्गात्‌ खल्घजो: (७.१.६७), न सुदुर्भ्या 
फेवलाभ्याम्‌ (७.१.६८) आदि सूत्र ज्ञापक हैं । 

२. आत्मनेपदस्य स्थाने परस्मंपदप्रयोग आर: । वत्तेमानानामित्यर्थ: । 


जाए 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ अतीत । जा ० २५१ 


(१७) तितीषर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ (रघु० १.२) 
(१८) नष्टापि भूमिः सुलभा न भुृत्यः । (हितोप० २.१७७) 
(१६) व्याप्नो सानुषं खादतोति लोकप्रबादों दुनिवारः । (हितोप० १) 
(२०) दुष्प्रेक्ष: सोड्भवत्‌ कुद्धो युगात्तार्निरिव ज्वलन्‌ १(( रामायण ३.२४.३४) 
(२१) दुष्प्रापं खलु विप्रत्वं प्राप्त दुरनुपाललंभ्‌ ॥। (महाभारत १३.२६.१९) 
(२२) बकतुं सुकरमिद दुष्करमध्यवसितुम्‌' । (वेणीसंहार ३) 
(२३) सुक्तमिदमनियुक्त: प्रकृतिर्स्त्यजेति (वेणीसंहार ३) 
(२४) जहि झत्रुं महाबाहो फामरूप॑ दुरासदस्‌ । (गीता ३.४३) 
(२५) दुरालोक: स समरे निदाघाम्बररत्नवत्‌ ।॥ (काव्यप्रकाश १०) 
(२६) अहो दुरासदो राजमहिमा । (मालबिका० अछ्छू १) 
(२७) दुस्तरों जीवता देवि ! मया5यं झ्ोकसागर: (रामायण २.५६.३२) ! 
अब खलू के अपवाद अन्य खलर्थक प्रत्यय युच का अवतरण करते हैं-- 
[ लघु ० ] विधि-सूत्रमू- (८७७) आतो यूच्‌ ।३॥३।१२८॥ 
खलो5पवाद: । ईषत्पान: सोमो भवता। दुष्पान: | सुपान: । 
अर्थ:--दुःखार्थक दुस्‌ (या दुर्‌) तथा सुखार्थक ईषत्‌ और सु के उपपद रहते 
आकारान्त धातु से परे युच्‌ प्रत्यय हो जाता है। खलो$पबाद:--यह खल्‌ (८७६) 
का अपवाद है । 

व्याख्या--आत: ।५। १ यूच्‌ । १।१। ईषद-दुः-सुषु ।७।३। कृच्छा5क्ृच्छा थेंषु।७। ३। 
(ईषद्दुःसुषु कृच्छाउकृच्छायेंषु खलू से) । घातो:, प्रत्यय:, परइच--ये तीनों अधिकृत 
हैं। 'आतः' यह 'धातोः' का विशेषण है अतः विशेषण से तदन्‍्तविधि हो कर 'आदन्ताद्‌ 
धातो:' बन जाता है। अर्थ:--(कच्छा5कृच्छार्थेंप ईषदू-दु:-सुषु ) दुःखबाचक दुसू या 
दुर्‌ तथा सुखवाचक ईषत्‌ या सू के उपपद रहते (आतः--आदन्तात्‌) आकारान्त 

(घातो:) धातु से (पर:) परे (युच्‌) युच्‌ [प्रत्यय:) प्रत्यय हो जाता है। पूर्व॑सूत्र 

द्वारा धातुमात्र से खल्‌ प्रत्यय प्राप्त था उस का अपवाद यह युच्‌ विधान किया गया 
है । अतः आकारान्तों से युच्‌ तथा अन्य धातुओं से खल्‌ होगा। युच्‌ में चकार इत्‌- 
संज्ञक है अतः लुप्त हो कर 'यु' मात्र शेष रहता है इसे भी युवोरनाकौ (७८५) से अन 
आदेश हो जाता है। चकार अनुबन्ध चित: (६.१.१६३) द्वारा अन्तोदात्त स्वर के 
लिये जोड़ा गया है | युच््‌ भी खलर्थ प्रत्यय है अतः तथोरेव कृत्य-क्त-खलर्था: (७७०) 
से भाव और कम में ही होगा । 

उदाहरण यथा-- 

ईषत्पान: सोमो भवता (आप सोम को आसानी से पी सकते हैं) । 


१. अध्यवसितुमित्यपाणिनीयप्रयोग: । 'षो अन्तकर्मणि! (दिवा० प० अनिद) इति 
घातोस्तुमूनि अध्यवसातुमित्युचितम्‌ । झति-स्थति-सा-स्थाम्‌ इत्‌ ति किति (७.४. 
४०) इति सूत्रेण तादी किति इकारादेशो विधीयते । तुमुंस्त्वकित्‌ । 
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दुष्पात: सोमों भवता (आप सोम को आसाती से नहीं पी सकते) । 
सुपान: सोमो भवता (आप सोम को आसानी से पी सकते हैं) । 
यहां पर ईषत्‌ आदियों के उपपद रहते 'पा पाने' (म्वा० प० अनिट्‌) धातु से 
कर्म में खल्‌ प्रत्यय प्राप्त था उस का बाध कर प्रकृतसूत्र से यूच्‌ प्रत्यय हो जाता है। 
पुनः चकार अनुबन्ध का लोप, युवोरताकौ (७८५) से यु को अन आदेश, ज्षकः सवर्ण 
दीर्घ: (४२) से सवर्णदीधघं तथा उपपदमतिडः (६५४) से उपपदसमास कर विश्भक्ति 
लाने पर उपर्यक्त प्रयोग सिद्ध होते हैं। 'दृष्पान:' में सकार को रुत्वविसर्ग हो कर 
इदुदुपधस्य चाउप्रत्यवस्थ (८.३.४१) से विसगग॑ को षत्व विद्येष कार्य है। यहां की 
सम्पूर्ण कारकव्यवस्था पूंवबत्‌ समभझनी चाहिये। 
इस के कुछ अन्य उदाहरण -- 
डुदाबू-- दु:खेन दीयते इति दुर्दान:, सुलेन दीयत इति ईषद्दानः सुदानों वा ! 
ज्ञा-दु:खेन ज्ञायत इति दुर्जानः, सुखेन ज्ञायत इति ईषज्ज्ञान: सुज्ञानों वा ! 
स्था-- दुःखेन उपस्थीयते -- उपग्रम्यत इति दुरुपस्थान: । सुखेन उपस्थीयत 
इति ईषदुपस्थान:, सूपस्थान: । 
ड्घाब--दु:खेन सन्धीयते इति दुःसन्धान:। ईषत्सन्धानः, सुसन्धान: । 
कुछ साहित्यगत उदाहरण यथा-- 
(१) पम्ृद्घठ इव सुखभेद्यों वुःसन्धानइच दुर्जनो भवति | (पश्च० २.३७) 
(२) बुर्बाना भवन्त्थर्था: कृपणेन । (व्या० च०) 
[कज्जूस धन को बड़ी कठिनता से देता है| | 
(३) अन्‍्तर्षत्त्व राघुव्याप्ात्‌ तस्मात्व शक्षसेद्रवर ! 
यो रणे दुसुपस्यानों हस्तरोधं दघ्दू घनुं: ७ (भट्टि० ५.३२) 
हि राक्षसराज (रावण) ! तू श्रीरामचन्द्र से छिप कर रहो क्योंकि 
जब बे हाथ में धतुष धारण कर लेते हैं तब उन के निकट उपस्थित 
होना बहुत ही कठिन होता है| $ 
त्तोट--यह भ्रत्यय भाव में भी होता है । यबधा--बुरुत्थातं समया (मुझ से उठता 
कठिन है) । सूत्थानम्‌ ईषदुत्थानं वा भवता : 


अभ्यास (१२) 
(१) सयुक्तिक विवेचत करें--- 

[क] 'छात्त्रस्थ हुसितस्‌' में अनशभ्निहित कर्त्ता में तुतीया क्‍यों नहीं 
होती ? 

[ख] नपुंसक-क्त घक्ष्‌ का केसे अपवाद हो जाता है ? 

[ग] कर्त्ता और कर्म में से किस के साथ खलन्त का सामानाधिकरुण्य 
होमा ? 

[घ] क्‍या खलथ प्रत्यय सोपसर्ण धातुएं से भी हो. जाते हैं ? 


न्र्या 


उत्तरकृदन्तश्रकरणम्‌ श्भ्रे 


[ड] नपुंसक-क्त क्या अकर्मक धातुओं से ही होता है ? 

'यज्ञदत्तेन पयसः पान मे न रोचते' यहां छृद्योग में कत्तेरि षष्ठी क्‍यों 
नहीं होती ? 

यदि खलर्थ प्रत्यय भाव में किया जाये तो कर्ता में कौन सी बिभक्ति 
होगी ? 

ईषद्दु:सुषु० में ईषत्‌ को कैसे सुखार्थक माना जाता है ? 

अवतार: और 'अवतरः' में अन्तर स्पष्ट करें । 

'अल॑ रुदितेन में तृतीया की उत्पत्ति कंसे हो जाती है ? विवेचन करें। 
नपुंसक-क्त के तीन साहित्यगत उदाहरण दीजिये ; 

खलर्थ प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति आयेगी ? 
'छादेर्घेडद्रयपसर्गस्थ में अद्दयुपसर्गस्थ' का अभिष्नाय वात्तिककार के 
अनुसार स्पष्ट करे । 

निम्नस्थ सूत्रों कौ सोदाहरण व्याख्या करें--- 

पुंसि संज्ञायां घ:०, हलश्च, ईषद्दुःसुषु ०, छादे्े०, अवे तुस्त्रोर्षज्‌ 
विप्रहनिर्देशपुर्वक ससूत्र सिद्धि करें - 

अवतारः, अवस्तार:, गोदोहनी, इध्मप्रव्नश्चन:, दन्‍्तच्छद:, दुष्कर:, राज- 
धानी, आकरः, वेद:, वेषः, उरबइछद:, दुष्पान:, ईषत्करः । 

निम्तस्थ धातुओं के ल्युडन्त रूप लिखें --- 

इष्‌, क्री, डी, दुश्‌, मुच्छ, भू, बू, अछू, अव+गाह, रम, इड, लिख, 
लम्‌, सिव्‌, रह , श्रु, वे, झुत्‌, परा--अय, गुप्‌, युह, मस्ज्‌ । 

कर्ण और अधिकरण में विहित ल्यूट्‌ू के दों दो उदाहरण दीजिये । 
खल्‌, ल्युट्‌, घज्‌, युच्‌ और क्त प्रत्ययों में अनुबन्धों का प्रयोजन बतलाएं । 
आकारान्त धातुओं से खलर्थ प्रत्यय के चाए उदाहरण दीजिये | 
“तिमित्तापाये नैमित्तिकस्थाप्यपाय:' इस व्याय की उपयोगिता पर 
पाणितीयश्ञास्त्र की दृष्टि से सयुक्तिक टिप्पण करें । 


“४ *-- 


अब उत्तरकृदन्त के प्रमुख प्रत्यय 'दत्वा' का प्रकरण प्रारम्भ करते हैं--- 


[लघु० | विधि-सूजमू-- (5७८) अलंखल्‍वों: प्रतिषंधयोः प्राचां 
कत्वा ।३४४। १८ ॥। 


प्रतिषेघाथयो रलंख्ल्वोरुपपदयो: कत्वा स्पात्‌ । प्राचां ग्रहण पूजार्थम्‌ । 


अमंवा5्व्ययेन (२२.२०) इति नियमान्नोपपदसमास:। दो दद्‌ घो; (5२७) 
--अँल॑ दत्त्वा । घृमास्था० (५८८) इतोत्त्वम्‌--पीत्वा खलु। अनंखल्‍वो: 
& कलम कऑ-777:०००००.._..0४ 


किम्‌ ? मा कार्षीत्‌ ( प्रतिषेधयो: किम ? अलंकार: | 
अर्थ: प्रतिषेघ (निषेध) अर्थ वाले 'अलभ्‌' या 'खलु' शब्दों के उपपद रहते 


नदी ध्रौया था 


ड्िठि 


पणांल्य्वााा 
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धातुमात्र से परे क्त्वा प्रत्यय हो। प्रा्चां ग्रहणम्‌--सूत्र में 'प्राचाम्‌' पद का भ्रहण पूर्वजों 
के प्रति सत्कार प्रकट करने के लिये किया गया है विकल्प के लिये नहीं।। अमेया$व्य- 
बैत (२.२.२०) इस नियम के कारण यहां उपपदसभास नहीं होता । 

व्यास्या--अलंखल्वो: ।॥७१२। प्रतिषेधयो: ।७।२। प्राचाम्‌ ।६।३! बंत्वा ॥११। 
धातों;, प्रत्यय:, परइच -ये तीनों अधिकृत हैं | अलं॑ च खलु च अलंखलू, तयो: -- अल॑- 
खल्वो:, इतरेतरद्वन्द्र: । 'अलंखल्वो:' सप्तम्यन्त है । तन्नोपपषदं सप्तमीस्यन्त (६४३) 
की व्यवस्थानुसार यह उपपद है। अर्थ:--(प्रतिषेषयो:) प्रतिषेध अर्थात्‌ निषेध अर्थ 
में वर्तमान (अलंखल्वो:) 'अलम्‌' या 'खलु' रब्द' के उपपद रहते (धातोः) धातु से 
(परः) परे (क्त्वा प्रत्यय:) कत्वा प्रत्यय हो जाता है (प्राचाम्‌) प्राच्य आचार्यों के 
मत में ; 

क्त्वा भ्रत्यय की क्त्वा-तोसुनू-कयुन: (३७०) सूत्र से अव्ययसंज्ञा होती हैं और 
यह कछुदतिड (३०२) से कृत्संज्क भी हैं। अत: अव्ययकृतों भावे (अव्ययसंज्ञक 
कृत्प्रत्यय भाव में होते हैं) इस भाष्यदचन (३.४.६) के अनुसार यह भाव अर्थ में ही 
होता है । कत्वा प्रत्यय का आदि ककार लशक्वतद्धिते (१३६) से इत्संज़्क हो कर 
लुप्त हो जाता है, 'त्वा' मात्र शेष रहता हैं। ककार अनुब्न्ध गुण-बृद्धि के निषेध तथा 
सम्भ्ससारण आदि कार्यों के लिये जोड़ा गया है। सूत्र के उदाहरण यधा-- 

अल॑ दत्त्वा (मत दो)। यहां निषंधार्थक 'अलम्‌' अव्यय के उपपद रहते 'दा' 
(ड्दाब्‌ दाने; जुहो० उभय० अनिटु) धातु से प्रकृतसूत्रद्वारा भाव में क्त्वा प्रत्यय हों 
कर अनुबन्धलोप, धातु के अनुदात्त होने से इटू का निषेध (४७५), दो दद घोः 
(८२७) से दा के स्थात पर दद्‌ सर्वादेश तथा खरि व (७४) से चरत्व॑ करने पर-- 
अलम्‌ +देत्तता ; अब कृदस्तत्वात्‌ 'दत्त्वा की प्रातिपदिकसंज्ञा हो कर ओऔत्सगिक 
प्रथमंकवचन की विवक्षा में सूं प्रत्यय लाते पर कत्वा-तोसुन-कसुन; (३७० ) से बत्वान्त 
की अंव्ययसंज्ञा के कारण अव्ययादाप्सुंप: (३७२) से उस्च (सूं) का लुक्‌ हो जाता है 
और इधर अव्ययत्वात्‌ अलम के पदान्त मकार को भी मोज्चुस्वारः: (७७) से अतु- 
सवार हो जाता है । इस प्रकार --'अलं दर्त्वा' प्रयोग सिद्ध होता है। 

पीत्या खलु (मत पिओ | । यहां निषेधार्थंक 'बलु' अव्यय के उपपद रहते 'पा' 
(पा पाने; 'म्वा० प० अ निट्‌ ) धातु से माव में प्रकृतसूत्र से कत्वा प्रत्यय हो कर अलु- 
बच्चलोप बरने से--'पा +-त्वा खलु' । धातु के अनुदात्त होने से इंट्‌ आगम का निषेध 


न_्ध्छ 


अलम्‌ और खलु दोनों अव्यय हैं । अलम्‌ का स्वरादिगण में तथा खलु का चांदि- 
गए में पाठ किया गया है (देखें इस व्यार्या का अव्ययप्रकरण) । 

२. क्त्वा आदि छृत्संज्ञक अव्ययों से कहा गया भाव असल्‍्व (अद्रव्य) अवस्था में 
रहता है तथा ल्युट्‌ आदियों का सत्त्व अवस्था में । अत एवं वत्वान्त आदियों से 
केवल औत्सर्णिक प्रथमैकवचन का ही प्रयोग होता है और ल्युडल्त आदियों का 
सब विभक्तियों में - यह यहां नहीं भूलना चाहिये ; 
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हो जाता है। अब हलादि कित्‌ आध्धधातुक क्त्वा के परे रहते घु-सा-स्था-गा-पा- 
जहाति-छां हलि (५८८) सूत्र से प्‌ के आकार को ईकार आदेश हो कर पूर्ववत्‌ 
विभिक्तिकार्य करने पर--'पीत्वा खलु' प्रयोग सिद्ध होता है । 

यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि 'अलम्‌' और 'खलु' के उपपदसंज्ञक होने पर 
भी यहां उपपदस्तिडः (६५४) से उपवदसमास नहीं होता | कारण यह है कि अलेवा- 
अष्ययेत (२.२.२०') इस लियमसूद्र से उस का निषेध हो जाता है। अत एवं हम 
उपपद का आगे पीछे कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं--अल॑ दत्त्वा, दत्वाइ्लम; खलु 
पीत्वा, पीत्वा खलू इत्यादि प्रकारेण दोतों रूप शुद्ध हैं' । किझच सभास के न होने से 
समासे5नक्पूर्वे कत्वों ल्थपू (८८४) इस वरक्ष्यमाण सूत्र से बत्वा को ल्यप्‌ आदेश भी 
नहीं होता? | 

प्राचां प्रहर्ण पूजाथंम--प्रकृतसूत्र में 'प्राचाम्‌' कहा गया है अर्थात्‌ यह प्रत्यय 
प्राच्य आचारयों के मत में होता है। इस से अन्‍य आचार्यों के मत में न हो कर परि- 
णामतः विकल्‍प से होगा ऐसा अभिप्नाय यहां नहीं समकना चाहिये । यहां 'प्राचाश्र्‌' पद 
प्राज्य आचायों के सत्कार के लिये प्रयुक्त किया गया है | तात्वय॑ यह है कि यह नियम 
प्राच्य आचार्यों का आविष्कृत है अतः पाणिनि ने छृतज्ञतावश उन आचार्यों का 
सूत्र में स्मरण किया हैँ विकत्पार्थ नहीं । जो कहीं कहीं इस वत्वा के विषय में ल्यूट 
या कत प्रत्यय को प्रवृत्ति देखी जाती है वह वाउसरूपविधि दे! कारण अथवा कृत्पल्युटो 
बहुलस्‌ (७७२) में बहुलग्रहण के कारण समभानी चाहिये। यथा---अल॑ं रुदित्वा' 
(रो मत) के स्थात पर 'अलं रोदनेत' या “अल रुदितेत' का भी प्रयोग देखा जाता 
है । इस का विवेचन पूर्व कर चके हैं वहीं देखें । 


१. असंवाज्व्यवेत्त (अमा-- व --अव्यगेन ) । अर्थ: अम्‌ (णर्मेंस आदि) के साथ 
ही जिस उपपद का तुल्यविधान हो वह उपपद ही अव्यय के साथ समास को प्राप्त 
होता है अन्य नहीं । बथा--स्वादुंकारं मुडक्ते (स्वाबु बता कर खाता ; 
यहां ह्वादुर्ति णसुंलू (२.४.२६) से अम (णर्मूलू) के साथ स्वाद उपपद क 
तुल्यविधान किया गया है सो यहां इस उपपद का 'कारम्‌' इस णर्मूलब्त जव्यय 
के साथ समास हो जाता है । परन्तु प्रकृत में अलम्‌ और खल उपपदों का अम्‌ के 
साथ तुल्यविधान नहीं अपितु कत्गा के साथ तुल्यविधान है अतः इन उपपदों का 
क्त्वान्त अव्ययीं के साथ उपपदसमास नहीं होता । 

२. इसी बात को बीतित करने के लिये ग्रल्थकार ने मूल में अल दत्त्वा' की तरह 

खलु पीत्वा' उदाहरण न दे कर 'पीत्वा खलू' उदाहरण दिया है। 

यह केवल उपप्दसमार। के, लिगे ही समझता चाहिये । घातु के साथ यदि कोई 

उपसरे लगाया गया होगा तो लिइचय ही प्रादिसमास के कारण कत्वा को ल्यप्‌ 

हो जायेगा । बधा अलमन्यथा सम्भाव्य (आप अन्यथा सम्भावना न करें) ; 
अल॑ व्युद्ध (आप विवाद न करें); अल॑ बह विकत्ध्य (बहुत डींग न मारिये) । 


जप 
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अलंखल्वोः किम्‌ ? मा कार्बीत्‌ (आप मत करें) । सूत्र में 'अलंखल्वो: ही 
कहा गया है अत्त: प्रतिषेधार्थंक माह आदि के उपपद रहते वत्वा प्रत्यय की प्रवत्ति न 
गी कर झाहिः लुंडः (४३५) से लुंड़ का प्रयोग किया गया है। न साइयोगे (४४१) 
से अट का आग्रम नहीं हुआ | 
प्रतिषेधयो: किम ? अलडुधर: । सूत्र में 'अलंखल्वो:' का विशेषण 'प्रतिषेधयों:' 
कहा गया है अतः यदि अलम्‌ और खलु प्रतिषेधवाच्री नहीं होंगे तो भी इस सूत्र की 
प्रवृत्ति नहीं होगी : यथा -- अलंकार: । यहां 'अलम्‌' भूषण (सजाना) अर्थ का वाचक 
है प्रतिषेध्च का नहीं अतः कत्वा नहीं हुआ। अलझ्भूरणम्‌ अलड्भूगर:। भाव में पत्र 
प्रत्यय हुआ है । 
इस के कुछ साहित्यगत उदाहरण यथ३--- 
(१) अल वत्से रुदित्वा ते न भेतव्यं ज सवंदः । (रामा० ७.२४,३२) 
(२) अल वेक्‍्लव्यमालम्ब्ध स्वस्था भव निरुत्सुका ॥ (रामा० ३.५६.१४) 
(३) अबहय क्रियमाणस्य दृश्यते कर्मण: फलल । 
अल निर्वेदमागम्य न हिं नो मीलन क्षस्रम्‌ ।॥ (रामा० ४.४६.८) 
(४) अल॑ बीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुसहसि । (रामा० ४.२७.३४) 
(५) अलमन्यथा गुहीत्वा त खलु घनस्विनि शया ग्रयुक्तमिदम्‌ । 
प्राय: समानविद्या: द्रस्परयश:. प्रोभागाः ॥ 
(मालविका ० १.२०)* 
(६) अलमिदानीं महाराजो$तिमात्नं सम्तप्य (प्रतिमा० २) 
(७) अलसिष्ट्वा मखान्‌ मूर्वा: खडगधारेयमस्ति नः। 
अदवीयानय पन्‍्था: . स्वलॉकिसुपतिष्ठते ॥ (अनर्घराघव २.६१) * 
(०) भआलप्पालमिद बश्नोयंत्स दारानपाहरत 6 
कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे बत:॥ (माघ० २.४०)४ 


भास के नाटकों में निषेध[र्थक माड के योग सें कत्वा और तुर्मेन्‌ के प्रयोग बहुधा 
देखे जाते हैं। यथा -आार्षे ! श्रेदानोमत्यच्चिन्तयित्व३ (स्वप्न० २); झा स्वयं 
मन्युमुत्याद्य (प्रतिमा १.१०); मा खलु भा खलु भर्तं: ! एत॑ जलाशय प्रवेष्टुम 
(बालचरित ४) इत्यादि । परन्तु ये सब अपाणिनीय प्रयोग हैं । 
२. देवी | तुम कुछ और ते समझ बैठना । इस में मेरा कोई हाथ नहीं है । देखो, जो 
लोग एक सी विद्या वाले होते हैं वे प्राशः: एक दूसरे के यश्ञ को नहीं सह सकते । 
३. हे मूर्खो ! यज्ञ करना छोड़ दो, ग्ह मेरी खद्भुधारा ही स्वर्ग ले जाने का सीधा 
सरल मार्ग है। 
४. यह बात तो कहने योग्य भी नहीं है कि शिशुपाल बश्नु की हत्री को हर ले गया 
था क्योंकि पापों का वर्णत करना भी अमझ्भुल करने वाला होता है ! 


लटक 
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(६) सम्ध्रत्यप्तास्प्रत॑ क्‍तुमुक्ते छुसलपाणिना । 
निर्धारितेष्यें लेलेन खलूकत्वा खलु वाचिकन्त्‌ ॥ (माघ० २.७०) 
(१०) अल संरम्ध--क्रोध न करो । (व्या० च०) 
(११) अल बहू विकथ्य (बहुत डींग न मारिये)--(मालविका० अंक १) । 
अब क्त्वा के विधायक सुप्रसिद्ध सूत्र का अवतरण करते हैं--- 
[लघु० ] विधि-सूत्रम-- (5७६) समानकर्त कयोः पूर्वकाले 
३॥४॥२ १॥॥ 
समानकर्त कयोर्धात्वर्थयो: पूर्वकाले विद्यमानाद्धातो: क्‍त्वा स्थात्‌ । 
भुक्त्वा ब्रजति । द्वित्वमतन्त्रम्‌ू | भुकत्वा पीत्वा ब्रजति ।। 
अ्र्थ:--जिन दो धातुओं के अर्थों का कर्त्ता एक हो उन में से जिस धातु का अर्थ 
पूर्ब॑काल-में स्थित हो उस धातु से परे कत्वा प्रत्यय हो । हित्वमतन्त्रम्‌--यहां द्विवचन. का 
ग्रहण प्रधान नहीं अतः दो से अधिक धातुओं में भी इस सूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है । 
व्यकत्वा--समानकंर्तुकयो: ।६।२। (निर्धारणे षष्ठी सप्तमी वा) ! पूर्वकाले 
।७। १। कत्वा ।१।१। (अलंखल्वोः प्रतिषेधयो: प्रायां कत्वा से) । धातो:, प्रत्ययः, परदच 
>-ये तीनों अधिकृत हैं ४ समान: कर्ता ययोस्तौं समावकतुँकौ, तयो:--समानकतुकयों:, 
बहुबीहिसमास:। “'धादो:' का अधिकार होते से समानकर्दुकत्व धातुओं का ही समझा 
जायेगा। परन्तु वर्णात्मक धातुओं का समानतृकत्व उपपन्त नहीं हो सकता वह धाल्व्थों 
का ही हो सकता है अतः यहां धातु से धात्वर्थ ही गृहीत होंगे । इसीप्रकार “पूवेकाले' 
का सम्बन्ध भी धातु से न हो कर धात्वर्थ से करना चाहिये। अर्थ :--- ( समानकतृकयो: ) 
समान कर्ता दाले दो धात्वर्भों में से जो थात्वर्थ (पूर्तकाले) पूर्वकाल मैं वत्तमान हो 
तद्गाचक (धांतो:) धातु से (परः) परे (क्त्वा प्रत्यय:) कत्वा प्रत्यय हो जाता है । 
क्त्वान्त शब्द करवा-तोसुंनु-कसुँनः (३७०) से अव्ययसंज्ञक होते हैं इस प्रकार 
क्त्वाप्रत्यय अव्ययसंजञक कृत्‌ (३०२) है। ऐसे कृत अध्ययक्ृती भावे इस भाष्यवचन के 
अनुसार भाव में होते हैं अत: यह कत्वा भी भाव में ही होगा। क्त्वास्तों या तुमुनननतों 
का भाव द्रव्यावस्थापन्त नहीं होता इसलिये इन से केवल औत्सणिक्‌ प्रथर्मकवचल 
ही होता है अन्य विभक्तियों था वचनों का योग नहीं । प्रथमेकवचत सूँ का भी अव्य 
यावाप्तुंप: (३७२) से लुक्‌ हो जाता है । क्त्वा प्रत्यय में ककार जनुबन्ध गुणवृद्धि 
निबंध तथा सम्प्रमारण आदि कार्यों के लिये जोड़ा गया है 'त्वा' मात्र ही बेष रहता 
है यह सब बूर्व बतलाया जा चुका है | सूत्र को उदाहरण यथा-- 
भक्त्वा ब्रजति (खा कर जाता है) । यहां खाना' और “जाता! दो पात्वर्थ 
अर्थात्‌ क्रियाएं हैं जो एक ही' कर्ताद्वारा की जा रही हैं। इन दो में से 'खाला' क्रिया 


१. बलराम ने जो कुछ कहां हैं इस समय उस पर कुछ और कहना अनुचित ही है। 
क्योंकि लिखे हुए पत्र द्वारा अर्थ के जान लेढे पर फिर मौखिक (जाती) 
अभिप्राय समक्ताना व्यर्थ है । 

ल्‌० तुछ (१७) 


र्भ््द मैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौसुचाम्‌ 


पुर्वकालवर्ची है ! क्योंकि कर्त्ता पहले खाता है और बाद में जाता है । अतः पूर्वकाल- 
वर्ती 'खाता' क्रिया के वाचक भुज्‌ (भमृज पालनाभ्यवहार॒यों, रुघा० प० अभिट्‌) 
धातु से प्रकृतसूनद्वारा क्‍त्वा प्रत्यय हो कर अनुबन्धलीप, चो: छू: (३०६) से जकार 
की गकाश तथा छरि जल (७४) से गकार को ककार हो कर--भुक्त्वा | अब इस से 
सूँ आकर उस का लुक्‌ हों जाता है । इस प्रकार “मुक्त्वा ब्रजति' प्रयोग निष्पन्न होता 
है । ध्यात रहे कि कत्वा वल्ादि आर्धंघातुक प्रत्यय है अतः इस के परे रहते इट तथा 
लघृपघगुण दोनों प्राप्त होते थे । इंटु का एकाच उपदेशेः्नुदात्तात्‌ू (४७५) से तथा 
ग्रुण का क्‍तवां के कित्त्व के कारण क्किडति च्‌ (४३३) से निषेध हो जाता है । 

इूस क्त्वा प्र॒त्यण के करते समय यह बात संब से पहले अन्वेष्टव्य है कि दो 
घात्वर्थों में से' कौन सा धात्वथे पूर्वकालवर्त्ती है | जो धात्व्थ पूर्वकालवर्ती होगा तद्दा- 
चक धातु से ही भाव में कत्वा होगा। दूसरी परकालवर्त्ती धातु का विवक्षानुसार 
प्रयोग होगा। यदि दोनों धातुएं सम(न-कालचर्त्ती होंगी तो किसी से भी कल्वा न होगा। 
यथा-- माणवो5सौ ज्जति जल्पति च (वह लड़का जा रहा है और बोल भी रहा है)। 

यहां 'जाता' और 'बोलना' दोनों क्रियाएं समानक्रालवर्त्ती हैं इन में कोई भी पुर्वकाल- 
वर्ती नहीं अतः किसी भी क्रिया से का नहीं हुआ। विवक्षानुसार दोनों से लेट 
लकार हुआ है । 

'समानकर्तुकयो:' की छर्त भी बहुत जरूरी है। यदि दोनों क्रियाओं का कर्ता 
समान अर्थात्‌ एक था अभिन्‍त नहीं होगा तो इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी । घधा--- 
ब्राह्मणेषु भुक्तवत्सु गउ्छत्ति देवदत्तः: (जब ब्राह्मण खा चुके तब देवदत्त जाने लगा) । 
यहां ब्राह्मणों द्वारा 'खाता' तथा देवदत्तद्वारा 'गमन' दो क्रियाएं हैं। इन में ब्राह्मणों 
द्वारा 'खाता' पूर्वकालवर्त्ती है और देवदत्तद्ारा 'गमन' परकालवर्त्ती । परन्तु दोनों 
क्रियाओं के कर्त्ता भिन्‍त-भिन्‍न हैं अठः पूर्वेकालवर्त्ती क्रिया से भी कत्वा नहीं हुआ | 

प्रकृतसूत्र में 'समानकर्तु कयो:' द्वारा समानकतुक दो क्रियाओं का उल्लेख किया 
गया है तो यहां प्रदत उत्पत्त होता हैं कि क्या दो क्रियाओं में ही पूर्वकालवर्त्ती एक 
क्रिया से कक्‍वा होगा और यदि दो से अधिक तीन चार आदि समानकतुँक क्रियाएं 
होंगी तो पूर्वकालवरत्ती क्रियाओं से कत्वा ने होगा ? इस' प्रइत का ससाधान करते हुए 
वरदराज कहते हैं--द्वित्वमतस्त्रम्‌ू । अर्थात्‌ सूत्र में द्विबचन का उल्लेख प्रधान नहीं 
है। अतः: दो या दो से अधिक कियाओं में भी पूर्वकालवर्त्ती क्रिया या क्रियाओं से 
क्त्वा हो जायेगा । सथा--शुकत्वा पीत्वा ब्रजति (वह खा पीकर जाता है) । यहां 
'खाता' 'पीना' और 'जाता' तीन समानकतुंक क्रियाएं हैँ।सब से पहले कर्त्ता ने 'खाना' 
क्रिया की, अतः शेष दोनों की अपेक्षा पुर्वकालवर्त्ती खात्ता' क्रिया से कत्वा हो कर 
'मुक्त्वा' बन गया । शेष 'पीना' और “जाता' क़ियांओं में भी 'पीता' क्रिया 'जाना' 
क्रिया की अपेक्षा पुर्वकालवरत्ती है अत: उस से भी कत्वा हो कर 'पीत्वा' बना । 'जाना' 
क्रिया किसी से पूर्वकालवर्ती तहीं अतः उस से विवक्षानुसार लेट हुआ है--भुक्त्ता 
पीत्वा ब्रजति । 


उत्तरद्दन्तप्रकरणम्‌ २४६ 


क्त्वाप्रकरण के अन्त में हम क्त्वान्तों तथा ल्यबन्तों के साहित्यग्रतप्रयोग तथा 
उधर का अधथंसहित एक बड़ा संग्रह प्रह्तुत करेंगे । अब बत्वा के परे रहते ग्रन्थकार कुछ 
अवान्तर कार्यों का अवतरण करते हैं-- 


[लघु ० ] अतिदेश-्यूत्रमू-- (८८० ) न कत्वा सेट ।१।२।१८॥। 
सेट्‌ क्‍्त्वा किन्‍न स्यात्‌ | शयित्वा । सेट किम्‌ ? कृत्वा ॥| 
डुर्थ:--इंट्युक्त कक्‍तवा कित्‌ न समझा जाये ॥ 


व्याह्या--नत इत्यव्ययपदम्‌ । क्त्वा ।९॥१। सेट ॥१।१। कित्‌ १।१॥ (असंयोंगा- 
ल्लिंदू कित्‌ से) । इटा सह बत्तंत इति सेट, बहुद्गीहिसभासः । अर्थ:- (सेट) इद से 
युक्त (क्त्वा) क्तवा प्रत्यय (कित्‌) कितू (न) नहीं होता । क्त्वा प्रत्यय का ककार 
इत्संज्ञक है (१३६) अतः वह कित्‌ कहाता है। जब इसे इट का आगम हो जाता हैं 
तब भी वह ग्रदागमास्तदुगुणीमूतास्तबुप्रहणेन गृह्मन्ते इस परिभाषा के अनुसार सेद्‌ 
होता हुआ भी कित्‌ ही रहता हैं। परन्तु प्रकृतसूत्र में सेट्‌ कत्वा के कित्त्व का निषेध 
किया जा रहा है । इस से' कित््व के कारण जो घातु में गुणवृद्धिनिषेघ तथा सम्प्रसारण 
भादि कार्य होते हैं वे न हो सकेंगें' | उदाहरण यथा-- 

शयित्वा (सों कर) | यहां 'शीड़ः स्वप्ने (अदा० आत्मने० सेट) धातुद्दारा 
प्रतिपाद्य क्रिया के पूर्वकालवर्त्ती होने के कारण शी घातु से समानकतृंकयों: पूर्वकाले 
(८७९) द्वारा क्ल्वाप्रत्यय हो कर उसे इटू (४०१) का आगम हो जाता है--शी + 
इत्वा । अब क्त्वा के कित्‌ होने से सार्वधातुकार्धधातुकयों: (शे८८) द्वारा प्राप्त गुण 
का विक्डलति ज्ञ॒ (४३३) से निषेध होता था परन्तु प्रकृतसूत्र से उसे अकित्‌ अतिदेश 
के कारण वह निषेध नहीं हो पाता, गुण हों जाता है--शे --इत्वा । अब एचो5यवा- 
यावः (२२) से एकार को अय्‌ आदेश हो कर विभक्तिकायं करने पर 'शबित्वा' 
प्रयोग सिद्ध होता हैं। यहां यह विशेष स्मत॑व्य है कि अकेले 'शयित्वा' का प्रयोग उपपत्न 
नहीं होता । शयन की पूवेकालिकता सिद्ध करने के लिये कोई अन्य अपरकालिक क्रिया 
आवश्यक है| अत:--शगित्वा मुडकते, शयित्वा प्रलपति आदि का अध्याहार कर लेना 
चाहिये । ग्रन्थकार वेघाकरण स्वतः गणभ्य होने से प्राय: इसे छोड़ देते हैँ । इसी प्रकार 
आगे आने वाले अन्य प्रयोगों के विषय में भी समक् लेता चाहिये | 

इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा--धृत्‌ू--बतित्वा, बुध्‌ --वर्षित्वा, दिव्‌ 
-दैवित्वा, शिव्‌ --सेवित्वा, नुतु-नतित्वा, उषु--ओषित्वा (जला कर), कथि-- 


१. 'कित्‌ न हो' का यह अभिप्राय नहीं कि वत्वा के ककार की इत्संज्ञा न हों कर उस 
का लोप ही न हो । इस प्रकार करने से तो प्रत्यम में ककार का श्रवण होगा जो 
लोक और वेद दोनों के विरुद्ध होगा । अतः यहां केवल अतिदेश ही अभिप्रेत है । 
अर्थात्‌ सेट्‌ कटवा कितू होता हुआ भी जकित्‌ समझा जाये। इस से उस के परें 
होने पर कित्कार्य न होंगे । 


२६० मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्याम्‌ 


कथयित्वा, गणि--गणयित्वा, चोरि---चोरयित्वा, कृत्‌ (काटना)---करतित्वा, डी-- 
डयित्वा (उड़कर) । 

सूत्र में सेट इसलिये कहा है कि अनिट्‌ क्‍त्वा कित्‌ ही रहे अकित्‌ न हो 
जाये | यथा--क धातु (ड्कृज्‌ करणे, तना० उभय० अनिट्‌) से वत्वा होकर एकाल 
उपबेशे ब्तुदात्तातु (४७५) से वलादिलक्षण इट्‌ का निषेध हो जाता है--#--त्वां-- 
कृत्वा । यहां कक्‍त्वा के कित्‌ रहने से धातु को ग्रुण नहीं होता । स्वप्‌-सुप्त्वा, वप्‌-- 
उप्त्वा इत्यादियों में कित्त के कारण वनिस्वपियजावीनां किति (५४७) से सम्प्र- 
सारण हो जाता है । 

सूत्र में क्‍त्वा' इसलिये कहा है कि सेट निष्ठा आदि प्रत्यय अकित्‌ न हों 
जाएं -- कुषित:, कुपितवान्‌, गृहीत:, गृहीतवान्‌ । 

अब इस सूत्र के वैकल्पिक अपवाद का अवतरण करते हैं-- 


[लघु० ] अतिदेशसूत्रम-( ८८१) रलो व्यूपधाद्धलादे: संह्च 
।१।२2१२६॥४ 
इबर्णोबर्णोषधाद हलादे' रलन्तात्‌ परौ क्त्वा-सनो सेटो वा कितौ स्त:। 
झृतित्वा, द्योतित्वा। लिखित्वा, लेखित्वा। व्युपधात्‌ किम्‌ ? बतित्वा । रल 

किम्‌ ? सेवित्वा । हलादे: किम्‌ ? एकित्वा । सेट्‌ किम्‌ ? भुकत्वा ॥| 
अर्थ:---इवर्ण या उबर्ण जिस की उपधा हो ऐसी हलादि रलन्त धातु से परे 

सेट बंत्वा और सेट सन्‌ विकल्प से कित्‌ हों । 

व्याख्या--रल: ।५।१। व्युपवात्‌ ॥५॥१। हलादे: ।५५१ सन्‌ ॥१११३ च इत्य- 
व्ययपदम्‌ । कत्वा ।१।१॥ (पूछ: क्‍त्वा लव से) | सेट ।१।१। (न कस्वा सेट से )। वा इत्य- 
व्ययपदस्‌ (नोपधात्थफान्ताद्ा से) । कित्‌ ।0॥१॥ (अ्षस्॑योगाल्लिंद कित्‌ से) ! यहां 
पर 'घातो:' का अध्याहार किया जाता है क्‍योंकि का और सन्‌ प्रत्यय धातु से ही परे 
होते हैं । 'रल:' यहु 'घातो: का विशेषण है अतः इस से तंदन्तविधि हो कर-. 'रल- 
न्तात्‌' बन जाता है। रल्‌ एक प्रत्याहार है जो हयवरद्‌ (प्रत्या०५) के रेफ से लेकर 
हल्‌ (प्रत्या० १४) के लकार तक जाता है। इस में यकार और वकार को छोड़े कर 
सब व्यञ्जन आ जाते हैं। उद्चच इश्च "बी (इफो यणलि से यणादेश), वी उपधे 
यस्य स व्युपधः, तस्मात्‌ --व्युपधात्‌', हन्द्वगर्भों बहुब्नीहि: | हेलू आदियेंस्य स हलादि:, 


_श 


रो रि (१११) इति रेफस्थ लोगो बोध्यः । 

यहां यह शहद्भा उत्पत्त हीती है कि आचार्य पाणिनि ने प्रचलित वर्ण॑माला के 
तथा अपने प्रत्याहारसूत्रों के भी क्रम को तोड़ कर किस लिये पहुले उकार और 
बाद में इकार का ग्रहण कर “व्युपधात्‌' ऐसा लिखा है जबकि अञि इतुघातुशुयाँ 
य्वोरियेंडुबेंडी (१६६) में उन्होंने पहले इंकार और बाद में उकार का यथाक्रप् 
सही निर्देश किया है ? इस शक्छा का उत्तर यद्यपि किसी पूर्वसूरि का दिया गया 


दि 
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तस्मात्‌ -- हलादे:, बहुब्रीहिसमास: । अर्थ:---(व्युपधात्‌) उकार या इकार जिस की 
उपधा है ऐसी (रल:--रलत्तात) रलूप्रत्याहारान्त (हलादे:) हलादि धातु से परे 
(सेट्‌ कतवा सन्‌ च) सेट्‌ का और सेट सन्‌ (वा) विकल्प से (कित्‌) कित्‌ हों । 

तात्पर्य यह है कि उस धातु से परे सेट्‌ वत्वा या सेट सन्‌ विकल्प से. कित्‌ 
होगा जो तीन शर्तें पूरी करती हो-- 

(१) घातु के आदि में हल्‌ वर्ण होता चाहिये । 

(२) धातु के अन्त में रलू वर्ण होता चाहिये । 

(३) धातु की उपधा में इकार या उकार में से' कोई एक वर्ण हो ।' 

यदि इन में से' कोई भी शर्ते पुरी न होगी तो उस धातु से परे इस सूत्र से सेट 
क्‍्त्वा को बैकल्पिक कित्त्व न होगा। सूत्र के उदाहरण यथा-- 

युतित्वा, द्योतितव्वा (चमक कर) । यहां पर पूर्वकालवर्त्ती क्रिया वाली 'शुर्तें 
दीप्तौ” (भ्वा० आ० सेट) धातु से सम्तालकतुकयों: पुर्वेकाले (८७६) सूत्र से कत्वा 
प्रत्यय हो कर आर्धणातुकस्थेड वलावेः (४०१) द्वारा उसे इट्‌ का आगम हो जाता है 
+युत्‌-|- इत्वा | अब न कत्णा सेद्‌ (८८०) से सेट्‌ क्‍त्वा के अकिद्वत्‌ रा जाने से 
पुगनन्‍्तलघृषधच्यथ व (४५१) से गुण प्राप्त होता है। परन्तु युत्‌ धातु हलादि भी है 
और रलन्त भी, इस की उपधा में उकार भी मौजूद है अत: प्रकृतसूत्र की प्रवृत्ति हो 
कर इस से परे सेट्‌ कत्वा विकल्प से किद्गवत्‌ ही जाता है। जिस पक्ष में किद्द्धाव 
होता है वहां क्कष्टति थ॑ (४३३) से गुण का निषेध हो कर--द्युतित्ता । और जिस 
पक्ष में किद्ृद्भाव नहीं होता वहां लघृपधगुण हो कर--द्योतित्वा | इस प्रकार 'चुतित्वा, 
द्योतित्वा' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

लिखित्वा, लेखित्ता (लिख कर) | यहां पर लिख अक्षरविन्यासे' [तुदा० 
प० सेट) धातु से पूबंबत्‌ कक्‍त्वा प्रत्यय हो कर इटू का आगम करने से--लिख्‌ -- 
इत्वा । यहां पर भी लिख धातु हलादि एवं रलन्त है, इस की उपधा में इकार भी है 
अतः प्रकृतसूत्रद्वारा सेट्‌ कत्वा को विकल्प से किद्द'द्भाव हो जाता है। किद्वत्पक्ष में पूर्व - 


हमारे दृष्टिपथ में अभी तक नहीं आया तथापि ऐसा प्रतीत होता है. कि आचार्य 
ने मुखसुंखार्थ ही ऐसा किया है । क्योंकि यदि वे पहले इकार और बाद में उकार 
का निर्देश करते तो उन का सूत्र 'रलो ख्व्युपधाद्धलादे: संश्च' इस प्रकार बन 
जाता जी निश्चय हैः वत्तमानसूत्र की अपेक्षा उच्चारण में कठिन और असुविधा- 
जनक होता । जनेन्द्रव्याकरण (१.१.६७) तथा हेमव्याकरण (४.३.१५) आदियों 
में भी अत एव इसी पाणिनिनिदिष्ट क्रम का ही अनुसरण किया गया है । 

१. इंकार उकार से यहां हृस्व इकार और 'हस्व उकार का ही ग्रहण होता है दीर्ष 
का नहीं । कारण कि उपधा में दीर्घ होने से पुगन्‍्तलघूपधस्य तु (४५१) द्वारा 
गुण की प्राप्ति ही नहीं होती अतः: उस के लिये क्त्वा को कित्व-अकित्त्व करना 
व्यर्थ है । 
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वत्‌ लघूपधगुण का निषेध तथा अकिद्वद्भावपक्ष में लघृपधग्रुण हो जाता है --लिखित्वा, 
लेखित्वा ।* 

इसी प्रकार--मुद्‌--मुदित्वा, मोदित्वा; कुपु--करुपित्वा, कोपित्वा; बुध्‌ 
(म्वा ०) --बुघित्वा, बोधित्वा; मिलू--मिलित्वा, मेलित्वा; जुष्‌ -- जुषित्वा, जोषित्वा 
(सेवत कर); च्युत्‌-च्युतित्वा, च्योतित्वा; चित्‌--चितित्वा, चेतित्वा (होंश में 
आकर); शुच्‌--शुचित्वा, शौचित्वा (शोक कर); घुंष्‌-घुषित्वा, घोषित्वा 
(घोषणा कर के); रुचू--रुचित्वा, रोचित्वा; शुम-शुभित्वा, शोभित्वा; क्षृघू-- 
क्षुधित्वा, क्षोधित्वा (भूखा हो कर) आदि । 

व्युपधात्‌ किम्‌ ? वत्तित्वा। प्रकृतसूत्र में व्यूपधात' इस लिये कहा गया है कि 
जिस धातु की उपधा में इकार उकार न हो उस से परे सेट्‌ कत्वा को बेकल्पिक किस्व 
न हो । यथा--वृत्‌, वृध्‌, नुत्‌ आदि धातुओं की उपधा में इकाए उकार नहीं अपितु 
ऋवर्ण है अतः पूर्वोक्त न कत्वा सेट (८८०) सूत्र से सेट कत्वा के अकित्‌ होने से नित्य 
लघृपधगुण हो जाता है --वर्तित्वा, वघित्वा, नतित्वा' ) 

रल: किम्‌ ? सेवित्वा। प्रकृतसूत्त में 'रल्ः-- रलन्तात” इस लिये कहां गया है 
कि जो घातु रलन्त न हो उस से परे यह सूत्र प्रवृत्त न हो । यथा--सिद्‌ (िवुं तन्तु- 
सन्‍्ताने, सीना, दिवा० १० सेट) धातु अन्त में वकार रहने से रलन्त नहीं है (रल्‌ 
प्रत्याहार में वकार नहीं आता) अतः इस से परे वत्वा को इट्‌ का आमगम हो कर 
पूर्वोक्त न कत्वा सेट (८८० ) से अकिद्दद्भाव के कारण नित्य लघूपधगुण हो जाता है-- 
सेवित्वा (सीकर)? । 

हलादे; किस्‌ ? एथित्वा (इच्छा कर के) । प्रकृतसूत्र में 'हलादे: इस लिये 
कहा गया है कि अजादि धातु से परे इस सूत्र की भ्रवृत्ति न हों जाये । यथा--इष्‌ 
(इष इच्छायाम्‌, चाहना; तुदा० ५० सेट) घातु हलादि नहीं अजादि है अतः इस से 
परे सेट्‌ कक्‍त्वा पूर्वोक्त न बत्वा सेद (८८०) से अकित्‌ हो जाता है इस से लघृपधगुण 
निर्बाध हो जाता है--एपित्वा । 


१. इस सूत्र पर सेट सन के उदाहरण--दिद्युतिषते, दिद्योतिषते [थधुतिस्वाष्यो: सम्प्र- 
सारणम्‌ (५३७) से अभ्यास को सम्प्रसारण हो जाता है]; लिलिखिषति, 
लिलेखिषति आदि आकरग्रन्थों से समभने चाहियें । 

२. वृत्‌ (वृत) और वृध्‌ (वध) घातु उदित्‌ हैं अत: उदितो था (८८२) द्वारा 
इन से परे क्त्वा को वैकल्पिक इट्‌ होता है । यहां इट्पक्ष में इन का प्रत्युदाहरण 
समभना चाहिये | इट्‌ के अभाव में (ृत्त्ता' तथा “बुद्ध्वा' रूप बनेंगे। नृत्‌ 
(नृती' गात्रविक्षेपे' दिवा० पर०) धातु सेद है । 

३. घिवूं भी उदित्‌ धातु है अतः यहां भी उदितों बा (८८२) से वैकल्पिक इट्‌ 
होता है । इट्पक्ष में यह प्रत्युदाहरण दिया गया है । इट्‌ के अभाव में च्छवो: शुड ० 
(८४३) से वकार को ऊठ हो कर यण्‌ हो जाता है - स्यूत्वा । 

४. यहां तौष-सह-लुभ-रुष-रिषः: (६५७) से विकल्‍प से इट्‌ का आमम होता है । 
इट्पक्ष में यह प्रत्युदाहरण है। इट्‌ के अभाव में ष्टुत्ब हो कर--इष्ट्वा । 
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सेद्‌ क्षिम्‌ ? भुक्त्वा । प्रकृतसूत्र में सेट! का अनुवत्तंव होता है अतः अनिद्‌ 
क्‍त्वा में सारी शर्तें पूरी होते हुए भी इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। यथा-- 
भूजू (भुज पालनामभ्यवहारयो:, पालना या खाना, रुधा० प० अनिद) धातु 
इलादि भी है और रलन्त भी। इस की उपधा में उकार भी मौजूद है परन्तु 
इस से परे एकाच उपदेश्ेघ्नुदालात (४७५) द्वारा क्त्वां को इटू आभम नहीं होता । 
अतः अनिट्ट क्‍त्वा में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । पूर्वश्रत्न भी सेद क्त्वा में प्रवृत्त 
होता है अत: वह भी यहां अकित्व-सम्पादन नहीं कर सकता । इस प्रकार दत्वा के 
कितू ही रहने के कारण बिकडति ले (४३३) से गुण का निषेध हो जाता है-भुज्‌ -- 
त्वा । अब चो: कु: (३०६) से धातु के जकार को कुत्ब-गकार तंथा खरि व (७४) 
से गकार को ककार करने पर 'भुक्त्वा' प्रयोग सिद्ध होता है । 

इन प्रत्युदाहरणों से' आचार्य पाणिति की महती सुक्ष्मेक्षिका व्यक्त हीती हैं कि 
वे किस प्रकार अत्यन्त सावधान हो कर सूत्रों का प्रणयत करते थे । 

अब उदित्‌ धातुओं से परे क्त्वा में इटू का वैकल्पिक विधान करते हैं-- 
[ लघु ० |विधि-सूत्रमू-- (८5८२) उदितों वा ॥७॥२॥५६॥ 


उदित: परस्य क्त्व इड्‌ वा। शभित्वा--शन्त्वा । देवित्वा--बूत्दा । 
दधातेहि: (८5२६ )--हित्वा ।॥। 

अर्थ:---जिस धातु का हृस्व उकार इत्‌ हो उस धातु से परे कत्वा को विकल्प 
से इट आगम होता है । 

व्याख्या--उदित: ।५।१। वा इत्गव्ययपदम्‌ । कत्व: ।६।१।* (जुब्रवच्यों: क्त्व 
से विभक्तिविपरिणामद्वारा) । इट्‌।१।१। (बसतिक्षुघोरिद्‌ से) | उत्‌ (हस्व उकारः) 
इत्‌ यस्य स उदित, बहुब्रीहिसमास: । अर्थ:-- (छदित:) जिस का हंस्व उकार इत्‌ 
हो ऐसी धातु से परे (क्त्व:) कत्वा प्रत्यय का अवयव (इट्‌) इटू (वा) विकल्प से 
हो जाता है । उदाहरण यथा--- 

शमित्वा, शान्त्वा (शान्त हो कर ) । शर्मूँ उपशमे (शान्त होना, दिवा० परस्में० 
सेट ) धातु का अन्त्य उँकार इत्संज्ञक हो कर लुप्त हो जाता है 'शम्‌' मात्र शेष रहता है । 


१. 'क्त्वा' के धातु न होने पर भी इस से परे षष्ठ्येकवचन में क्त्वा-+-अस्‌ (स्‌) 
इस स्थिति में आती घातो: (१६७) सूत्र के योगविभाग के कारण आकार का 
लोप हो जाता है--क्त्व--अस्‌ --क्त्व: | इसी प्रकार डिः में--क्त्वि यथा 
आचार्य का प्रयोग है--जहालेशइच कित्व (८८३) | इसी तरह “इना' के विषय में 
भी समभ लेना चाहिये। हल: इनः शानज्छो (६८७) । परन्तु कहीं कहीं आकार 
का लोप नहीं भी होता और इन को आबन्तों की तरह प्रयोग में लाया जाता 
है। यथा--क्त्वायां कित्‌-प्रतिषेघश्च (महाभाष्य १.२.३ पर) । इसी प्रकार-- 
टायाम्‌ (देखें महाभाष्य २.४.३२ पर) । इस का विवेचन सिद्धान्तकौमुदी में 
बातों धातो: (६.४.१४० ) सूत्र पर देखता चाहिये । 
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अतः यह उदित्‌ धातु है। इस से परे समानकत्‌कयो: पूंकाले (८७६) से क्त्वा प्रत्यय 
आ कर उसे प्रकृतसूत्रद्वारा वैकल्पिक इटद का आगम हो जाता है। जिस पक्ष में इट्‌ 
हुआ वहां 'शमित्वा' ओर जिस पक्ष में इट्‌ न हुआ वहां पर भलादि कित्‌ के परे रहते 
अनुना सिकस्य वि्वेभलो: क्किति (७२७) से उपधा को दीघ हो कर अपदान्त मकार 
को अनुस्वार (७८) तथा अनुस्वार को परसवर्ण (७६) करने से 'शान्त्वा' प्रयोग 
सिद्ध होता है ! 

इसी प्रकार--शभ्रम्‌ (अमू)--अ्रमित्वा, आ्रान्ता (घूम कर) । श्रम्‌ (श्रमुं) 
+-भैमित्वा, श्राल्त्वा (थक कर) । तम्‌ (तमूँ)--तमित्वा, तान्‍्त्वा (क्षीण हो कर )। 
चम्‌ (चर्भ)--चमित्वा, चान्त्वा (खा कर) । दस (द्ु )--दमित्वा, दान्त्वा (वक्ष 
में कर के) । वम्‌॒ (वर्मूँ)--वमित्वा, वान्त्वा (वर्मन कर के) ! कम (ऋक्रमूँ)-- 
ऋमित्वा, ऋन्‍्त्वा' (पा धर कर) । क्लम्‌ (क्लमुूँ)--कलभिस्वा, क्लान्त्वा (थक कर) । 
अनुवात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामचुनासिकलोधी ऋलि किरूति (५५६) से इडभावपक्ष में 
अनुनासिक का लोप हो जाता है---तन्‌ (तनूँ]--तनित्वा, तत्वा (विस्तार कर के) । 
रम्‌ (रमूँ )--रमित्वा, रत्वा (खेल कर) । कुछ वेयाकरण (माधव आदि) रम्‌ के उदित्त्व 
को अनाषं मानते हैं उन के मत में केवल 'रत्वा' ही बनता है। 

देवित्वा, चुत्वा (जूआ खेल कर) | दिवूँ यह दिवादिगण की प्रथम धातु है । 
इस के अनुतासिक उकार अनुबन्ध का लोप हो 'दिव' शेष रहता है। इस उदित धातु 
से पूर्व॑वृत्‌ क्‍त्वा प्रत्यय करने पर प्रकृतसूत्र से विकल्प से इट्‌ का आगम हो जाता है। 
इट्पक्ष में ने कत्वा सेट (८८०) द्वारा सेद्‌ क्‍वा अकित्‌ हो जाता है अत्त: उपधा को 
गुण करने पर-देवित्वा । इटू के अभाव में--'दिव्‌--त्वा' इस स्थिति में ऋछवो: 
शूडनुनासिफै छ (८४२) से वकार को ऊठ (ऊ) हो कर इको यणंत्वि (१५) से इकार 
को यण्‌-यकार करने पर--यूत्वा । इस प्रकार 'देवित्वा-दूत्वा' दो रूप सिद्ध होते हैं । 
इसी तरह--सित्‌ (षिवु)--सेवित्वा, स्यूत्वा (सीकर) । 

हित्वा (धारण कर) । धा (डुधान्‌ धारणपोषणयोः, जुहो० उभय० अनिट ) घातु 
से पूर्वकाल में पूर्ववत्‌ कत्वा प्रत्यय कर एकाच उपदेशेउतुबात्तात्‌ (४७५) से इट्‌ का 
निषेध हो जाता है--धा-+-त्वा । अब तकारादि कित्‌ के परे रहते दघातेहि: (5५२६) 
सूत्र से धा के स्थान पर हि स्वादिश हो कर 'हित्वा” प्रयोग सिद्ध होता है। 

ओहाक त्यागे (छोड़ना, जुहो० परस्में० अनिट्‌) घातु का भी कलवा में 
'हित्वा' रूप बनता है | तथाहि वहां हा -+ त्वा' इस अवस्था में एकाच उपदेक्नेध्नुदात्तात्‌ 
(४७५) से इट का निषेध हो कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[ लघु० | विधि-सूत्रमु-(८८३) जहालेइच कित्व ।७।४।४३।॥। 
हित्वा ! हाडस्तु-हात्वा ॥। 


१. इट के अभावपक्ष में क्रमचच वित्व (६.४.१८) से दीघे का विकल्प हो जाता है । 
दीर्घाभाव में--“क्रत्त्वा । 
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अर्थ:--क्त्वा के परे होने पर हा (ओ हाक्‌ त्याग ) धातु के स्थान पर भी 'हिं 
आदेश हो । 

व्याल्यः--जहातेः ।६।१॥ च इत्यव्ययपदम्‌ । क्त्वि ७।१। हि: ।१।१॥ (दुचा- 
तेहि: से) । ओहाक्‌ धातु से घातुनिर्देश में इक्क्तिपों घातुनिर्देशे द्वारा श्तिषू प्रत्यय 
करने पर द्वित्वादि कार्य हो कर 'जहाति' प्रातिपदिक बनता है । 'जहाति' का अर्थ हैं 
--ओ हाक्‌ धातु । इसी का यहां ग्रहण किया गया है। 'ओ हाडू गतौ' (जाना; जुहों० 
आह्मने० अनिष्ट) धातु से धातुनिदेद् में शितप्‌ प्रत्थव करने १९ “जिहाति' रूप बनता 
है [भुजामित्‌ (६२२) सूत्र से अभ्यास को इत्व हो जाता है] । अतः उस का यहां 
ग्रहण नहीं । अर्थ:---(क्त्वि) क्त्वा प्रत्यय परे होने पर (जहाते:) ओहाझ धातु के 
स्थान पर (च) भी (हिः) हि आदेश हो जाता है । अनेकाल्‌ होने से यह हि सर्वा- 
देश समभना चाहिये । हलादि कित्‌ डित्‌ आधंधातुक प्रत्ययों में धु-मा-ध्था-गा-पा- 
जहाति-घां हलि (५८८) सूत्र से ओहाक के आकार को ईत्व प्राप्त था उस का दत्बा 
में अपवाद यह 'हि' आदेश विधान किया गया है। उदाहरण बथा--- 

हा+ल्वा । यहां त्वा परे है अतः हा (ओहाक्‌) को प्रकृतसूत्र से (हि सर्वा- 
देश हो कर 'हित्वा' (छोड़ कर) प्रयोग सिद्ध होता है। 

ओहाड गतौ (जुहो० आत्मने० अनिट्‌) धातु से कतवा करने पर हात्वा' 
बनेगा । प्रकृतसूत्र में ओं हाक्‌ का ग्रहण है अतः 'हि' आदेश न होगा । ध्यान रहे कि 
घु-मा-स्था-या-पा-जहाति-सा हलि (५८८) में भी 'जहाति' (ओहाक्‌) का ग्रहण है 
अतः: उस से भी यहां ईत्व न होगा--हात्वा (जा कर) । 

अब समास में कत्वा के स्थान पर ल्यप्‌ आदेश का विधान करते हैं-- 
[लघु० | विधि-सूतरमू-- (झा ४ ) समासे5नञ्पूर्व क्त्वो' ल्पप्‌ 


॥७॥ १। २ ७)॥ 

अंव्ययपूर्वपदेउनज्समासे कत्दी ल्यवादेश: स्थात्‌ । तुंक्‌ | प्रकृत्य । 
अनन्‌ किम्त्‌ ? अकृत्वा || 

अर्थ:--जिस समास के पूर्वपद में नत्न से भिन्‍त कोई अन्य अब्यय स्थित हो तो 
उस समास में कत्वा के स्थान पर ल्यप्‌ आदेश होता है। 

ब्याद्या--समासे ।७११॥ अनू्पूर्वे ।७।१॥ बत्व: ।६।१॥ ल्यप्‌ ।१११॥ न तब 
--अनज_, नज्तत्पुरुबसमासः । अनक पूर्वम्‌ (पूर्व॑पदर्म) यस्मिन्‌ सोज्लअ्पूर्व, तस्मित्‌ 
<-अनख्यूवें, बहुब्रीहिसमास: । यह 'समासे' का विशेषण है । अनब__ में पर्युदासप्रति- 
पेध हैं। 'पर्युदास: सहस्प्राही' के अनुक्ार नज_ से भिन्‍न तत्सब्श का भ्रहण होता है । 
नत्र्‌ अव्यय है अतः नत्र्‌ से भिन्‍न तत्सदश किसी अन्य अव्यय का ही ग्रहण होता है । 
अर्थ:--(अनम्पूर्वे समासे) जिस समास में नब्‌ से भिन्‍न कोई अन्य अव्यय पूर्वषद हो 
तो उस समास में (क्त्व:) बत्वा के स्थान पर (ल्यप्‌) ल्यप आदेश हो जाता है । 

तात्पर्य यह है कि समास में प्राय: दो पद होते हैं। एक पूर्व॑पद तथा दूसरा 


ता .. क्रम ः युबन्पेन 
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| 
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उत्तरपद ; जब समास के पूर्वणद में नज्‌ से भिन्‍न अन्य कोई अव्यय हो तो उत्तरपदस्थ 
क्त्वा अत्यय के स्थान पर त्यप्‌ आदेश हो जाता है । क्त्वा कृत्संज्ञक आधेधातुक कित्‌ 
प्रत्यय है अत: उस के स्थान पर होने वाला यह ल्यप्‌ भी स्थानिवदादेशो5नल्विधौ 
(१४४) के अनुसार प्रत्यय, कृतू, आधेघातुक तथा कित्‌ समझा जायेगा। क्त्वान्त 
क्त्वा-तोसुँनु-कसुंन: ( ३७० ) से अव्यय होता हैं तो यह ल्यबन्त भी अव्ययसंज्ञक होगा । 
इस से परे सं का अव्ययादाप्सुंप: (२७२) से लुक हो जायेगा ; अल्विधि होने से बत्वा 
का तादित्व या वलादित्व धर्म त्यए्‌ में नहीं आयेगा ; यही कारण है कि ल्यपू को कभी 
इट्‌ का आगग नहीं होता । प्रत्ययसंज्ञक होने से ल्यप्‌ के आदि लकार की लशक्‍्वत- 
द्विते (१३६) हारा तथा अन्त्य पकार की हुसन्त्यम्‌ (१) द्वारा इत्संज्ञा हो जाती है । 
अनुबन्धों का लोप हो कर ट्यपू का 'य' सात्र ज्षेष रहता है। ल्यप्‌ अनुबच्धों से रहित 
हो कर भी अनेकाल है अतः अनेंकाल्शित्सवंस्थ (४५) से यह कत्वा के स्थान पर सर्वादिश 
होता है ! ल्यप्‌ में लकार अनुबन्ध लिति(६,१.१८७) द्वारा आदयुदात्त स्वर के लिये तथा 
पकार अनुबन्ध पित्कार्य तुंक आदि के लिये जोड़ा गया है । सूत्र का उदाहरण यथा--- 

प्रकृत्य (भली भांति या अच्छी तरह कर के) । यहां पर कू (डुछुतब करणे, 
तना० उभय० अनिट) धातु से परे पूर्वकाल में सम्रानकतंकयों: घुबंकाले (८७६) से 
क्त्वा प्रत्यय हों कर एकाच उपदेशेध्नुदात्तात्‌ (४७४) से इट्‌ का निषेध तथा कित्त्व 
के कारण. आधेधातुकगुण का भी मिबेध करने पर--झ +- कत्व! -- $ +- त्वा -- कृत्वा । 
अब 'प्र' अव्यय के साथ “कृत्वा' का कुगतिप्रादय: (६४६) से प्रादिसमास होता है। 
यह समास नित्य है अतः स्वपदविग्रह नहीं होता । 'प्र--कत्वा' इस समास में 'प्र' यह 
अव्यय पूर्वपद में स्थित है, यह नव से भी भिन्न है अत: प्रकृतसृत्र से उत्तरपदस्थ 
कृत्वा के त्वा के स्थान पर ल्यप्‌ आदेश हो कर अनुबन्धों का लोप करने पर--प्र +- 
कृ--य । ल्यप्‌ के पित्‌ होने से हृुस्वस्य पिति कृति तुँक (७७७) से हस्व ऋकार को 
तुँक॒ का आगम हो कर--प्र +झत्‌ + य>-प्रकृत्प । अब समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा 
होने के कारण इस से परे प्रथमंकवन सूँ लाया जाता है । परन्तु ल्यबन्त के अव्यय- 
संशक होने के कारण अव्ययादाप्युप: (३७२) से उस का लुक हो जाता है । इस प्रकार 
'प्रकृत्य' यह प्रयोग उपपन्न होता है । प्रकर्षेण कृत्वा---प्रकृत्य । 

समास के पूर्व॑पद में यदि नज_ होगा तो उत्तरपदस्थ क्त्वा के स्थान पर ल्यप्‌ 
आदेश न होगा । यथा--न कृत्वा--अक्ृत्वा (न कर के) । यहां 'कृत्वा' का 'नज_ के 
साथ नज्व॒ (६४६) सूत्रद्वारा तत्पुरुषसमास किया गया है। 'न-+-कछृत्वा' यहां पूर्वपद में 
नब है अत: प्रकृतसूच्र से कत्वा को ल्यप्‌ नहीं होता । अब नलोपो नज: (६४७) से नत्‌ 
के आदि नकार का लोप हो कर--अ+ इृत्वा -- अकृत्वा । समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा 
हो कर औत्सशिक सूं प्रत्यय का अव्ययत्वात्‌ पूववत्‌ लुक हो कर “अक्ृत्वा' प्रधोग सिद्ध 
होता है । अकृत्वा! पौरुषं या श्री: कि तया४पि सुभोग्यया (पञ्चतन्त्र ४.८०) । 

अनाहूय, अनाइत्य, अनुद्दीक्ष, असमीक्ष्य, अनागत्य, अनधिकृत्य--इत्यादि 
स्थानों पर नम्समास में जो ल्यप्‌ देखा जाता है बहू तञ्समास से पूर्व प्रादिसमास के 
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कारण आदिष्ट हुआ समझना चाहिये । तातपये यह है कि ऐसे स्थानों पर नड्भिन्त 
से पहले प्रादिसमास हो चुकता है तब उस के साथ नड्समास होता है ॥ इस तरह नत_ 
ल्यबन्त के साथ समस्त होता है कत्वान्त के साथ नहीं अतः कोई दोष प्रसक्त नहीं 
होता । यथा--'अनु + भूत्वा' में प्रादिसमांस हो कर 'अलुभूय/ बना । अब इस का 
जज के साथ नज्तत्पुरुषसमास होता है--त अनुभूय --अननुभूय । 

भृत्वा और ल्यप्‌ की प्रक्रिया में ध्यातथ्य कुछ बातें -- 

[१] उदित्‌ धातुओं से परे कत्वा को डबितों बा (८८२) से वैकल्पिक इटू 
हो जाता है। इटपक्ष में न कक्‍त्वा सेट (८८०) से सेद्‌ बत्वा अकित्‌ हो जाता है अतः 
धातु में गुण हो जाता है। दूसरे अनिटपक्ष में कित्त्व के अक्षुण्ण रहने के कारण गृण 
का क्क्‍्डिति छ (४३३) से निर्षध हो जाता है । यथा--वृतुं --बतिंत्वा, बृत्त्वा । वृधूँ 
--रवर्वित्वा, वृद्ध्वा | दिवु--देवित्वा, घूट्वा | सिरवु--सेवित्वा, स्यूत्वा । 

[२] रघादिश्यघुत (६२५), स्व॒रति-सूति-सुबत्ति-धूम्रदितों बा (४७६) तथा 
तीष-सहु-लुभ-रुष-रिष: (६४५७) सूत्रों द्वारा कत्वा में इटू का विकल्प किया जाता है । 
पथा--रघ्‌ (हिंसा करता, सिद्ध होता) --रघित्वां, रद्ध्वा । नश्‌--नशित्वा, नष्ट्वा, 
नंष्ट्वा! तृपु--तपित्वा, तृप्त्वा। क्षमू--क्षमित्वा, क्षान्त्वा। जपूँबु --त्रपित्वा, नरप्त्वा । 
इष्‌ (चाहना)--एथित्वा, इष्ट्वा । सह (सहना)--सहित्वा, सोढवा । लुझू (लोभ 
करना ) - लुभित्वा-लो भित्वा, लुब्ध्वा 

[३] अधुकः किति (६५०) सूत्र से क्षितु तथा एकाच्‌ उस्रन्त सेंद्‌ धातुओं 
से परे भी क्त्वा में इट्‌ का निषेध हो जाता है। यथा--श्रि--श्रित्वा । भू--भूस्वा । 
पू--पूत्वा । लू-लूत्वा । तु-तीर्तव्वा । सू-सूत्वा' । 

[४] अपवादी को छोड़ कर सेट्‌ कत्वा न कत्बा सेट (८५०) सूत्रद्वारा कित्‌ 
नहीं होता । अत: उस के परे रहते ग्रुण आदि कार्य हो जाते हैं। यथा--दिवूँ--- 
देवित्वा, युत्वा | सिर्वु -सेवित्वा, स्यृत्वा । उदित्त्त के कारण उदितों बा (८८२) से 
वैकल्पिक इट्‌ हो जाता हैं । इट्‌ के अभाव में कद (८४३) हो जाता है । इस कित्त्वा- 
भाव के कुछ प्रसिद्ध अपवाद यथा--- 

(क) भूंडू मद, गुध, कृष, क्लिश, वद्‌, वस्‌, रूदू, विद, मुष्‌, ग्रह --इन 
घातुओं से परे सेट्‌ कत्वा भी कित्‌ होता है! | यधा--मूड्--मृडित्वा | मुद्‌ू--मृदित्वा। 


१. यह निषेध स्वरत्ति-यूति-सुयति-छुआ्ूवितों वा (४७६) इस विकल्प का भी बाघ कर 
लेता है । यथा--स्वु--स्वुत्वा । सू--सूत्वा | धूतज् --धूल्वा । 

२. मड-मद-गुध-कुज-क्लिश-वज़-बसः कत्का (१.२.७)--ईन मृड्‌ आदि धातुओं से परे 
क्त्वा प्रत्यण कित्‌ होता है। रुद-बिद-मुष-प्रहि-स्व॒पि-प्रच्छ: संइच (१.२.८)-- 
इन धातुओं से परे सन्‌ और क्त्वा कित्‌ होते हैं । स्वप्‌ और प्रच्छ का ग्रहण सन्‌ 
के लिये ही है क्योंकि ये धातुएं अनिट हैं अतः इन से परे कत्वा के कित्त्त का कोई 
बाधक नहीं । 
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गुधू--गुधित्वा । कुष्‌--कुषित्वा । क्लिश--क्लिशित्वा । वदु--उदित्वा । वसू-- 
उधित्वा । रुद्‌ --रुदित्वा । विद--विदित्वा । मुष--मुषित्वा । ग्रह --गुहीत्वा' । 
(ख) जिस की उपधा में नकार हो ऐसी थकारान्त या फकारान्त धातु से परे 
सेट्‌ कत्वा विकल्प से कित्‌ होता है । क्रितत्वपक्ष में उपधा के नकार का अनिवितां हल 
उपधायाः क्डिति (३३४) से लोप हो जायेगा और कित्त्वाभाव में न होगा | यथा--- 
गुम्फू--गरुफित्वा, गुम्कित्वा । श्रन्ध---अधित्वा, श्रन्थित्वा । ग्रन्थ ---ग्रथित्वा, ग्रन्थित्वा । 
(ग) तृष्‌, मृष्‌ और कृश धातुओं से परे सेट्‌ क्‍त्वा विकल्प से कित होता है? | 
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यथा--तृषित्वा, तथित्वा । मुषित्वा, मर्षित्वा | कृशित्वा, कशित्वा । 

(घ) हलादि रलन्त जिस धातु की उपधा में इकार या उकार हो उस से 
परे सेट्‌ क्‍त्वा विकल्‍प से कितू हो । इस प्रकार कित्त्वपक्ष में गुणाभाव तथा कित्त्वा- 
भाव में गुण हो जाता है। यथा--लिखू--लिखित्वा, लेखित्वा । रुच--रूचित्वा, 
रोचित्वा | द्युतृ--घुतित्वा, द्योतित्वा । 

[५] णिजन्तों (स्वार्थ या हेतुमत्‌) में नक्‍त्बा सेद (८८०) से सेट कत्वा 
अकित्‌ हो जाता है अत: णि को गुणद्वारा एकार हो कर अयथ्‌ बादेश हो जाता है। 
यथा--चोरि -+-इट्‌ त्वा --चोरे-+- इत्वा + चोरयित्वा । स्थापि-- इट्‌ त्वा >-स्थापे -- 
इत्वा >> स्थापयित्वा। भक्षयित्वा । पाठयित्वा । कथयित्वा । गणयित्वा । क्षालयित्वा 
आदि ! 

[६] णिजत्तों से' परे यदि कत्वा के स्थान पर ल्यप्‌ किया जाये तो णेरविटि 
(५२६) सूत्र सेणि का लोप हो जाता है। यथा--सम्‌ --चोरि+य (ल्यप्‌ )>+ 
सज्चोर्य ! वि--चिक्ति-+य ८ विचिन्त्य । प्र--क्षालि-|-यप्रक्षाल्य ! परन्तु णि के 
परे रहते जो वर्ण, उस की उपधा में यदि लघु दर्ण हो तो ल्थपि लघुपूर्चात्‌ (६.४. 
३८) सूत्र से णि को अयू आदेश हो जाता है। यथा--वि--गणि-|-य (ल्यप्‌ )-- 
विगणय्य । प्र--कथि +य (ल्यप्‌ ) 5 प्रकथय्य * । 

[७] ल्यप्‌ (य) वलादि नहीं | कत्वा (त्वा) का वलादित्व अलूधर्म है अतः 
स्थानिवज्भाव के कारण वह ल्यप्‌ में सहकरानत नहीं होता । यही कारण है कि ल्यप्‌ के 
परे रहते किसी धातु से परे इट का आगम नहीं होता । 


१. वद्‌, बस्‌ और ग्रह में कित्त्व के कारण सम्प्रसारण हो जाता है । 

२. नोपधात्‌ थफान्ताह्ा (१.२.२३)-नकारोपध थकारान्त या फकारान्त धातु से 
परे सेट्‌ क्‍त्वा बिकल्प से कित्‌ हो । 

३. तृषि-मृषि-कृशे: काइयपल्‍््य (१.२.२५) । 

४. रलो व्यूपधादलावे: घंडच (८८१) । 

४. शिष्टप्रयोगों में यदि कहीं इस नियम का उल्लद्भून दिखाई दे तो वहां क्नित्य- 
प्यस्ताब्चुरादयः (चुरादिगणीय धातुओं से परे णिच् का विधान अनित्य है) का 
आश्रय कर समाधान करना चाहिये । 
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[८] अनुनासिकान्त अनुदात्तोपदेश (मन्‌, हन्‌, गम्‌, नम्‌, रम्‌, यम) धातुओं 
तथा बन्‌ और तनोत्यादि धातुओं से परे भलादि+>-अनिट्‌ क्‍तवा हो तो इन घातुओं 
के अन्त्य अनुनासिक का लोप हो जाता है'। यथा--भनू--मत्वा । हन्‌ --हत्वा । 
गम >गत्वा ।! नमू--नत्वा । श्मू-रत्वा | यम्‌--यत्वा । वन्‌ू-वत्वा | तनू-- 
तत्वा । 


[६] परन्तु ल्यप्‌ परे होने पर पूर्वोक्त धातुओं में से नकारान्त धातुओं के 
अन्त्य नकार का नित्य तथा मकाराब्त धातुओं के अन्त्य मकार का विकल्प से लोप 
हो जाता है । नकारान्तों से यथा--मन्‌--अवमत्य (नकार का लोप हो कर तूँक्‌ 
आगम) । हन्‌ --निह॒त्य | वन्‌--प्रवत्य । तन्‌--अवतत्य । भकारान्तों से यधा--मभ््‌ 
--आगत्य (तुँक), आगम्य | तमू--प्रणत्य (तुँक्‌), प्रणम्य । रमू--विरत्य (तक), 
विरम्य | यम--नियत्य (तुँक्‌), तियम्य । 

[१०] अनिद्‌ क्‍त्वा के परे रहते जिन मकारान्त धातुओं में अन्त्य भकार का 
लोप नहीं होता वहां अनुनासिकस्ण क्विकलो: किडति (७२७) से उपचादी्ष होकर 
अपदान्त मकार को अनुस्वार (७८५) तथा अनुस्वार को नित्य परसवर्ण (७६) हो 
जाता है । यथा--कमस्‌--कमित्वा, कात्त्वा । क्लम्‌ू--क्लमित्वा, क्‍्लान्तता | चम्‌-- 
चमित्वा, चान्त्वा । भश्रमू--अमित्वा, श्रान्त्वा ।! वमू--वमित्वा, वान्त्वा | शमू-- 
शमित्वा, शान्त्वा । श्रमू-श्रमित्वा, श्रान्त्वा | ये धातुएं उदित्‌ हैं अतः उदितों बा 
(८5८२) से इट्‌ का विकल्प होता है | अनिट्पक्ष में उपधादी्घ हो जाता हैं। 

[११] कक्‍त्वा के परे रहते दो, सो, मा और स्था धातुओं को इत्त्व हो जाता 
है । यथा--दो (तोड़ना) -दित्वा । सो (नष्ट करना )--सित्वा । मा-मित्वा । 
स्था--स्थित्वा । इसी प्रकार हा (छोड़ना) और धा (धारण या पोषण करना) 
घातुओं की कत्वा के परे रहते “हि! आदेश" तथा दा को दद्‌* आदेश हो जाता है--- हा 
--हिंत्वा (छोड़ कर ), धा---हित्वा (घारण कर के) । दा--दत्त्वा । गे, पा (पीना) 
तथा अन्य घुसंजकों को ईत्व हो जाता है। । यथा--र्ग --गीत्वा (आत्व हो कर ईत्व), 
पा>-पीझ्वा | घेटू-- धीत्वा (पी कर) । ध्यान रहे कि ल्यप्‌ में न ल्यपि (६.४.६६) 
से निषेध हो जाता है । 


१. अनुदात्तोपदेश-बनति-तनोत्यादीनामनुना घझ्विंकलोपो भऋलि विड्गत (५५६) । 

२. वा ल्यपि (६.४.३८) | व्यवस्थितविभाष॑यम्‌ ॥ तेन वान्तानां लित्यम्‌, सान्ता- 
नाजञ्च विज्ञाषया लोपोडवसेय: । 

३. दाति-स्यति-मा-स्थाम्‌ इत्‌ ति किति (७.४.४०) --तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे 
तो दो, सो, मा, स्था धातुओं को इकार अच्तादेश हो जाता है । 

४. वधातेहिः (८६), जहातेशच वित्व (८८३) । 

५. दो दद्‌ घोः (८२७) । 

६. घु-म्रा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि (५८८) । 


|] 


च्‌ 
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(१२] कई जगह धातु में उपसर्ग का भ्रम पड़ता है पर वहां कत्वा को ल्यप्‌ नहीं 
होता। यथा--संग्राम यित्वा, संकेतयित्वा, तिवासयित्वा, अवधीरगित्वा, आन्दोलयित्वा 
आदि । इन स्थानों पर सड्॒ग्राम, संकेत, निवास आदि सम्पूर्ण शुद्ध धातु ही समभती 
चाहिये । इन में समू, नि आदि अंश उपसर्य नहीं अपितु धातु का ही अवयब है । 

[१३] स्वार्थणिजन्त धातुओं की तरह हेतुमण्णिजन्त, सम्नन्‍्त, यडन्त तथा 
अन्य नामधातुओं से भी कत्वा-ल्यप्‌ हुआ करते हैं। यथा -६हेतुमण्णिजन्त ) --पाि 
+पठयित्वा-सम्पाठ्य; स्थापि--स्थापयित्वा-संस्थाप्य; दापि--दापयित्वा-सन्दाष्य ; 
चालि--चालग्रित्वा-संचाल्य ; दशि--दर्श यित्वा-संद््र्य ; ज्ञापि-- ज्ञापयित्वा-विज्ञाप्य ; 
शक्रावि-- श्वयित्वा-सुश्राव्य । (सन्तल्त )--चिकीष॑ ---चिकीपित्वा-प्रचिकीष्य ; शुश्रष 
--शुश्नूषित्वा-अनुशुश्रूष्य ; तिती्षं--तिती षित्वा-सन्तिती ष्य । (यडनन्‍्त ) --लोलूघ -- 
लोलूयित्वा-विलोलूय्य; पोपूय --पोपूयित्वा-विपोपूथ्य । आदि । 

कत्वा-ल्यपूसम्बन्धी ये सब साधारण कार्य कहे हैं, विशेष स्थलों पर विशेष 
कार्य भी होते हैं । 

अब हम अर्थसहित साढ़े तीत सौ सुप्रसिद्ध घातुओं के क्त्वान्त और ल्यबन्त 
रूपों की तालिका दे रहे हैं । इस में स्थान स्थान पर विद्येष कार्यों के लिये टिप्पणी 
दी गई है । विद्यार्थी यदि इस का अनुशीलन करेंगे तो निश्चय ही इस प्रक्रिया में 
निष्णात हो जाएंगे-- 


घातु क्त्वान्त ल्यबन्त घातु क्त्वान्त ल्यबन्त 
तट (घुमता) अटित्वा. पर्यट्य | अव्‌ (बचाना) अवित्वा समध्य 
अद्‌ [ख़ाना) जरूवा' प्रजम्ध्य | अजय (खाना) अशित्वा प्राइय 
जन (सांस लेना) अनित्वा प्राण्य' | अस्‌ (होता) भृत्वा अनुभूय 
अयू (जाना) अयित्वा पलाय्य | अस्‌ (फेंकता) [असित्वा* निरस्य 
अर्चू (पूजना) अचित्वा. समर्च्य [ अस्त्वा 
अरजि (कमाना) अरजंगित्वा* उपाज्य | आप (पाना) आप्त्वा प्राप्य 
अधि (मांगता) श्रथयथित्वा प्राथ्य | आस (बैठना) आसित्वा उपास्य 
अर्द (मांगगा]) अदित्वां. अभ्यर्य | इ[छ] (पढ़ना) अघीत्य* 


१. अदो ज-्धिल्य॑प्ति किति (२.४.३६) इति जग्ध्यादेश: । 
२. अतितेः (५.४.१६) इत्युपसगगनिमित्तकं ण्वं बोष्यम्‌ । 
३- उपसर्गस्थायती' (५३५) इत्युपसर्ग रेफस्य लत्वम्‌ । 

*+ वत्वायां न बल्वा सेट (८८० ) डति कित्त्वनिषेधाण्णेंर्गुणेंड्यादेंश: | ल्यपि तु णेरनिदि 
(५२६) इति णेलॉप: | एकंचिद्धतेषु सर्वेत्रेवं बोध्यम्‌ । 

अस्तेभू: (५७६) इत्यार्धधातुकविषये 'भू' इत्यादेश: ॥ श्रंघुक: किति (६५०) 
इतीण्निषिघ्यते । 

५. असू क्षेपणं (दिवा>० ५० अतिट) | उद्दवित्वाद्‌ उद्धितों बा (८८२) इति वेट | 
६. इइड अध्ययने (अदा० आ० अतिट)]) । नित्यमधिपूर्वे: । तेन विशुद्धक्वायां रूपा- 


ख्ट 


उत्तरक्ृदन्तट्रकरणम्‌ 

घातु क्त्वाग्त ल्यबन्त 
इ[ण्‌] (जाना) इत्वा उपेत्य 
इष (चाहना) [एपित्वा' प्रेष्य 

ड्ष्ट्वा 

ईक्ष्‌ (देखना) ईक्षित्ता निरीक्ष्य 
ईह (चेष्टा करता) ईहित्वा.. समीह्य 
उब्‌ (जलाना) ओषछित्वा उपोष्य 
ऊह (तर्क करना) ऊहित्वा समुझ्य 
एज्‌ (कांपना) एजित्वा प्रेज्य 
एघू्‌ (बढ़ना) एचित्वा समेध्य 


कथगित्वा* प्रकथय्य 
( कामधित्वा अभिकाम्य 


कथि (कहना) 
कम्‌ (चाहना) 


कमित्वा. अभिकस्य 
[ कान्त्वा 
कस्पू (कांपना) कस्पित्वा प्रकम्प्य | 


२७१ 


घातु बत्वान्त ल्पबन्त 

काणि [सुतना). कर्णयित्वा* आकर्ण्य 
काइक्ष्‌ (चाहता) काइक्षित्वा अभि- 
काडक्षघ 

काश (चमकता) काहित्वा प्रकाइण 


कीति (वर्णत करना ) कीत॑मित्वा* संकीर्त्य 


कृप्‌ (क्रोध करता ) 2 कब प्रकुप्य 
कोपित्वा 

कुर्दू (कूदना). कूंदित्वा| संकूचे 
कूज्‌ (कूकना) कूजित्वा संकृज्य 
(करना ) कृत्वा' अधिक्षत्य 
कृत्‌ (काटना)  कतित्वा/ विक्ृत्य 
कृष्‌ (खींचता) कृष्ट्था आऊक्ृष्य 
क्‌ (बिखेरता) कीर्ल्वा प्रकीर्य 
दूं (चिल्लाना) कन्दित्वा आकरन्य 


भाव: । अधील्वेत्यत्र सवर्णदीधैकादेशस्य घत्वतुकोरसिद्धः (६,१,८६) इत्यसिद्ध- 
त्वाद्‌ हृस्वस्य पिति कृति तुंक (७७७) इति तुँकू । एवम्‌ “उपेत्य' इत्यत्रापि 


बोध्यम्‌ । 


१. तीषसहलुभरुषरिषः (६५७) इति बेट्‌ । इट्पक्षे न कत्वा सेट्‌ (८८०) इंति कित्त्व- 
नि्षंधाद गुण: । अच्यत्न गुणाभावे ष्टुत्वम्‌ । 

२. उपसर्गद्धिस्व ऊहतेः (७.४.२३) इति हस्वः । 

३े. कत्वायामिटि न बत्वा सेटू (5८०) इति किस्वनिषेधाद गुणेष्यादेश:। ल्यपि तु 
ल्‍्यपि लघुपूर्वात्‌ (६.४.३८) इति णेरबादेश: 

हैं. कम कान्‍्ती (म्वा० आ० सेट) । कमेणिड (५२५), आयादय आधंधातुके वा 
(४६६) इति वां णिक््‌ ॥ णिड्टपक्षे--कामयित्वा । णिड्ोइभावे उदितों वा 


(८८२) इति वेट्‌ | इंड 
धादीघंष्तुस्वारपरसवर्णों ! 
५. कृप जोधे (दि० प०) | धातु 
कित्त्व विकल्प्यते 
६. उपधायाब्च (८.२.७८) 


ग्रुण: । 
८. क विक्षेपे 
(६६८) 


इति दीचघं: । 
७. कृती छेदने (तुदा० प८ सेट) । न फ्त्वा सेट (८४०) इत्ति कित्त्वनि 


दा० प० सेट) । श्रदुक: किति (६५०) 
त्यनेन इत्वे, रपरत्वे, हुलि च (६१२) इति दीर्च: । 


भावे अनुनासिकस्य क्विक्मलो: क्छिति (७२७) इत्युप- 


य॑ सेट्‌ । रलो व्युपधांद्धलादे: संद्व (८८१) इति 


(षेंधस्तेत 


इती ण्निषेघः । ऋत इद्धातो: 


२७२ 
घातु वत्बान्त स्पबन्त 
करम्‌ (कदम (क्रमित्वा! संक्रम्य 
बढ़ाना ) ऋन्त्वा 
(कन्त्वा 
की (खरीददा) क्रीत्वा विक्रीय 
ऋ्रीड (खेलना) भीडित्वा संक्रीड्य 
ऋध्‌ (क्रोध करना) ऋुंद्धधा' अभिक्ृष्य 
ऋष (पुकारता) क्रष्टवा. आकृश्य 


कलम्‌ (थकना) 5 >यु विक्लम्य 


क्लान्त्वा 
क्लिद (गीला [क्लेदित्वा विक्लिय्य 
होना) 4 ब्लिदित्या 
[ क्लित्त्वा 
बिलश (तंग करता) | क्लिशित्वा* परि- 
]क्लिष्टूबा क्लिश्य 


मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुदयाभ्‌ 


धातु क्त्वान्त. ल्थबन्त 

क्वण्‌ (गूंजना) क्वणित्वा प्रक्‍्वण्य 

क्वथ्‌ (उबालना) क्वथित्वा प्रववध्य 

क्षम्‌ (सहन) ([क्षमित्वा: प्रक्षम्स 

[ ज्षान्त्वा 

क्षरु (टपकना) . क्षरित्वा. विक्षर्य 

क्षालि (घोना) . क्षालयित्वा प्रक्षाल्य 

क्षि (घटना) क्षित्वा प्रक्षीयँ 

क्षिप्‌ (फेंकना)  क्षिप्त्ता प्रक्षिप्य 

क्षुप्‌ (भूखाहोना) | क्षुधित्वा" संक्षुध्य 
क्षोघित्वा 

क्षुम्‌ (क्षुब्ध होना) (पी संक्षुभ्य 
क्षोभित्वा 

खन्‌ (खोदना) | खबित्वा”” उत्छन्य 

खात्वा. उत्खाय 


१. ऋर्मु पादविक्षेपे (स्वा० प० सेट्‌) । उदित्त्वाद्‌ उदितों बा (८८२) इति वेट । 


इटो5भावे अनुनासिकच्य क्विकलोः क्किति (७२७) इति नित्य उपधादीध्े ध्राप्ते 
करमहच क्त्वि (६.४.१८) इति विकल्प्यते । 
२. भष्स्तयोधोष्घ: (५४६) घइति घत्वे भलां जइ्कशि (१६) इति जदरत्वम्‌ । 


& 
३. कलम रलानी (दिवा० प० सेट) । उबितों वा (८८२) 
>> हर $ / न रँ 


उपधादीर्घेश्नुस्वारुपरसब्॒णों । 


इति बैंटू | इंडभावे 


४. बिलदूँ आद्रीभावे (दिवा० पर० सेद्ट) | ऊदित्वादिड्विकल्प: । इट्पक्षे रलो 
व्युषषाद० (८८१) इति किक्वविकल्पेन रूपद्ययम्‌ ॥ इटोअभावें कित्त्वाद गुणा- 


भाव: । 


५. क्लिशञः क्त्वानिष्ठयो: (७-२.५०) इति वेट । इटपक्षे सुड़-मुद-गुघ-कुष-क्लिश-वद- 
वसः इत्वा (१.२.७) इति नित्यकिस्वेन गुणाभाव: । 
६. क्षमूं सहते (दिवा० १०) । अदित्त्वादेट | इटोइभावे---उपधादीर्चे प्तुस्वा रपरसवर्णों । 


क्षिय: (६.४.५६) इति ल्यपि दीघ॑: ॥ 


८. वसति-क्षुधोरिट्‌ (७.२.५२) इति क्त्वायामिट्‌ । रलों व्युपधादु० (८५८१) इति 


किस्वविकल्प: । तेने रूपद्यम्‌ । 


६. क्षुमं सञ्चलने (भ्वा० आ० सेट्‌) । रलो व्युपधाव ० (८६१) इति कित्त्वविकल्प- 


नेत रूपद्यम्‌ | 


(१०. खनन अवदारणे (भ्वा० उ० सेट) | उदितों वा([८८२) इति कत्वायामिड्विकल्पः | 
इटो5भावे जन-सन-खतां सब्कलो:(६७६) इत्यात्त्वे सवर्णदीर्षे: | ल्यपि ये विभाषा 


(६७५) इत्यात्वविकल्प:। 


उत्तरकृदन्तप्रद्तरणम्‌ २७३ 


धातु क्त्वान्त.. ल्यबन्त धातु क्त्वान्त.. ल्यबन्त 
खाद्‌ (खाना) खादित्वा संखाद्य | गुञ्ज्‌ (गूंजना) गुज्जित्वा संगुज्ज्य 
बिंदू (खिन्‍्त होना) खित्वा. संखिय | गुप्‌ (रक्षाकरना) (गोपायित्वा संगोपाय्य 
(खैलना).. ब्ेलित्वा. संखेल्य ४ जा संगुल्फ 
यणि (गिनना)_गणगित्वा विगरणय्य* गा 
सद्‌ (कहना) गदित्वा निगम गुम्फू (गूंथना) [गफिला' संगुफ्य 
गम (जाता) गत्वा [जवगत्य |. | गुम्फित्वा 
अजब गुह (छिपाना) [गूृहित्वा५ विगुद्य 
गर्ज (गरजना) गजित्वा. संगज्ये | < गोहित्वा 
गहे (निन्‍्दा करना) गहित्वा. विग््य [ गूढूवा 
गवेषि (ढूंढता) गवेषयित्वा# संगवेष्य | गृूधू (लालची [गधघित्वा5ई प्रग॒ष्य 
गाह (नतहाना) [गाहिंत्वार अवग्राह्म होना) यूद्ध्वा 
( गाढ़वा यू (निगलना) गीर्ल्वाई: संगरीयें 


है. 


हि ह। 


१. ल्यपि लघुपूर्वात्‌ (६४.३८) इति णैरयादेश: । 


कत्वायाम्‌ भनुदात्तोपवेशवनति० (५५६) इत्यनुनासिकलोप: । ल्यपि तु वा ल्यपि 
(६-४,३८) इति लोपविकल्प: | लोपपक्षे हृस्वस्थ पिति० (७७७) इति तूंक्‌ । 
गाहूँ विलोडने (म्वा० आ०) | ऊदित्त्वादेद । इंडभावे ढत्व-घत्व-ष्टुत्व-ढलोपाः । 
गुर्जि अव्यक्ते छ्ब्दे (म्वा७» प० सेट) ) धातोरिदित्त्वान्नलोपो न ! 
गुपूं रक्षणे (म्वा० प० वेट) । गुपु-धूप-विच्छि-पणि-पतिभ्य आय: (४६७), 
आयादय आधघंधातुक्के वा (४६९) इति आयबिकल्प:। आयपक्षे इटि अतो लोपः 
(४७०) $ आयाभावे ऊदित्वाद्वेट। इट्पक्षे रली व्युपधाद० (५८१) इति 
कित्त्वविकल्पेत रूपद्वयम्‌ । इटो5भावे गुप्स्वेति । 
भुम्फ ग्रन्थे (तु० प० सेट ) । नोपधात थफान्ताद्या (१.२.२३) इति सेट कत्वा 
वा कित्‌ । किल्‍्वपक्ष उपधातकारलोपस्तेन छपद्यम्‌ । ल्पपि तु इटोडब्ावास्लित्य- 
लोपः । 
गुर्हँ संवरणें (म्वा० आ० वेट) | ऊदिस्वाहंट्‌ | इट्पक्षे रलो व्युपधादू० (८८१) 
इति कित्त्वं विकल्प्प्यत्ते | कित्त्वपक्षे ऊदुपधाया गोहः (६.४.८६) इत्युपधादी पं: । 
कित्वाभावे लघूपघगुण: । इटो$भावे दत्व-धत्व-ष्टुत्व-ढलोप-दीर्घा: | इशल्यं समा- 
हत्य ज्रीणि रूपाणि जायन्‍्ते । 
गुछूँ अभिकाइक्षायाम्‌ (दिवा० प० सेट) + उबितों वा (८८३) इतीड्विकल्पः । 
इट्पक्षे न क्‍त्वा सेट्‌ (८८०) इति कित्त्वनिषे्ेत लघृषधगुणः । इटो5्भावे घत्व- 
जरुत्वे । 
श्रयुक: किति (६५० ) इतीप्तिषेघष: । ऋत इव्‌ घातो: (६६० ] इति इत्वे रपरत्वे 
हलि ञ्र (६१२) इत्युपधादोर्च: 

ल० तु० (१८) 


२७४ मैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुथाम्‌ 
धातु क्त्वान्त ल्यबन्त घातु ब्रत्वात्त. ल्यबन्त 
गे (गाना) गीत्वारै प्रगाय | चिन्ति (चिन्ता चिन्तयित्वा# 
ग्रत्थ. (बांधघना) |[ ग्रथित्वा'. संग्रध्य करता ) विचिन्त्य 
' [ ग्रन्थित्वा चुम्बू (चूमना) चुस्बित्वांफ संचुम्ब्य 
गस्‌ (खाना) सस्ित्वा३ संग्रस्थ | चूणि (पीसता) चूर्णयित्वा# संचूर्ष्य 
( ग्रस्त्वा चेष्ट्‌ (चेष्ठा करना ) चेष्टित्वा विचेष्ट्य 
ग्रह (ग्रहण करना)गृहीत्वा४॑ वियृद्य | चोदि (प्रेरणा देता )चोदपित्वा* प्रचोद्य 
ब्ले (खिन्‍न होना) ग्लात्वा प्रसलाय | चोरि (चुराना) चोरयित्वाँ संचोर्य 
“जोकि (घोषणा घोषयित्वा"* संघोष्य | च्युत्‌ (गिरता) ( च्युतित्वा संच्युत्य 
करना) [ च्योतित्वा 
न्ना (सूंघना)  ब्रात्वा बविप्लाय | छेद (वमन करना) छदित्वा प्रच्छर्य 
चक्ष (कहना). ख्यात्वा/ आख्याय | छोदि (ढांपदा) छावयित्वाओँ प्रच्छाद 
/तम्‌ (खाना)  चभित्वा5 आचम्य छिद्‌ (्‌ का' ठना ) छ््त्त्वि विच्छिद्य 
| चान्त्वा जन्‌ (पैदा होना) जनित्वा | संज्ञाय 
चर्‌ (चलना) चरित्वा आचर्ये शल्य 
चंर्व (चबाना). चवित्वा संचर्व्य | जप्‌ (जपता) . जपित्वा. प्रजप्य 
चलू (चलना) चलित्वा संचल्य | जल्प्‌ (बकवाद. जल्पित्वा प्रजल्प्य 
वि (चुनता) चित्वा. संचित्य | - कैसा) 
चित (समझना) [चितित्वा» विचित्य | जागू (जागता) जागरित्वा"” ग्रजागय 
( चेतित्वा जि (जीठना) जित्वा विजित्व 
१. आदेच उपदेशेडशिति (४६३) इत्यात्वे घुमास्था० (५८८) इतीत्त्वम्‌ । 
२. गुम्फतिवदत्र प्रक्रिया बोध्या | 
३. ग्रसूँ अवने (मभवा० आ०) । उदित्वाद वेट । 
४. रुद-विद-भुष-ग्रहि-स्वपि-प्रच्छ: संदघ (१.२८) इति कित््वम्‌ । न क्त्वा सेट 


(८८०) इत्यस्थापवाद: | कित्ते सम्प्रसारणम्‌। ग्रहोंइलिटि दी्घ: (६६३) इतीटो 


दीर्च: । 


४. चक्षिड: रुयाज्‌ (२.४.५४) इति ख्यात्रादेश:ः | 
६: चर्म अदने (म्वा० प०) । उदितों वा (८८२) इतीड्विकल्प: । इंटो5भावे अनु- 
नासिकस्य क्षिक्लो: किडाति (७२७) इत्युपधादीधेंध्तुस्वारपरसवर्णों । 


रलो व्युपचाद० (८८४१) इति कित्वविक- 


७. चिती संज्ञाने (भ्वा० प० सेट) । 
ल्पन्ताद्‌ रूपद्कयं बोध्यम्‌ । एवं “च्युतित्वा-च्योंतित्वा' इत्यत्नापि । 
८. , चुबि वक्‍त्रसंयोगे (म्वा० प० सेट) । घातोरिदित्त्वाल्तकारलोपों न | 
&. ल्यपि ये विभाषा (६७५) इति विकल्पेनात्वम्‌ । 
(७० 


» अ्रद्रुकः किति (६५०) इत्यत्र "एकाच: इत्यनुवर्त्ततादिह इण्निषेघों त। न क्ष्त्वा 


सेट (८८०) इत्यकित्त्वे गुण: सुतरां लक्ष्यते । ल्यपि कित्त्वेषपि जाप्रोईविबिण्ण 


लड्त्सु (७.३,८५) इति गुण: । 


दउत्तरकृदन्तप्रकरणम २७५ 


धातु क्त्वान्त.. ल्यबन्त घातु क्त्वान्त ल्यबन्त 
जीव्‌ (जीना) जीवित्वा अनुजीव्य | तम्‌ (थका होता ) तिमित्वा* सन्तम्यं 
जुष (सेवत करता) | जूषित्वा!' उपजुष्य [ तान्त्वां 


>+++ “7 | जोषित्वा 


| तर्ज (धमकाता) तज्जित्वा प्रतज्य 


जुम्म्‌ (जंबाई लेना) जूृस्मित्वार विजुम्स्य तस्त (क्लीण होता) तिसित्वापए.. प्रतस्य 
जू (बूढ़ा होना) [जरित्वा. प्रजीर्य जान त्स्त्वा 
री त्व न 
है [जरात्वा ताडि (पीटना) ताडपित्वा* सन्‍्ताडच 
जा (जानना) जब्ात्वा. विज्ञाय 


तुद्‌ (दुःख देना) तैत्त्वा सम्तुद्य 


( 
[ 


ज्वल्‌ू (जलता)  ज्वलित्वा प्रज्वल्य |. तुब [प्रतल्ल हो थ् 
के तुष्तू (प्रसन्न होना )तुप्ट्वा सस्तुष्य 


_डी (उड़ना) (उड़ना डयित्वा” उड्डीय 


7 त्वं & सन्तप्प 
(छीलना) [(विक्षित्वा/ सम्तक्ष्य 23500 0 20076 और 


2 । तृप्त्वा 
( 
“आए [तष्ट्वा (तृप्त 
दन्‌ (विस्तार [तिनित्वा' अवतत्य | ये (पार करना) तीतल्वा१" सच्तीय: 
करना) [ तत्वा तोलि (तोलना) तोलयित्वा सन्तोल्य 
तप्‌ (तपना, तथाना ) तप्त्वा सब्तप्य | त्यज्‌ (छोड़ना) व्यक्त्वा परित्यज्य 
१. रलो व्युपघादू० (८८१) इति कित्त्वविकल्पनाद्‌ रूपद्मम्‌ । 
२. जूमिं गात्रविताप्रे (सवाल आ० सेट) । इदित्वाल्लयपि तकारलोपो ते । 
३. श्रद्युकः किति (६५०) इतीपण्निषेधे प्राप्ते जुब्रबच्यों; कित्व (७,२,५५) इति नित्य- 


हल 


नव 


/ं 


१०. 


मिट । बुतो वा (६१५) इतीटो वा दीर्घ:। ल्यपि इत्व-रपरत्वयो: हलि च (६१२) 
इति दीर्घ: | 

डीडः विहायसा गती (स्वा० आ० 
तिषेधे गुणध्यादेश: । 

तक्षूं ततूकरण (भ्वा० प० बेट) । ऊदित्त्वादेट । इंडआवे इको: संयोगाद्योरम्ते छल 
(३०६) इति संयोगाटिककारलोपे उ्ट॒त्वे रूपसिद्धि: । 

तर्न्‌ बिस्तारे (तव्वा० उ० सेट) । उद्दधितों वा (८८२) इतीड्विकल्प: । इटो5भावे 
अनुवात्तोपदेदा० (५५६) इत्यनुनासिकलोप:। ल्यपि तु बा ल्‍्यषि (६.४.३८) 
इति व्यवस्थितविभाषाश्रयणालान्तानां नित्यमिति नित्योज्नुनासिकलोप:। लोपे 
तूंगागस: । 

तमूँ काइक्षायाम्‌ (दि० प० सेट) । उदित््वाद्‌ उद्वितों बा (८5८२) इतीड्बि- 
कल्प: । इटोडभावे उपचादीर्ष (७२७) अनुस्वारपरलवर्णों । 

तर्सू उपक्षयरे (दिवा० प० सेट) | उद्दितों वा [८८२) इति वेट, तेन हूपद्रयम ॥ 
तृप प्रीणनें [दिबा० घ०) | एवादित्वाद्‌ रवादिभ्यक्च (६३५) इति वेट | इट्‌- 
पक्षे न कसा घैटू (८८०) इत्यकित्वेल लघूपधगुण: । 

श्रयुक: किति (६५०) इतीण्जिषेधे इत्वरुपरत्वयों: हुलिच (६१२) इति दी: । 


सेट] । तक्‍त्वा सेट (८5८०) इति कित्व- 


२७६ भैमी व्याख्ययोपेतायां सघुकौमुचाम 


चत्वान्त. ल्यबच्त घातु प्त्वान्त. ल्पबक्‍च्त 

शप्‌ (छोर्मोना) मकर अपन्रप्य | दह (जलाना) दसध्वाष सत्दह्म 

ज्प्त्वा दा (देना) दत्त्वाः प्रदाय 

अस्‌ (डरना) असित्वा संत्रस्य | दिव्‌ (चमकना) [देवित्वा१“ प्रतिदीव्य 
त्रुट (टूटता) शटित्वा| प्रबुट्य --+--_+> | चूत्वः 


है जलत करना) शत्वा) परित्नाय | विश (देना) दिष्टूवा. उपदिश्य 
“त्वर जल्दी करन करना) त्वरित्वा. प्रत्वय |. दि, (लेप केरना) दिग्ध्वा. उपदिष्य 


दंश्‌ (डंक मारना) दष्ट्वा'. संदइय | दप्‌ (चमकना) दीपित्वा संदीष्य 
दण्डि (सजा देना) दण्डयित्वा संदण्ड्य ' दुघ्‌ (दूंदित होना) दुष्ट्वा. प्रदुष्य 
दम्‌ (दमन करना) [दमित्वा/ सन्दस्य | है. ( दोहना) दुष्घ्वा सदुह् 

| दास्त्वा दू (दुखी होता) दूत्वा प्रदूष 
दम्मू (दम्भ (दिम्मित्वा' प्रदम्य | ५ूँ (आदर करना) दुत्वा आदृत्य 


करता). [दब्घ्वा दुृक्‌ (देखना)  दुष्ट्वा" . सन्दुद्य 

दयू (दया करता) दबित्वा . संदध्य “के दीर्ल्वा विदीर्य 

दल्‌ (दलना) दलित्वा. विदल्य । दो (तोड़ता) दित्वा  जवदाय 

दस्‌ (क्षीण होना) दसित्वा४ उपदस्य बुत [चन्कता) _चुतित्वा .. श्रद्युत्य 
दस्त्वा ( बोतित्वा 


जी 


- त्रपूँष्‌ लज्जायाम्‌ (स्वा० आ० वेट) । ऊद्वत्बाद्वेंट । 
कुटावित्वेन भाइ्कुटाविस्पो४श्ण्णिन्‌ डितु (५८७) इति छित्त्वाद गुणों न । 
. आदेख उपवेशे5दिति (४६३) इत्यात्वम्‌ । एवं 'र्ल, ध्ये, म्ले' आदिषु बोध्यम्‌ । 
- दनन्‍्श दशने (म्वा० प० अनिट्‌), नोपधो घातुः | अनिदितां हल० (३३४) इत्यु- 
पघानकारलोपे पत्त्वष्टुत्वे । 
५ दर्म उपदामें (दि० प० सेट) । उदित्वाद वेट्‌ । इटो$भावे उपधादीघेंध्नुस्वार- 
परसवर्णों । 
६. दन्मूं दम्भने (स्वा>० प० सेट), नोपधों घातु:। उदित्त्वादिडविकल्प:। इटपक्षें 
म्‌ क्या सेट (८८०) इति किल्वनिषेधादुप्धानकारलोपों न । इटो5भावे उपधा- 
नकारलोपे घत्वजहत्वे । ल्यपि नकारलोप: । 


७ दस उपक्षये (दि० प० सेट) । उदित्त्वाद्‌ उदितों वा (८८२) इति बेट । 
८. वादेर्धातोध: (२५२) इति हकारस्य घत्वे घत्वजहत्बे । एवं दिर््वा-दुग्ध्वादिष 
बोच्यम्‌ 


६. थो शव घोः (८५२७) इति ददादेदाः | चर्वेम्‌ । 
१०. रूपसिद्धि; यूं (८८२) सूत्रे द्रष्टव्या । 
११. पत्वे (३०७) ष्टुत्वम्‌ (६४) 


१२. आत्वे घति-स्यति-मा-स्थामित्ति किति (७.४.४० ) इति इत्त्वम्‌ । ल्यपि तु न ल्यपि 
(६.४.४० ) इति ईत्वं निषिध्यते । 


१३. एलों ध्यूपधाइलादे: संश्ण (८८१) इति किक्तविकल्पनाद रूपद्यम्‌ । 


बदला ल्‍्ण 


उत्त रकृदन्तप्रकरणभ्‌ २७७ 


धातु क्त्वान्त. ल्यबन्त घातु क्त्वान्त.. ल्पंबन्त 

दर (पिघलना) द्र्त्वा प्रद्रुत्य | ध्वंस्‌ (नष्ट होना ) जा अपध्वस्य 
“दुह (द्रोह करना) (हहित्वा'. प्रदुह्म ध्वस्त्वा 

| द्रोहित्वा नद्‌ (गरजना) नदित्वा. निनद्य 

ता ननन्‍्द्‌ (खुश होना) नन्दित्वाई 28 

5 दड्वा अभिनन्य 

द्विष्‌ (द्वेष करना) द्िष्टूवा प्रद्धिष्य | थम (भुकता). नत्वा७ [ग्रणत् 

धा (धारण करना) हिंत्वा' सच्धाय |... [ प्रणम्य 

“बाबू (दौड़ता) घोवित्वा  प्रेधाव्य | नर्दू (गरजना) नदित्वा  उन्नर्थ 

धू (हिलाना) घवित्वा/ आधूय “ज्रक्न (नष्ट होन तष्ट होना) _निशित्वा* प्रणश्य 
न्यय-]|ा [घुत्वा 4 वष्ट्वा 
ध्‌ृ (धारण करना) धृत्ता विधुत्य [ नंष्ट्वा 

थे (पीना; चूसवा) घीत्वा' प्रधाय | नह, (बांधना) नवृध्वाई सनन्‍्नह्य 

मे (कूकना), फूंका ध्मात्वा. सत्यमाय | निन्‍द्‌ (निन्दा करना) निन्दित्वा सन्तिन्य 

ध्यै (ध्यान करना) ध्यात्वा सन्ध्याय | नी (ले जाना) तीत्वा. आनीय 


१. 


रधादित्वाद्‌ वेट । इट्पक्षे रलो व्युपधादु० (८८१) इति कित्त्वविकल्पेन रूप- 
द्रयम्‌। इटोउभावे वा द्ुहुहृष्णुहुष्णिहाम्‌ (२५४) इति वा घत्वम्‌ ) घत्वे धत्व- 
जश्त्वयो: द्रुग्ध्वेति रूपम्‌ । घत्वाभावे हो ढः: (२५१) इति ढत्वे धत्व-ष्टुत्व-ढलोप- 
दीघेंषु द्रृहवेति । तदेव॑ चत्वारि रूपाणि । 

द्धातेहि: (८२६) इति “हि! आदेश: । 

स्वरति-सुति-सूयति-ध्‌ जुदितो था (४७६) इति वेट्‌ | इट्पक्षे न बत्वा सेट (८5८० ) 
इत्यकित्त्वेत गुण: । 

घु-मा-स्था-गा-पा॒-जहाति-सां हुलि (५८८) इति ईत्त्वम्‌ । ल्यपि न ल्यषि ( ६.४.६६ ) 
इति निषिध्यते । 

ध्वन्सूं अवस्नंसने गतो च (म्बा० आ० सेट) । उदित्त्वाद्‌ उदितों बा (८८२) 
इति वत्वायां वेट । इट्पक्षे कित्त्वनिषेधान्न तकारलोप: | इंटो$भावे कित्त्वाल्लोप:। 
टुनदिं समृद्धों (भ्वा० १० सेट) । इदित्त्वाल्ल्यपि नकारलोपो न । 
अनुदात्तोपदेशवनति० (५५६) इत्यनुनासिकलोप: । ल्यपि तु वा ल्यपि (६.४.३८) 
इति विकल्प्यते | लोपे तुँगागम: (७७७) । 

रधादिभ्यश्च (६३५) इतीड्विकल्प: । इटोइभावे मस्जिनशोकलि (६३६) इति 
नुमि “नंष्ट्वो' इति । जान्तनज्ञां बिभाषा (६.४.३२) इति क्त्वायां नकारस्प 
विकल्पेन लोपे 'नष्ट्वा' इत्यपि रूपम्‌ । प्रणस्येत्यन्न उपसर्गावसमासेईपि णोप- 
वेदास्य (४५६) इति णत्वम्‌ । 

नहीं घः (३५९) इति धातोहकारस्य धत्वे, प्रत्ययस्यापि ऋषस्तथोधों5ध: ( ५४६) 
इति धत्वे ऋलां जश्भशि (१६) इति जरत्वम्‌ । 


२७८ भंसीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयाम्‌ 


घातु क्त्वान्त ल्पबन्त | धातु कत्वान्त.... ल्यमन्त 
नु (स्तुति करना) नुत्वा सन्नुत्य पृत्वा* विपू्य 
जुढ (ब्रेरगा देना) नुत्त्वा अपनुद्य | पूजि (पूजना) . पूजयित्वाँ सम्पूज्य 
तृतू (नाचना) .. नतित्वा'. प्रनुत्य | पूरि (पूर्ण करना) पुरयित्वा" प्रपूर्य 
पच्‌ (पकाना). पक्‍त्वा प्रपच्य 270 04580 पूर्त्वाँ प्रपूर्य 
पढ़ (पढ़ना) प्ख्त्वि प्रपठयय | प्रच्छ (पूछना) पृथष्टवा' आपुच्छध 
पतू (गिरना). पतित्वा. निपत्य 2022 सम्प्रथ्य 
830 (जाना, पाना) पत्त्वा प्रतिपद्य ब्तकरना ) प्रीणयित्वा* सम्प्रीण्य 
पा (पीना) पीत्वा' प्रपाय | प्लु ( तैरता) प्लुत्ता. उत्प्लुत्य 


पा (बचाना हम पात्वा. परिषाय कल एफलनों फलना ) फलित्वा संफल्य 
बालि (पालना) पालयित्वा# प्रपाल्य | बन्धू (बांधना) बद्ध्वा७ अनुब॒ध्य 
पिषू (पीसना) पिष्द्वा सम्पिष्य | बाध्‌ (दुःख देना) बाधित्वा भ्रवाध्य 


पींडि (पीड़ा देना) पीडबित्वा# प्रपीड्य बुध [जानना] .. बुघित्वाफई. संबुध्य 
गो अं 

पुष्‌ (पुष्टठ करता) पुष्ठवा . सम्पुष्य बोधित्व 

पुष्‌ (पुष्ट करना) 4 पपित्वा सम्पुष्य | बुँध्‌ (जानना) बुद्ध्वा६ई सम्बुध्य 


[ पोषित्वा बू (कहना) उक्त्वा१* प्रोच्य 


नृती गात्रविक्षेपे (दि० प० सेट) | इटि न क्‍त्वा चेदू (८८५०) इत्यकित्त्वेन 

लघृपधगुण: | . 

घुमाहथा० (४८८) इतीत्वम्‌ | ल्यपि न ल्यपि (६.४.६६) इति तन्तिषिष्यते । 

तिपीय मध्य क्षितिरक्षिण: कथाम्‌ (नैषधे १-१) इत्यादौ निपीयेति पीछू पाने' 

(दिवा० आ० अनिट्‌) इत्यस्य रूपम्बोध्यम्‌ | 

क्रैयादिकोअ्यं सेट । रलों व्युपक्ाइ० (5८१) इति कित्त्दविकल्पेन रूपद्यम्‌ । 

पूर्वों दैवादिकस्त्वनिट | 

झचुकः किति (६५०) इतीण्तिषिध्यते । 

अंचुकः किति (६५०) इतीप्तिषेथे उदोष्ठ्चपुर्वह्य (६११) इत्युत्वे रपरत्वे 
च॑ (६१२) इति दीर्घ:। 


. क्त्वायां ग्रहि-ज्या-वधि० (६३४) इति सम्प्रसारणे ब्रक्बन्नस्ज० (३०७) इति 


छकारस्य षकारे ष्टुत्वे च रूपतिष्पत्ति. । ल्यपि भल्परत्वाभावान्न षत्वम । 
अनिदितां हुल:० (३३४) इत्युपधानकारलोप: । 

'बुष् बोधन! (फ्वा० प० सेट) भौवादिकाश्यं सेट, तेन रलो व्युप्धादू> (८८१) 
इति कित्त्वविकल्पेन रूपद्यम्‌ । 

बुध अवगमे (दिवा० आ० अनिद) । दैवादिकोध्यमनिट्‌ । धत्वजदत्वे 

बुंवो वि: (५६६) । क्त्वायां कित्त्वेत वचिस्वषि० (५४७) इति सम्प्रमारणम्‌ । 
एबं ल्यप्यपि ज्ेयम्‌ । 


उत्तरकृदन्तप्रक रणम्‌ श्ज्ड 


घातु फ्त्वान्त ल्यबन्त हु क्त्वान्त ल़््बन्त 


भक्षि (खाना) भक्षयित्वा* आभक्ष्य | भू (होना) भ्रृत्वाँ अनुसूय 


भेज (सेवा करना) भकत्वा. विभज्य रकम (सजाना ) ) भ्रूषयरित्वाँ विशभूष्य 
भञ्ज (तोड़ना) (भद्डकत्वा' प्रभज्य | म (पालना) शत्वा सम्भूत्य 


अण्‌ (कहना) भणित्वा आभण्य 


भक्ट्वा अंश (गिरता)  [अंशित्वाँ विश्वश्य 
अष्टवा 


अन्त्वा 


हि 
अत्ति (भिड़कना )। भर्त्सयित्वा* संभरत्त्य | अेस (घूमना) िस्लि' विश्वम्य 


भा (चमकना)  भात्वा विभाय 


अस्ज (भूलना )/ भृष्ट्वा* विश्वृज्ज्य 


भाजि [बां व्वॉल बला जए ५ 
जय नहला भाजयित्वाई विभाज्ण | जज (चमकना) ज्ञाजित्वा विज्ञाज्य 
१ हित भावित्वया सभाध्य | प्रण्डि (सजाना)। मण्डयित्वा#ँ सम्मण्ड्य 


भिक्ष्‌ (मांगना) भिक्षित्वा संभिक्ष्य 


सन (साचना)/.. मत्वार अबमत्य 


'द (त्तोडना ्षत्त्वा विभिद्य है 
भिंद्‌ (तोड़ना) भिर्तवा भिद्य | पस्त्रि (सलाह करना) मन्त्रयित्वा# संमत्त्य 


भी (डरना). भीत्वा विभीय (सन्‍्थ्‌ (बिलोना) मथित्वा* प्रमथ्य 
(बिलाना) , 
मन्थित्वा 


छू 
शी 


मुज्‌ (पालना खाना ) मुक्‍त्वा उपम्‌ज्य 


जान्त-तगां बिभाषा (६.४.३२) इति नकारलोपस्थ विकल्पतांतू कवायां रूप+ 
ढुयम्‌ । ल्यपि तु लोप एवं ॥ 

श्रद्युक: किति (६५०) इतीण्नियेध: | 

भ्रंशू अवस्रंसने (दि० प० सेद्‌) । नोगध उदिदर्य धातु: । उदितों वा (८८२ 
इति वेट्‌ । इट्पक्षे ले कत्वा लेट (८८०) इत्यकित्वेन त नकारलोप: । इटोइभा 
नकारलोपे पत्बे ष्ट्त्वे च रूपसिद्धिः । ल्यपि किस्वेन नकारलोपः । 

श्रम अनवस्थाने (दि० ष० सेट) । उदित्वाद्‌ उदितों बा (८८२) इति वेट । 
इटोउभावे अनुनासिकस्य क्विभलोः क्डिति (७२७) दइत्युपधादीधेंउनुस्वारपर- 
सब्रणों । 

क्त्वायां कित्त्वेन प्रहिज्या- (६३४) इति सम्प्रसारणम्‌ । स्कोः० (३०६) इति 
संयोगादिसकारलोपे ब्रद्चञ्स्ज० (३०७) इति बत्वे ष्टदुत्वम्‌ | ल्यपः स्थाति- 
वस्वेत कित्त्वात्‌ सम्प्रसारणे सकारस्य इचुत्वे कला जदभवि (१६) इति जरुत्वम्‌ ! 


बे 


« मन ज्ञाने (दि० आ० अनिद) । क्त्वायाम्‌ अनुदात्तोपदेश ० (५५६) इत्यलुता- 


सिकलोप: । ल्यपि वा ल्यपि (६.४.,३८) इत्यत्र व्यवस्थितविभाषा5ध्श्रयंणाद 
नान्‍्तानि्य नित्यमनुनासिकलोप: | मनूँ अवदोधने (तना० आ० सेट) इति घातो- 
रुदित्वाद्‌ बेटि, इट्पक्षे भनित्वा' इटोञ्भावे मत्वेति रूपढयम्‌ । ल्यपि तु तत्रापिं 
नित्यं नलोप: । 

मन्ध विलोडने (म्वा० प० सेढू ) । कत्वायां नोपधात्यफात्तादा (१.२.२३) इति 
कित्त्वविकल्यनात्‌ पक्ष नलोपः । तेन रूपद्यम्‌ । यदः तु 'मर्थि” घातुरिदित्‌ तदा 
कित्वविकल्पेडपि मत्थित्वेत्येकमेव रूपम्‌। कित्वे सत्यपि घातोरिदित्त्वान्नकार- 
लोपस्याप्राप्ते: । 


र८० ममीव्याख्ययोपेताया लधुकौमुश्चाम्‌ 


धातु फ्त्वान्त ल्यबन्त 5 बत्वान्त ल्यबन्त 


( मस्ज्‌ (नहाना) मड़कत्वा' निमज्ज्य ! छुप्‌ (चुराना) | (चुराना), मुषित्वा5£ सम्मुष्य 


मा (मापना) मित्वा' सम्प्ाय मुह (व्याकुल [मुहित्वा६ परिसुद्य 


मानि (आदरकरना ) मानयित्वा सम्मान्य होना). ; मोहित्वा 
: ज्ञामि [ढूंढना)  मार्गग्रित्वा संमाग्यं  मुख्ध्वा 
“प्मिद (स्नेह ( मिदित्वार प्रमिद्य [ मुद्वा ञ 
___करनता) [भैद्दित्वा मं (मरना) रा जअतभू 
कल (मिलना) मिलित्वाँ सम्मित्य | मँगि (दूंढगा) मृगयित्वाईँ सम्मृस्य : 
| मेलित्वा मुज्‌ (साफकरना) [मार्जिला परिमृज्य 
मिह (मूतता) मीद्वा*  प्रमिद्य मुष्ट्वा! * 


“न्नौलू [नेत्र बन्द मीलित्वा निमील्‍्य | मृष्‌ (सहना _[मृषित्वा! परिमृष्य 


करना) कल न 
“भुच्च्‌ (छोड़ना) मुक्त्वा विमुच्य | म्ले (मुरः भाना ) , ) , स्लात्वा प्रम्लाय 


जज रु अकय 

मुद्‌ (प्रसन्‍त होना) [मुदित्वाई प्रमु्ध कह (यज्ञ करना ) इष्ट्वा ्रे 

५ मोदित्ता | (तु (यल्ल करना) -यतित्वा प्रयत्य 

मुच्छ (मुच्छित मूच्छित्वा संमूच्छय | यस्‌ (यत्न करना) [यसित्वा' प्रय॒स्य 
होना ) जि ए] बस्त्वा 


१, टुमस्‍्जों शुद्धों (तु० प० अनिट ) | घातोरनिटत्वेन भलादिप्रत्ययपरकत्वात्‌ मह्जि- 
नशोभंलि (६३६) इंति नुमागम:। स च मस्जेरन्त्यात्पूबों नुंम बाच्यः (वा०४४) 
इति धातुजकारात्पूर्व भवाति । तेन सकारस्प संथोगादिलोपे कुत्वे च रूपं निष्प- 
यते । ल्यपि भल्परत्वाभावान्नुम न भवति । इचुत्वे जरत्वे च निमज्ज्येति। 

२. मा माने (अदा० प० अनिट) | झति-स्थति-मा-स्थामित्ति किति (७.४.४०) 
इति प्रकृतेरिकारादेश: | ल्यपि तु न ल्यपि (६.४.६६) इति तस्निषिध्यते । 

३-४- ६. रलो व्युपधाद० (८८१) इति किक्वविकल्पेन रूपद्यम्‌ । 

५. हो ढः (२५१) इति ढत्वे घत्व-ष्टुत्व-डलोप-दीर्घा: । 

७. मुर्च्छा मोहंसमुच्छाययो: (भवा प० सेट) । इटि उपधार्था च (८.२.७८) इत्यू 
कारस्य दीघे: । अच्चो रहाभ्यां हे (६०) इति छकारस्य वा द्वित्वम्‌ । हवित्वपक्षे 
चर्वेन छका रस्य चकार: । अन्न चकारो द्वित्वजन्यो न तु तुँगजन्य इत्यवधेयम्‌ । 

८. रुद-विद-मुष० (१.२.८) इति तित्यं कित्वम्‌ ! तेन लघूषधगुणों न । 

£. द्रहित्वेत्यादिवत्‌ प्रक्रिया बोध्या । 

१०. मर्ज शुद्धी (अदा० प० वेट) | ऊदिस्त्वाहेट्‌ । इट्पक्षे न बल्वा सेद (८८०) इति 
किल्वनिषेधाद्‌ मृजेबृद्धि: (७७६) इति वृद्धि: | इटोअभावे ब्रद्तअस्ज० (३०७) 
इति षत्वे ष्टुत्वे च मष्ट्वेति रूपम । 

११. कत्वायां तृषि-सृषि-कृशे: काइयपस्थ (१.२.२५) इति कित्त्वविकल्पेन रूपद्यम्‌ । 

१२. कित्त्वाद्‌ वचिस्वषि० (५४७) इति सम्प्रसारणे पत्वे ष्टुत्वे च रूपम्‌ । स्थानि- 
वज्भावेन ल्थपोडपि कित्बम्‌ ।तेत तत्रापि सम्प्रसारणम्‌ । 

१३. यस प्रयत्ने (दि० प० सेट्‌) । उद्दित्त्वाद्वेट । 


उत्तरकृदन्त॑प्रकरंणम्‌ रे८र 


धातु कत्यान्त व्यंबन्त ग्तु बत्बान्त ल्ण्बन्त 
या (जाना) यात्वा प्रयाय | रुह (चढ़ता) | रूढूवा ४ आर्द्म 
याच्‌ (मांगता) याचित्वा उपयाच्य | लछुब (लांघना) लेडूघित्वा विलड्ध्य 
युज्‌ (मिलाना) युक्‍त्वा संयुज्य लपू (बोलना) लपित्वा विलप्य 
युध्‌ (लड़ना) युदृध्वा नियुध्य | लभ्‌ (पाना) लब्ध्चा उपलब्ध 


रक्ष्‌ (बचाना) रक्षित्ता संरक्ष्य 
राचि (बनाना) रचगित्वा' विरचय्य 


लम्ब (लटकना) लम्बित्वा अवलम्ब्य 
लष्‌ (चाहना) लपित्वा अभिलष्ण 


रजञ्ज्‌ (रंगना) रक्‍त्वा' उपरज्य | _>-ए 


रट्‌ (रटना) रठटित्वा संरट्य 


लसू (चमकना) लसित्वा विलस्य 


रन (शुरू करता) रब्घ्वार आरभ्य | सस्‍्जू (लज्जा करना ) लज्जित्वाः विलज्ज्य 


र्म्‌ 


है मम 2 
(खेलना) (रिसित्वा' विरत्य | लिख (लिखना) /लिखित्वाई आलिख्य 
(रत्वा [विरम्य | लेखित्वा 


राजू (चमकता). राजित्वा विराज्य | लिपू (लीपना) लिप्ता विलिष्य 
रू (शब्द करता) रुत्वा आरत्य | लिह (चाटना) लीढ्वा१)* संलिंह्य 


रुच (अच्छा लगना) [रुचित्वाई विरुच्य | लुप्‌ (काटना) लुप्त्वा विलुप्य 
[ रोचित्वा लुभ्‌ (लोभ करना) [लुभित्वा' विलुम्य 

रद (रोना) रुदित्वा* प्ररुद / लोभित्वा 

रुधू (रोकना) रुदध्वा अवरूध्य लक 

१. क्त्वायामिटि न कक्‍त्वा सेट (८८०) इति कित्त्वनिषेधाद गुणेध्यादेश: । ल्यपि तु 


ल्थवि लघूपूर्वात (६.४.३८) इति णेरयादेक्ष: | विरच्य' इति प्रयोगस्तु “अनित्य- 
ण्यन्ताइचुरादय:' इत्याशित्य समाधय:। 


२. रज्ज रागे (भ्वा० उ० अनिट्‌ ) । कित्त्वान्नकारस्य लोप: | एवं ल्थप्यपि । 
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ढ़ क़दूुत रख 


१०. 
१३. 


धत्वजर्त्वयों रूपसिद्धि: | एवं रुद्धवा, लब्ध्वा इत्यादि । 

रमें क्रीडायाम्‌ इत्येके, रमूँ क्रीडायाम्‌ दत्यपरे । उदित्पक्षे उदितों वा (८८२) 
इतीड्विकल्पनाद्‌ रूपद्यम्‌ । उदिदभावेध्नुनासिकलोपे रत्वेत्येक॑ रूपम्‌ । ल्यपि 
वा ल्यपि (६.४.३८) इत्यनुतासिकलोपो वा | लोपपक्ष तुक्‌। 

रलो व्युपधाद० (८८१) इति कित्त्वविकल्पेन रूपद्वयम्‌ । 

रुद-विद-मुष० (१.२.८) इति नित्यकित्त्वेन लघृपषधगुणों न । 

हो ढः (२५१) इति ढत्वे धत्व-ष्टुत्व-डलोप-दीर्घा: । 

ओ लस्जी'" ब्रीडने (तुदा० आ० सेट) । इटि इचुत्वे (६२) जदत्वे (१६) च 
रूपसिद्धि: । 

रलो व्युपधादू० (८८१) इति कित्त्वविकल्पनाद रूपद्रयम्‌ । ये त्वस्प कुटादित्व॑ 
मन्यन्ते तेषाम्मते डित्त्वेन गुणनिषेधे लिखित्वेत्येकं रूपम्‌ | परमसिदमपाणिनीयम्‌ | 
हस्य ढत्वे धत्व-ष्टुत्व-ढलोप-दीर्घा: । 

तीष-सह-लुभ-रुष-रिध: (६५७) इतीड्विकल्प: । इटपक्षे रलो व्युपधाद० (८८१) 
इति कित्त्वविकल्प: । तेत रूपत्रयम्‌ । 


फत्वात्त ल्यबत्त 
ल्त्वा विलूय 
लोकित्वा विलोक्य 
लोचित्वा' आलोच्य 
वच्‌ (कहना) उक्त्वा निरुच्य 
बद्‌ (बोलना ) उदित्वा" अचूद्य 
बन्द्‌ (बन्दन करना ) वन्दित्वा अभिवन्द 
प्‌ (बोला, काटना ) (बोला, काटना ) उप्त्वा निुष्य 
बम्‌ (वसल करना) | वमित्वा* अभिवस्य 
| वान्त्वा 
वरणि (वर्णन कश्ना) वर्णयित्वा*ँ उपव्य 
बस्‌ (रहना) उधित्वा* प्रोष्य 
बह (ढोता) ऊढ्बा ५ प्रोह्म 
न तन 


ोच्‌ (देखना) 


१. श्रुकः किति (६५०) इतीप्निषेध: । - 
२. वचिस्वषि० (५४७) इति सम्प्रसारण यो: कु: (३०६) इति कुत्वम्‌ । 
्े 


म्मौज्यास्ययोपेतायां लधुकौमुद्याम्‌ 


हे क्त्वान्त ल्यबन्त 


पर (चाहना) वाब्छित्वा अभिवाञ्छच 
बंद (जानना) विदित्वाः संविद्य 


विद्‌ (होना) वित्त्वा संविद्य 

विद्‌ (पाना). विक्त्वा परिविद्य 

विद्‌ (सोचना) विस्वा संविद्य 

विश (घुसा) विध्टवाई श्रविश्य 

व्‌ (चुनना ) बुत्वा)* विदृत्य 

बृत्‌ (होना) [वितित्वा" श्रवृत्व 

डक वृत्त्वा 

वृध्‌ (बढ़ना). [वधित्वा" विवृध्य 
_ बृदुष्वा 

बृष्‌ (बरसाना) |वर्षित्वारं अभिवृष्य 
[क्द्ण 


ते कत्वा सेट (८८०) इति प्रबाध्या मुड-सुद-गुंध-कुष-क्लिक्च-बद-वसः कत्वा 
(१.२.७) इति नित्ये कित्त्वे सम्प्रसारण बोध्यम्‌ । 

४. वृचिस्वषि० (५४७) इति सम्प्रसारणभ्‌ 

५. टुबम उद्गिरणे (क्वा० प० सेट) । उदित्वादिड्विकल्प:। इटोइसावे उपधा- 
दीर्घेघ्नुस्वारपरसवर्णों । केचिद्‌ धातुमिममुदितं नोरीकुवेच्ति तेद मते वमित्वेत्येक 


रूपम्‌ । 


नी 


वसतिक्षुघोरिद्‌ (७.२.५२) इति क्त्वायामिडागम: ! मुड-मृद-गुध-कुष-क्लिश-वद- 


बस: कत्वा (१.२७) इति कित्त्वे सम्प्रसारणम्‌ । धशासिवर्सिखसीनां च॑ (५५४) 


इति घत्त्तम्‌ १ 


७. सम्प्रसारणे ढत्व-घत्व-ष्टुत्व-डलोप-दी र्षा: । 

८. विद ज्ञाने [अदा० १०) । सेडयं धातुस्तेन क्वायामिटि रलो व्युपधादू० (८८९) 
इति कित्त्वविकल्पं बाधित्वा रुद-बिद-सुष० (१.२.८) इति नित्ये कित््वे एकमेव 
रूपं विदित्वेति । अन्ये सर्वेडमिटस्तेषां विच्वेति ६ 

९. व्रदचचख्स्ज० (३०७) इति पत्वे ष्टुता ष्यु: (६४) इति ष्टुत्वम्‌ । 

१०. श्र्युक:ः किति (६५०) इतीण्निषिध्यते । 

११. व॒तुं वर्तने (म्वा० आ०) । उदित्वाद्वेट्‌ । इटि नकत्वा सेट (८८०) इत्यकित्त्वेन 


लघूपधगुण:। 


१२, वुलुबत्‌ प्रक्रिया | इटोउश्ावे धत्वजरत्वे 


॥ 
उदित्त्वादें 


१३. वुषुं सेचने (म्वा> १० सेट) । टु । वृदुँव्त्‌ प्रक्रिया । 


उत्तरद्वंदन्तप्रकरण॑मूं स्प्रे 


धातु कत्वाग्त.. ल्यबन्त घातु क्त्वान्त.. ल्यबन्त 

लो जलता), नता उत्वाँ प्रवाय | शास्‌ (पढ़ाना) | शासित्वा* अनुशिष्य 

वेप (कांपना)  वेपित्वा प्रवेष्य | 5 [ शिष्ट्वा 

वेष्ट्‌ (लपेटना) वेष्टित्वा. संवेष्टच्न | शास्‌४ (आशा करना) आशास्य 

व्यध्‌ (बींधना ) विदृध्वा* आविध्य शिक्ष (सीखना) शिक्षित्वा प्रशिद्य 

ब्रजू (जाना) ब्रजित्वा परिम्रज्य-| शिष्‌ (विशिष्ट शिष्ट्वा. विशिष्य 

ब्रइचू (काटना) ब्रद्िचित्वा संवुदच्य करना ) 

शंस्‌ (स्तुति (शिपित्वा' प्रदस्य | शी (सोना) शथयित्वा” उपशय्य 
करना ) श्स्त्बा | शुच््‌ (शोक ( शुचित्वा-ई अनुशुच्य 

शक (समर्थ होना) शक्‍त्वा अतिशक्य करना) [(शोचित्वा 

शहक (शद्भा करना) शब्धुत्ता आशदूचअ | शुभ (शोभा. शुमित्वा) विज्लेभ्य 

शद्‌ (नष्ट होता) शत्त्वा संशद्य पाना ) शोभित्वा 


छप्‌ (शाप देता) शप्त्ा अतिशप्य | शुछ्‌ (सूखना) छशुष्ट्वा परिशणुष्य 
शम्‌ [शान्त होता) | शमित्वा* प्रशसप्य | इच्युत्‌ (टपकना ) ॥ इच्युतित्वा प्रहच्युत्य 


(शान्त्वा ( श्च्योत्तित्वा* 


"अं नननसनन-+लल 3 5र 


ट, 


9. 


| 


बेज्‌ तस्तुसन्ताने (स्वा० उ० अनिट्‌) । आदेच उपदेशे० (४६३) इत्यात्वे बचि- 
स्वषि० (५४७) इति सम्प्रसारणम्‌ | 

व्यूध ताडने (दिवा० प० अनिट्‌ ) । प्रहिल्यावधिव्यधि० (६३४) इति सम्प्रसारणे 
घत्वजदइत्वे । 

ऑव्रश्चूँ छेदन (तुदा० प० बेदू] । ऊदिस्वात्‌ प्राप्तमिड्विकल्प बाधित्वा 
जुबइच्यो: क्त्वि (७.२.५५) इंति नित्यमिट्‌ । न क्‍त्वा सेट (5८०) इंति कित्व- 
निषेधाद्‌ प्रहिज्या० (६३४) इति सम्प्रसारण न । 

शंसूं स्तुती (म्वा< प० सेट) । नोपधो5्यं घातु:। उद्दित्वेल उदितों वा (८5८२) 
इति कत्वाधासिड्विकल्प: । इटो$भावे उपधानकारलोप: (३३४) | इट्पक्षे तल 
खत्वा सेठ (८८०) इत्यकित्वेन नकारलोपो न | 

शर्म उपशमे (दिवा० प०)। उदित्वात्‌ कंत्वायामिहविकल्प:। इटोप्मावे उपधा- 
दीर्घे (७२७) अपुस्वार्परसबवर्णों। 

शासूँ अनुशिष्टो (अदा० प०)  उदित्त्वाद्‌ बेद | इटो5भावे ज्ञास इबडहलोः 
(६.४.३४) इत्युपधाया इत््वे शासिबसिघसीनां च (५५४) इति सस्थ घत्वे, 
ष्टुत्वे च कृते शिष्ट्वेति । 

आह: शासूँ इच्छायाम्‌ (अदा० आ० सेट) । धातोनित्यमाइयूर्वकत्वात्‌ कत्वायां 
रूपं तास्ति | उदित्फलमाकरादी द्रष्टव्यम्‌ । 

शीड़ः स्वप्ने (अदा० आ० सेट) । न कत्वा लेट (८८०) इत्यकित्त्वेत गुण: । 
ल्यपि अबड थि क्डिति (७.४.२२) इत्ययडः आदेश: | 


६-१०-११. रलो ब्यूपधाव्‌ (८८१) इति कित्त्वविकल्पेत छूपद्यम्‌ । 


श्प४ अमीण्याख्ययोपेतायां लघुकौमुथ्ाम्‌ 


घातु कत्यान्त ल्ययन्त धातु क्त्वान्त ल्यबन्त 
श्रम (थकना ) [ श्रमित्वा* विश्वम्य सहना [सहित्वा* प्रसह्म 
हयएय टन्ल न [ आन्त्वा स्केल नल फिन मत सोढ्वा 
श्रि (आश्रय करना) श्रित्वा' आश्रित्य | सान्त्वि (दिलासा सान्त्वयित्वाँ 
क्र (सुनना) श्रु्वा संश्रुत्य देना ) उपसान्त्व्य 
इलाघ्‌ (प्रशंसा करना ) इलाधित्वा हे “सच (सीचना) सिक्त्वा प्रसिच्य 


प्रइलाघ्य | सिध्‌ (जाना) [सेघधित्वा' निषिष्य 


हिलष्‌ (चिपटना) हिलिष्ट्वा प्रह्लिष्य (- 7 ४६ सिधित्वा 


इवस्‌ (सांस लेना) इैवसित्वा प्रहवस्य 


[ सिद्ध्वा 


_श्वि (बढ़ना-सूजना) श्वयित्वा' उच्छूय सिव्‌ (सीना) [सेवित्वा" प्रसीव्य 


िसवु (थकना प्ठेक्रित्वा निष्ठीव्य 
के ] 


[ स्युत्वा 


व्यय] (षठ्यूत्वा सू (पैदा करता) सूत्वा' प्रसूय 


_>सदू (नष्ट होता) (नष्ट होना) सत्त्वा आसद्य | सूचि (सूचना देना) सूचयित्वा"॑ संसुच्य 
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श्रमूँ तपसि खेदे च (दिवा० प७ सेट ) । उदिस्वाद्‌ वेट । इंटोइभावे अनुनासिकस्य 
क्वि० (७२७) इत्युपधादीदर्धेइनुस्वारपरसवर्णों। 


. श्रदुक: किति (६५०) इतीप्निषेध:। 
» दुओ शिव गतिवुद्धयो: (भ्वा० प० सेट) । इंटि न कत्वा सेट (८८०) इत्य- 


कित्त्वेन गुणेआादेश: | ल्यपि कित्त्वेन वच्चिस्वपि० (५४७) इति सम्प्रसारणे हल: 
(८१६) इति दीर्ब: । 

षिठिवुँ निरसने (स्वा० प० सेट) । षादिरुदिदयं धातु:। उदित्त्वाद उदितो या 
(८८२) इति वेट्‌ । इटो5भावे चछवबो: शूडनुनासिफके च (८४३) इति वकारस्य 
ऊठि, यणि च कृते ष्ठ्यूत्वेति | इट्पक्षे न कत्वा सेट्‌ (८८०) इत्यकित्त्वेन गुण: । 


. तीषसहलुभरुघरिथः (६५७) इति वेट्‌ । अनिट्पक्षे 'हो ढः (२५१) इति हका- 


रस्य ढकारे अषस्तथोर्धोड्ध: (५४६) इति प्रत्ययतकारस्य घत्वे, ष्टुत्वे, ढो ढे 
लोपे सहिबहोरोदवर्णस्थ (५५१) इत्यकारस्य उकारे गुण च कृते सोढ्वेति 
सिध्यति । 

पिधु गत्याम्‌ (भ्वा० प० सेट) । उदितो वा (८८२) इति वेट्‌ । इट्पक्षे रलो 
व्युपषधाद० (८८१) इति कित्त्वविकल्पनेन रूपद्बयम्‌ | इटो5भावे धत्वजरत्वे । 


, पिबु तन्तुसन्ताने (दिवा० प० सेट्‌) । उदित्त्वाद्‌ उदितो बा (८८२) इति वेट । 


इट्पक्षे न क्‍त्वा सेट (८55५०) इत्यकित्त्वेन गुण: । इटोअभावे छछूवों: शूडनुनासिके 
व (८४३) इति बकारस्य ऊठि, यणि च कृते रूपसिद्धि: । ल्यपि हलिच (६१२) 
डति दी: । 


- षूड प्राणिगर्भविमोचने (अदा० आ० वेट ) | स्व॒रतिसूति० (४७६) इति बाधित्वा 


श्रद्यृदः किति (६५०) इंतीप्तिषेध: । 


उत्तरकृदन्तप्रसरणम श्दभ 


धातु क्त्वान्त सपबन्त घ्ातु क्त्वान्त. ल्यबन्त 


सं (सरकना) सूत्वा अनुसूत्य | स्पृहिं (चाहना) स्पृहयित्वा उपस्पृह्दा 

: सृज्‌ [पैदा करता) सृंष्द्वा' उत्सूज्य | स्फुट्‌ (खिलना) स्फूटित्वा* प्रस्कुट 

संब (सेवा करना) सेवित्वा आंसेष्य स्फुर्‌ (फरकनां ) स्फूरित्वा सँस्फुर्य 
नम पक 


सो (नष्ठ कश्ना) सित्त्वा अंबसाय 


सखलू (लड़खंड़ाना) ध्खलित्वा विह्ख॑ल्य 


सम (षमररेणकरना ) स्मुत्वा विस्मृत्य 
स्थन्द (बहना) [| स्पन्दिखा' . प्रस्यच 


स्पर्धू (स्पर्धाकरना ) स्प्चित्वा प्रतिस्पर्ध्ध | | स्पस्त्वा 


(स्तुति करना) ल्तुर तुत् 

0 
ः स्वप्‌ृ (सोना) सुप्त्वा" प्रसुष्य 

हता (नहाना) स्तात्वा प्रस्नाय " 238, भिह्ेल 
स्तिह ई श हुन्‌ (मारना) हत्वा: नह॒त्य 
सतह (स्नेह [स्निहित्वा प्रस्तिह्य हस्‌ (हंसना) . हसित्वा विहस्य 

करता) | स्नेहिल्ा "की ५ बहा 

प स्निगम्ध्वा हा (छोड़ना). हित्वाई विहाय 

| स्तीड्वाएँ “हिसे (मारता) हिश्चित्ता१ः विहिस्य 

स्पृष्ठ (छूना) स्पृष्ट्वा' संस्पृश्य | हु (यज्ञ करता) हुत्या आहुत्य 

१. ब्रश्चभ्रस्जसुज्ञ० (३ ०७) उइत्ति घस्बे ष्टत्वम 

२. षो अन्तकर्मण (द्िवा« च० अनिट) | आत्वे दतिस्पतिमास्थाम्तित्ति किति 
(७.४.४०) इति इत्वम्‌ | ल्यपि तु ले ल्यपि (६.४.६६) निषिध्यते । 

रे. पूर्ववद इत्वम्‌ । 

४. रघादित्वादिड्‌ विकल्प्यते । इट्पक्षे रलो ध्युपधादू ० (८८१) इतिं कित्त्ववि 
कल्पेन रूपद्वयम्‌ । इटी&भावे वा द्ह-मुह-ष्णुह-ण्णिहाम्‌ (२५४) इति वा घत्वम्‌ । 

त्वपक्ष घत्वजरुत्वे। घत्वाभावे हो ढः: (२५१) इति ढत्वे घत्व-ष्टु नदीधो: । 

५. कुटादित्वाद्‌ डिल्बेत लघृपधगुणों न । एवं स्फुरिल्वेत्यत्रापि वो 

६. स्यन्दूं प्रख्वणे (स्वा० आ० वेट) | ऊदित्त्वादंट । न क्‍त्वा सेट (८८५०) इति 
सेट: कत्वाया: कित्वनिषेधादुपधानकारलोपो न । इटो5भावें वित्व स्कन्दिस्थन्दों 
(६४.३१) इति नलोपो निधिध्यते । ल्थपितु कित््वाल्लोप एवं । 

७. क्षिष्वप शग्रे (अदा० प० अनिट्‌) । क्त्वाया: कित्वेन वचिक््पि० (५४७) इति 
सम्प्रसारणम्‌ । 

८. हन हिसागत्यो; (अदा० प० अनिट) । अनुवात्तोपदेश० (५५४६ ) इत्यनुनारि 
लोप: । त्यूपि तु बा ल्यपि (६.४.३८) इति व्यवस्थितविभाषा$श्रयणाद्‌ नित्य 
लोपे तुंगागम: ! 

६. जहालेदच क्ित्व (८५८०३) इति हिभाव:। ल्यपषि घुमाध्या० (५८८) इति 
ईत्वे प्राप्त न ल्यपि (६.४.६६) इति निषिध्यते। 

१०. हि्सि हिसायास्‌ (रुघा» प७ सेट) । ल्‍्यप:ः किक्वेईपि धातोंरिदित्वादुपघानकार- 


लोपो न । क्त्वायां ज्ञ बत्या सेद्‌ (८८०) इत्यकिस्वेन त लौपप्राप्ति: 


२८६ 


हा 


घातु 
हरना ) 
( 


मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुथाम्‌ 


क्त्वान्त ल्थबन्त धातु बत्वान्त ल्यबन्त 
ह्त्वा आहत्य | ही (शरमाना) हीत्वा  विह्वीय 


हष्‌ (प्रसत्त होता) हषित्वा' प्रहुष्य | ह्व (बुलाना] हुत्वा * आहूय 


वत्वा-ल्यपूप्रत्ययान्तों के साहित्यगत कुछ प्रयोग यथा-- 
अविद्यया मृत्यु तीर्स्वा विद्ययाउमृतमइनुते (यजु० ४०.१४) | 
भूतेष्‌ भूतेषु विचिन्त्य धोराः प्रेत्यास्साल्लोकादसृता भवन्ति 

(क्रेनोप० २.५) । 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाज्ञ: (शवेता० उप० २.१५) 
उत्तिष्ठत जाप्रत प्राप्य बरान्निवोधत (कठोप० २.३.१४)। 
निहत्ण घातंराष्ट्रान्नः का प्रीति: स्थाज्जनादंन (गीत। १.३६)। 
हतो वा प्राप्स्थसि स्वर्ण जिल्वा या भोक्ष्यसे महीम (गीता २.३७) । 
भ्राचार्य मुपप्ं गम्थ राजा वचनमबदीत (गीता १.२) । 
न संशयमनारुछा नरो भव्राणि पदयति (हितोप ७ १.७) । 
अडूमारुह्म सुप्तं हि हत्वा कि सांस पौरषम्‌ (हितोप० ४,५२) । 
उत्थायोत्याय बोद्धव्यं महद भ्रयशुपस्थितम्‌ (हिंतोप० १.४) । 
अतोत्य हि गुणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावों सूध्नि वर्तते (हितोप० १.२०) । 
सुचिन्त्य चोकत सुबिचार्य यत्कृतं 
सुदी्घकालेडपि न याति विक्रियास्‌ ॥ (हितोप० १.२२) 
आस्वाणतोपा प्रयहन्ति नश्यः 
समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया: ॥  (हिंतोप० प्रस्तावन्ा ४७) 
मा5समोीक्ष्य पर स्थान पूर्वमावतन त्यजेत्‌ ॥ ([हितोप० १,१०२) 
नीच: इलाघ्यपदं प्राप्य स्वामिनं हन्तुसमिच्छति | (हिंतोप० ४.१३) 
से त्वं निवर्तस्व बिहाय लज्जां गुरोभंवान्‌ दशितल्षिष्यभक्ति: । 

(रघु० २.४०) । 
सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते (म्‌रछकटिक १.१०) । 
प्रारभ्य विध्नतिहता बिरमन्ति मध्या: [भर्तृ० नीति० ७२) | 
पीत्वा मोहसर्यी प्रसादमदिरामुन्मत्तमूतं जंगत्‌ । ( भतु० वैराग्य० ४३) | 
अथाम्यच्य विधघातारं प्रययों परश्॒काम्यथा 4 (रघु० १.३५) । 
आयुष: खण्डसावाय रविरस्तं गम्तिष्यति (सुभाषित) | 
अतोत्वा पड़ुतां घुलिमुदक नावतिष्ठते (माघ २.३४) । 


8 । 


- हूँष तुष्टो 


(दिवा० प० सेट्‌) । इटि न कत्वा सेट (८८०) डत्यकिस्वेन गुणः। 


हृष्टवेति रूप तु 'हुए अलीके' (म्वा० प० रोदू) इति भौवादिकस्थ बोध्यम्‌ 
उदित्वाडट । 


यजादित्वात्मम्प्रसारण हल: (८५१६) इति दीर्ेत्वम्‌ । 


गण 
उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ । ८ २८७ 


(२३) कोर्स संकोचसास्थाय प्रहारभपि मरषग्रेत्‌ १ (हितोप० ३.४८) । 
(२४) भायां मयोदभाव्य परोक्षितोईसि । (रघु० २.६२) । 
(२५) यात्रा त्वेषा यद्विमुच्येहु वाष्पं प्राप्तान॒ष्या याति बुद्धि; प्रसादम्‌ 
(स्वप्न० ४.६) । 
(२६) मुनिश्रयं नमस्कृत्य तदुक्‍ती: परिभाव्य तू । 
वैधाकरणसिद्धान्तकोमुदीय॑ विरच्यते॥ (सि० कौ आदी ) 
अब ण्मूलू प्रत्यमा का विधान करने के लिये अप्रिमसूत्र का अवतरण 
करते हैं-- 


[लघु० ] विधि सूत्रम्‌-- (८८५) आभोक्ष्ये णमुलू च ।३।४।२२।॥। 

आभीक्ष्ण्ये द्योत्ये पृर्व॑विषये णमुंल्‌ स्थात्‌ क्‍त्वा च॒ ॥ 

अध्धे:---समान कर्ता वाले दो घात्वर्थों में. जो धात्वर्थ पूर्वकाल में घिथित हो 
तथा उस का बा: बार होना भी द्योतित हो रहा हो तो उस के वाचक धातु से परे 
णमूलू और क्त्वा प्रत्यय पर्याय से ही जाते हैं । 

व्याबंया--आभीक्षण्पे ।७। १। णमुलू ।8१। च इत्यव्ययपदम्‌ । समालकर्तुकयों: 
(६।२। पूर्वकाले ।७।१। (समानकतुंकयो: पुर्वकाले से) । क्‍त्वा ।१।१। (अलंखल्वोः 
प्रतिषंधयो: प्राचां क्‍त्वा से) । घातो:, प्रत्ययः, परव्च --ये तीनों अधिकृत हैं । अभी- 
क््णम्‌ -- पुनः पुनः (मरहु: पुनः पुनः शबवदभीद्णमसक्त्‌ समा;--इत्यमर:) । अभीक्षण- 
मित्यस्थ भाव:--आभी क्ष्पम्‌ --पौन:पुन्यस्‌, भावे ष्यजू, अव्ययानां भम्रात्रें टिलोपः 
इति टिलोपः । बार बार होने को 'आभीष्ष्ण्य' कहते हैँ। अर्थ: -- (आभीक्ष्ण्ये ) बार वार 
होना द्योत्य हो तो (समानकतुकयों:]. समान कर्ता वाले दो घात्वर्थों में से जो धात्व्े 
दूसरे की अपेक्षा (पूर्वकालें) पूर्वकाल में स्थित हो उस घांत्वर्थ के वाचक (घातों:) 
धातु से (पर:) परे (गुल) णर्शूल्‌ (च) और (क्त्वा) कत्वा (प्रत्ययः) प्रत्यय हो 
जाता है । 

णर्मुँल्‌ प्रत्यय में आदि णकार चुदू (१२६) द्वारा तथा अन्त्य लकार हंल- 
श््यम्‌ (१) द्वारा इत्संज़क है उकार भी उच्चारणार्थक अत एवं इत्‌ है। इस प्रकार 
अनुबन्धों का लोप कर 'णमूंल' का 'अम्‌' मात्र ही शेष रहता है। णकार अनुबन्ध 
वृद्धि एवं यूँक आगम आदि कार्यों के लिये तथा लकार लिति [६.१.१८७) 
द्वारा उदात्तस्वर के लिये जोड़ा गया है। कृदतिड (३०२) के अधिकार में पठित 
होने से णमूँल्‌ भी कृत्संज्ञक होता है । णमुल्प्रत्ययान्त शब्द कृन्मेजन्त: (३६६) से 
अव्ययसंज्ञक होते हैं अतः अव्ययक्ृृतों भावे इस भाष्यवचनत (३,४.६ पर) से यह प्रत्यय 
भी पूर्वोक्‍त क्त्वाप्रत्यय की तरह भाव अर्थ में ही होता है । उदाहरण यथा --- 

स्मारं स्मारं नमतिं शिवम्‌ (शिव को बार बार स्मरण कर नमस्कार करता 
है) । यहां स्म्‌ (स्मृ चिन्तायामू; स्वा० प० अनिट्‌) तथा नम्‌ (णम प्रह्नल्वे शब्दे 
च; भ्या० प०) दो समानकततुक धातुएं हैं। इन में सम घातु का अर्थ पूर्वकाल में ह्थित 


तर्मीयक: यजजा बडे रा ० है 55 )) पछतबं 
ह बरीदत हे रा , ॥ 208 | | >अस्क्ा ; 
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है, किब्च स्मृ के अर्थ का बार बार होना भी द्योत्य है अतः प्रकृतसूत्र से स्मृ धातु से 
परे णमूंलू और क्त्वा दोनों प्रत्यय पर्याय से हो जाते हैं। णर्मुलपक्ष में - अनुबन्धों का 
लोप हो कर 'स्मू --अम्‌' इस स्थिति में णमूँलू के णित्त्व के कारण श्रच्रों झिणति (१८२) 
से अजन्त अज्जु को वृद्धि (आर्‌) करने पर--स्मार्‌---अम्‌ -- स्मारम यह झृदब्त 
शब्द निष्पन्न होता है | यह इन्मेजन्त: (३६६) से अव्ययसंज्ञक है अत: इस से परे औत्स- 
गिक सूँ प्रत्यय का अव्ययादाप्सुंप: (३७२) से लुक हो जाता है | इसप्रकार 'स्मार॒स्‌ यह 
पदसंज्ञक हो जाता है। अब अग्रिभवृत्र से इस के स्थान पर आदेश का विधान 
4 पवि+आई + शम्‌) औ 
[ लघु ० ] विधि-सृअम-- (८८६) नित्य-वीप्सयो: ।८।१॥४॥ 

आभोष्ष्पे वीप्सायां च द्योत्ये' पदस्य द्वित्वं स्थात्‌ । आमीक्षण्यं तिडस्तै- 
प्वव्ययसज्ज्ञककृ दन्तेषु । स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ | स्मृत्वा स्मृत्वा। पाय॑ 
पायम्‌ । भोज भोजम्‌ । श्लावं श्रावम्‌ ।। 

अर्थ:--बार बार होता अथवा वीप्सा दयोत्य हो तो पद के स्थान पर दो शब्द 
रूप आदेश हो । आभीदण्य॑ तिडन्तेषु--'वार बार होता तिड़न्तों या अव्ययस&्ज्ञक 
कृदत्तों में ही सम्भव है! 

व्याख्या--नित्य-बीप्सयो: ।७॥२॥ पदस्य ।६।१॥ (परदस्य इस आगे आते वाले 
अधिकार का पीछे अपकर्षण किया जाता है) । सर्वेस्थ ।६।१। हे ।१२। (सर्वस्य दें 
यह अधिकृत है) । नित्य च वीप्सा च्॒ नित्प-बीप्से, तयो: -- नित्यवीप्सयो:, इतरेतर- 
हृन्द्द: । किसी किया का बार बार होता यहां 'नित्य' शब्द से अभिप्रेत है। व्याप्तुमिच्छा 
दीप्सा । किसी गण या क्रिया के हरा अनेक पदार्थों को व्याप्त कर एक साथ कहते की 
“इचछा को यहां 'वीप्ला। कहा गया है। अर्थ:---( नित्य-वीप्सयो:) बार बार होता 
द्योत्य हो या वीप्या द्योत्य हो तो (सर्वस्य पदस्य) सम्पूर्ण पद के स्थान पर [द्वे) वो 
शब्दरूप आदेश हो जाते हैं | स्थातेषत्तरतमः (१७) से स्थान तथा अथैक्त आउत्तर्य 
(साइश्स) के कारण दो शब्दरूप उसी इब्द के आदिष्ट होते हैं जिस पर आदेश किया 
जाता है । दूसरे झत्दों में उस पदसंज्ञक दाब्द की दिरावृत्ति अर्थात्‌ दो बार प्रयोग किया 
जाता है । 

बार वार होना' क्रिया का ही धर्म हो सकता है अत: क्रिया जिन में प्रधान 
होती है उन पदों को ही द्विवेंचन होगा । क्रिया की प्रधानता आख्यातों (घिडन्तों) तथा 
अव्ययसंज्ञक क्षदन्तो में ही सम्भव है (क्रियाप्रधानम्‌ आर्यातम्‌; अव्ययकृतों भावे) । 
अत: यहां नित्य >बार बार होना अ्थ में द्वित्व केवल तिहइन्तों को या अध्ययसंज्ञक 
कृदन्तों को ही होगा । यथा (तिडन्तों में | --पच्रति प्रति (बार बार पकाता है); 


१. आशीक्षय द्यीत्य मदति वीप्सा तु दयोत्या । द्ोत्यं च द्योत्या च द्योत्यम्‌ [ नपुंप्तक- 
सनपंसकेनंक वच्चास्यछ्शतरस्थाम (१.२.६६) इति नपुंगकत्वश्रेककद्भावइ्च | | 
तस्गिन्‌- द्योत्ये 


उत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ रच 


पठति पठति (बार बार पढ़ता है); खादति खादति (ब्रार बार खाता है); जल्पति 
जल्पति (बार बार बकवाद करता है) । अव्ययसंज्ञक कृदन्तों का उदाहरण प्रकृत में 
यथा -- 

स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ । यहां 'स्मारम्‌' इस अव्ययसंज्ञक कृदन्त को द्वित्व 
हो गया है । यह द्वित्व पद के स्थान पर हुआ है अतः स्थानिवःद्भाव के कारण वह भी 
पदसंज्ञक होता है! । इस प्रकार 'स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌' में मोइनुस्वार: (७७) 
से मकार को अनुस्वार सिद्ध हो जाता है । 

आभीक्ष्पे णमुल्‌ू कर (८८५) इस पूव्वेसूत्र में गमुँस_ के साथ क्त्वा प्रत्यय का 
भी विधान कहा गया है। अतः 'बार बार होना' अर्थ में यदि कत्वा करेंगे तो 'स्मृत्वा' 
इस पद को प्रकृतसूत्र से द्विवव हो कर--स्मृत्वा स्मृत्वा नमति शिवम्‌' बनेगा" । 

इसीप्रकार--'पा पाने (भ्वा० प० अनिट्‌) धातु से आभीक्षण्य अर्थ में णमुल्‌ 
(अम्‌) करने पर आातो युँक्‌ चिण्कृतो: (७४७) से युँक्‌ का आगम हो कर--पः यूँ क्‌ 
+अम्‌ - पायम्‌' बनेगा। पुनः प्रकृतसूत्र से द्वित्व हो कर 'पायं प्रायम्‌' बनेगा । पाय॑ 
पाय॑ं काव्यरसं ननन्‍्दन्तिं सचेतस: (काव्यर॒स को बार बार पी कर सहृदय लोग प्रसन्न 
होते हैं) । क्त्वापक्ष में--पीत्वा पीत्वा काव्यरस नन्‍्दन्ति सचेतस:। यहां घुमास्था० 
(५८८) से पा के आकाश को ईकार हो जाता है। भोज भोजम्‌ू--यहां भुज्‌ (मभुज 
पालना भय वहारयो:, झघए० प०) धातु से णमूँल्‌ हो कर पुगन्तलघृषधस्थ च (४५१) से 
लघूपध-गुण हो जाता है पुत: 'भोजम! इस अव्ययसंज्ञक पद को प्रकृतसूत्र से द्वित्व हो 
जाता है--भोज॑ भोजम्‌ । पूरा वाक्य होगा--भोज भोज परान्न॑ प्रसीद्ति कृपण:। 
बत्वापक्ष में -- भुकत्वा भुक्‍त्वा परान्ते प्रसीदाति कृषण:। श्रार्व श्रावम्‌-यहां 'श्रु श्रवर्णे 
(भ्वा० प० अनिद्‌) चातु से णमुल्‌ ध्रत्यय ला कर अचो झहिणति (१८२) से वृद्धि कर 


१. यहां पर दी पक्ष सुप्रसिद्ध हैं। एक तो यह है कि पद के स्थान पर दो शब्दरूप 
आदेश होते हैं! दूसरा यह है दिः उस पद का पुनः दूसरी बार प्रयोग होता है। 
प्रथमपक्ष में यह दोष प्रसक्त होता है कि यंदि दो शब्दरूपों वाल! एक आदेश 
मानते हैं तो स्थानिव:ड्भाव से वह समुदितरूपेण पदसंज्ञक होगा पृथररूपेण नहीं। इस 
प्रकार प्रथमांश के पदसंज्ञक न होने से उम में 'मोष्तुस्वार: (७७) की प्रवृत्ति न 
हो सकेगी । इस का समाधान इस प्रकार किया जाता है कि अधिकारसूत्र में 'द्वे 
इस ह्विवचनान्तनिदंश के काशण दो आदेश मान कर स्थानिव:द्भाव के कारण दोने 
को पदसंज्ञक मान लेने से कोई दोष प्रसवत नहीं होता । दूसरे पक्ष में तो उस पद 
का दूसरी बार प्रयोग किया जाता है अत: दोनों के पदत्व के अक्षुण्ण रहने से कोई 
दोष प्राप्त ही नहीं होता । इस प्रकार प्रथमांश के भी पदरसंज्ञक होने से 'अभव- 
न्‍्नभवन्‌' में हमी हस्वादर्चि ड्पुण्नित्यम (८६) द्व/रा डमुंट का आगम, “अग्नेष्ये' 
में एड: पदा्तादति (४३) से पूर्वरूप, 'वृक्षान्‌ वृक्षान्‌! # प्रथर्माश के अन्त्य 
नकार को पदान्तस्य (१३६) हारा णत्वनिषेघध आदि कार्य सिद्ध हो जाते हैं । 

२. दुःख त्यकतुं बद्धमूलोष्नुराग: स्मृत्वा स्मृत्वा पाति दुःख नवत्वप्त्‌ ।(स्वप्त० ४.६) 

ल० तृ्‌ 5 १६ ) 
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आवादेश करने से 'श्रावम्‌' यह अव्ययसंज्ञक पद सिद्ध होता है। पुनः इसे प्रकृतसूत्र से 
द्वित्व हो कर- श्रावं श्रावम्‌। पूरा वाक्य होगा --श्रावं श्रावं हरिकथां तुष्यन्ति सन्‍्तः । 
क्‍त्वापक्ष में -श्रुत्वा श्रुत्वा हरिकथां तुष्यन्ति सन्‍त: । इसी तरह--- 
स्थायं स्थायं क्वच्िद्‌ यान्‍्तं ऋान्त्वा क्रान्त्वा स्थितं क्वचित | 
वीक्षमाणो. मु रामब्चित्रवृत्ति.. विसिष्मिये ॥ 
(भट्टि० ५.५१) 
(कहीं पर ठहर ठहर कर चलते हुए तथा कहीं पर चल चल कर ठहरते हुए उस 
सुन्दर चेष्टा करने वाले मुग को देख कर राम विस्मित हुए) ! यहां पर स्था धातु से 
णर्मूँल्‌ प्रत्यय हो कर यूँक का आगम कर 'स्थायम्‌' बना कर पुन: द्वित्व किया गया है । 
इसी प्रकार क्रान्त्वा कासन्त्वा' में क्रम्‌ घातु के कत्वान्त रूप की द्वित्व हुआ है। 
ध्यायं ध्याय॑ परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोगिरः । 
सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यां कुर्म: प्रौद्सनोरसाम ॥॥ (प्रौदमनोरमा55दो ) 
यहां ध्यायं ध्यायम्‌' में 'ध्ये चिन्तायाम्‌! (म्वा० प० अनिट्‌) धातु का प्रयोग किया गया 
है। णमल में धातु को आत्व कर युँक्‌ का आगम कर द्वित्व किया गया है। स्मारं 
स्मारम्‌--में स्मृ धातु से णमुँल्‌ में वृद्धि कर द्वित्व किया गया है। 
यहां यह बात हृदयंगम कर लेनी चाहिये कि आभीक्षण्य (बार बार होना) में 
णर्मल्‌ करने पर ट्विवंचन करता आवश्यक कार्य है इसे वेकल्पिक समभने की भूल तहीं 
करनी चाहिये । णमूँल्‌ और द्विवंचन दोनों से ही आमीक्षण्य का द्योतन होता है केवल 
एक से नहीं । 
वीप्सा अथ में द्वित्व के उदाहरण यथा--- 
ग्रामों ग्रामी रमणीय: (प्रत्येक गांव सुन्दर है) । वृक्ष वृक्ष सिल्चति (प्रत्येक 
वृक्ष को सींचता है) । पुरुष: पुरुषो निधनमुपैति (प्रत्येक पुरुष मृत्यु को प्राप्त होता 
है) । इन में गुण या क्रिया द्वारा अनेक पदार्थों को एक साथ कहने की वीप्सा प्रकट 
हो रही है' । इस के साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा- - 
(१) निकासे निकासे नः पर्जब्यों बषंतु (हमारी प्रत्येक अभिलाषा पर बादल 
बरसे )-- (यजु० २२.२२) | 
(२) आदित्यस्य गताःडगतेरहरह: घंक्षीयत्ते जीबितस्‌ (भर्तृ ०वैराग्य० ४३) । 
(३) पदे पदे सन्ति भटा रणोजडूदा त तेषु हिसारस एप पूर्वते । 
घिगीदृर्श ते नुपते कुविक्रमं कृपाअ्रये यः कृपणे पतत्रिणि ॥ 
(नंषध० ६३.१३२) 
(४) दिने विले त्व॑ं तनुरेधि रेइघिकम्‌ (नेंषघघ० १.६०) ! 
(५) काले काले भवति भवतों यस्प संयोगसेत्य 
स्तेहव्यक्तिविचिरविरह॒ज छुज्चतो वाष्पप्रुष्णम्‌ ॥ (सेघट्त १२) 


१. ध्यात रहे कि वीप्मा के उदाहरण केवल जूँबन्ट ही होते हैं तिडल्त नहीं ! 


उत्त रकृदन्तप्रक रणभ्‌ २६१ 


(६) मुण्डे मुण्डे सति्भिन्‍्ना कुण्डे कुण्डे नव पथः। 
जातौ जातौ नवाचार नवा वाणी मुखे घुखे ॥॥ (सुभाषित ) 
अब हम विद्यार्थियों के अभ्यासा्थे कुछ घातुओं के आभीक्षण्य" (पौन:पुन्य ) में 


रूप दे रहे हैं-- 


(१) इश्‌-दर्श दर्शम्‌ । दृष्ट्वा रृष्टवा । (बार बार देख कर) १ 
पठ--पाठं पाठम्‌ । पठित्वा पठित्वा। (बार बार पढ़ कर) । 
ग्रह - ग्राहं ग्राहम्‌ | गृहीत्वा गृहीत्वा । (वार बार ग्रहण कर) । 
गम्‌-गारम गामम्‌ । गत्वा गत्वा । (बार बार जा कर) । 
ध्रा--प्रायं ध्रायम्‌ । प्रात्वा ध्रात्वा । (बार बार सूंघ कर) । 
खन्‌--खानं खानम्‌ । खनित्वा खनित्वा | (बार बार खोद कर) । 
सला --स्ताय॑ स्तायम्‌ । स्तात्वा स्तात्वा । (बार बार नहा कर) | 
खादू--खादं खादम्‌ । खादित्वा खादित्वा | (बार बार खा कर) । 
हन्‌-घातं घातम्‌* । ह॒त्वा हत्वा ! (बार दार मार कर) | 
कथ्‌ू--कथथं कथम्‌ * । कथयित्वा कथयित्वा । (बार बार कह कर) । 
दा--दाय॑ दायम्‌ । दत्त्वा दत्वा । (बार बार दे कर) । 

पुष--पो्ष पोषम्‌ । पुष्ट्वा पुष्टवा । (बार बार पाल कर) । 

रुद्‌ --रोदं रीदम्‌ | रुदित्वा रुदित्वा । (बार बार रो कर) । 

दह दाह दाहम्‌ । दमग्ध्वा दगध्वा । (बार बार जला कर) | 
लू->लावं लावम्‌ । लृत्वा लूत्वा । (बार बार काठ कर) । 
पू--पाव पावम्‌ । पृत्वा पुत्वा । (बार बार शुद्ध कर) । 

गें-गाय॑ गायस्त्‌ » गीत्वा गीत्वा । (बार बार गा कर) । 

वि ५/ लोक --विलोक॑विलोकम्‌ । विलोक्यस विलोक्य। (बार बार 
देखकर) 

(१६) चिन्त--चिन्तं चिन्तम्‌ । चिन्तयित्वा चिन्तयित्वा । (बार बार सोच 
कर) । 

जि--जाय॑ जायम्‌ । जित्वा जित्वा | (बार बार जीत कर) । 
लिख्‌--लेखं लेखम्‌ । लिखित्वा लिखित्वा । (बार बार लिख कर ) । 
कृ--कारं कारम्‌ । कृत्वा कृत्वा | (पुनः पुन: कर के) । 
स्था--स्थायं स्थायम्‌ । स्थित्वा स्थित्वा । (बार ब)र ठहर कर) । 
प्रच्छ-प्रच्छे प्रच्छम्‌ । उृष्ट्वा पृष्ट्वा । (बार बार पूछ कर) ! 
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अत उपचाया: (४५०५) इत्युपधावद्धों, हो हच्तेः (२८७) इति घत्वे, हतस्तोड- 
चिण्णलो: (७.३.३२) ह॒ति तकारस्य तत्वस्‌ । 

अदन्तश्चौरादिकी5्यं धातु: | णी अतो लोप: (४७०) इत्यकारलोप:। तस्य चल 
अच: परस्मिन्‌ पूर्वविधो (६६६) इति स्थानिवत्वेत नोपधावृद्धि: । णेरनिदि 
(५२६) इत्ति णमूलि णेलोप: । 


“गए 
र्ध्र ८ मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयात््‌ 


(२४५) पच्‌ू--पाचें पाचम्‌ । पक्‍त्वा पक्‍त्वा । (बार बार पका कर) । 
अब एक अन्य सूत्र द्वारा णमूँल्‌ प्रत्यय का विधान करते हैं-- 


[लघु० ] विषि-सूत्रमू- (८८७) अन्यथवबं-कथसित्थंसु सिद्धाउप्रयो- 
गइचेत्‌ ।३।४।२७॥। 


एप कृजों णमल्‌ स्थात्‌, सिद्धोउप्रयोगो उस्य एवम्भूतश्चेत्‌ कृबू । व्यर्थ- 
त्वात प्रयोगानहूं इत्यथ:। अन्यथाकारम्‌ | एवकारम्‌ ॥ कथकारम्‌ | इत्थ- 
कारं भडवते । सिद्धेति किम्‌ ? शिरोउ्न्यथा कृत्वा भुडक्ते ॥ 

अर्थ:- -अन्यथा, एवम्‌, कथम्‌, इत्थम्‌ --इन चार अव्ययों में से किसी अव्यय 
के उपपद रहते कब धातु से परे णपुल्‌ प्रत्यय हो यदि कृत धातु अर्थहीन होने से प्रयोग 
के अयोग्य प्रतीत होती हो । 

व्याख्या - अन्यर्थवं-कथम्‌-इत्थंसू ।७।३। सिद्धाउप्रयोग: ।१।१॥ चेत्‌ इत्यव्यय- 
पदम्‌ । कुज: ।५।१॥ (कर्मण्याक्रोशे कम: खमुंज्‌ रो) । णमूल्‌ ।१।१। (ह्वादूसि णमुँल्‌ 
से) । धांतो;; प्रत्ययः परबच---े तीनों अधिकृत हैं । अन्यथा च एवं च कथं च इत्थ्‌ं 
च -अन्यथैवंकथमित्थम:, तेषु -- अन्यथैवंक थमित्थंसु, इतरेत रहन्द्र: । सप्तम्यन्त होने से 
छन्नोपपदं सप्तमीस्थम (६५३) के अनुसार ये चारों उपपद हैं। न प्रयोग: -- अप्रयोग: | 
नञ्तत्युरुषसमास: । सिद्धोअ्योगो यक्य सः--सिद्धाउप्रयोग:, बहुद्री हिसमास: । अर्थ:--- 
(अन्यथैवंकथमित्थंसु) अन्यथा, एवम्‌, कथम्‌ या इत्थम्‌ थे उपपद हों तो (कब: ) 
कृत (धातो:) धातु से (पर:) परे (णमुंल्‌) णमुल्‌ [प्रत्ययः) प्रत्यय होता है (चेत्‌ ) 
यदि कृत (सिद्धाउप्रयोग:) का अप्रयोग सिद्ध हो तो । सूत्र का अभिप्राय यह है कि यदि 
निष्पद्यमान शब्द में कृबू धातु का अर्थ अन्बित न हो रहा हो अर्थात्‌ उस का प्रयोग 
व्यर्थ निष्प्रयोजन सा लग रहा हो तो अन्यथा आदियों के उपपद रहते क्ज घातु से 
णर्मूल्‌ प्रत्यय होता है । पूवेवत्‌ णमूलू का अम्‌ ही शेष रहता है । उदाहरण यथा-- 

अन्यथाकारं भुड्क्ते (वह अन्यथा-- अन्य प्रकार से खा रहा है) । यहां अन्यथा 
के उपपयद रहते क (डुक़नू करणे; तता० उ० अनिट) धातु से परे प्रकृतसूत्रद्वारा 
णर्मूल्‌ प्रत्यय हो कर--अन्यथा-|-कृ +-णर्मूलू - अन्यथा -| के -|-अम्‌ -- अन्य था -- 
कारम्‌ [अचों डिणति (१८२) से वृद्धि | | अब उपपदसतिडइ ( ६५४) से 'अन्यथा' और 
कारम्‌' का उपपदसमास हो कर समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा हो औत्सगिक सूं विभक्ति 
लाने पर कुब्मेजन्तः (३६९) द्वारा अव्ययसंज्ञा के कारण अध्ययादाप्सुप: (३७२) सूत्र 
से सूँ का लुक हो जाता है। इस प्रकार 'अन्यथाकारम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 'अन्य- 
थाकाएं भूडक्ते' का वही अभिप्राय है जो अन्यथा भछकते' का है । इस भें क्ृ घातु का 
अर्थ अन्वित नहीं हो रहा वह व्यर्थ गा लग रहा है अत: वह सिद्धाउप्रयोग है। इगलिये 
यहां णमूँल्‌ हुआ है। शाषा के प्रवाह में अनेक ऐसे झब्द प्रयुक्त होते हैं जिन का कोई 
प्रयोजन नहीं होता, आडब्बरप्रेरी उत का प्रयोग किया ही करते हैं। परन्तु व्याकरण- 


 शअ्"यवला 


उत्त रकृदच्तप्रकरंणम्‌ रश्दे 


शास्त्र तो प्रयोगों का अनुसरण करता है उसे तो ऐसे शब्द भी सिद्ध करने पड़ते हैं । 
अत: यहां इन की सिद्धि की गई है! । 

इसी प्रकार --एवंकारं मुडक्ते (वह इस प्रकार खाता है), करथंकारं भूछ्क्‍्ते 
(वह कैसे खाता है) । इत्थंकारं मुडकते (बह इस तरह खाता है) । इन सब स्थानों 
पर कृत का प्रयोग व्यर्थ सा प्रतीत होता है। वह केवल शब्दसाधुत्व के लिये ही प्रयुक्त 
हुआ है अर्थ के साथ सम्बद्ध नहीं । इस का साहित्यगत उदाहरण यथा--- 

अकृत्वा हेलया पावसुच्चेर्मूधंसु त्रिद्विषास्‌ । 
कथदभुारमसनालस्बा कीर्तिासधिरोहति ७ (माघ २.५२) 

(शत्रुओं के उन्नत मस्तक पर पैर रखे विना आश्रय से हीन हुई कौति कैसे स्त्र्ग पर चढ़ 
सकती है ?) । 

यदि कृत्र्‌ का अर्थ अन्बित हो रहा हो तो प्रक्ृतसूत्र से णमुल्‌ प्रत्यय न होगा। 
यथा -शिरोज्न्यथा कुत्बा भुड़क्ते (सिर को दूसरी तरफ कर भोजन आदि खाता है) । 
यहां 'अन्यथा' के उपपद रहते हुए भी कृज्‌ से णर्मेंल नहीं होता क्योंकि वक्ता के अभि- 
प्राय के अनुसार कृज्‌ सिद्धाप्रपोग (निष्प्रयोजन) नहीं अपितु सिद्धप्रयोग (सप्रयोजन) 
है। यहां कृत को यदि निष्प्रयोजन या निरणर्थक मानते हैं तो वक्ता का सारा अभि- 
प्राय ही बदल जायेगा । तब 'अन्यथा' यह 'भुडक्ते' के साथ सम्बद्ध हो जायेगा । और 
'भुडक्ते' का. 'शिर:' कर्म बन कर 'सिर को अन्यथा खाता है' यह अनर्थ प्रतीत होने 
लगेगा और वक्ता का अभिष्रेत अर्थ लुप्त हो जायेगा । अतः वक्‍ता के अभिप्रेत अर्थ को 
दृष्टि में रखते हुए यहां कृत का प्रयोग प्रयोजनहीत नहीं अपितु सप्रयोजत है । इस 
लिये वक्ता के अभिप्रायानुसार भुज्‌ घात्वर्थ की अपेक्षा पूर्वकालवर्ती घात्वर्थ होने के 
कारण कृज्‌ से समानकतृकयो: पुंंकाले (८७६) द्वारा कत्वा प्रत्यय हो जाता है। 

इस णमुल्‌ प्रत्यय का विधान करने वाले अष्टाध्यायी में अन्य भी अनेक सूत्र हैं 
जो काशिका या सिद्धान्तकौमुदी में देखने चाहिये । 


इत्यत्तरकृदन्तश्रक रणस्‌ 
(यहां उत्तरक्नृदन्तप्रकरण समाप्त होता हैं) 


अभ्यास (१३) 
[१] निम्नस्थ प्रइनों का समझा कर उत्तर दीजिये-- 
(क) वस्‌ धातु अनिट्‌ है पुतः 'उपित्वा' में इट्‌ कैसे ? 
(ख) ब्ररच धातु ऊदित्‌ है पुनः 'ब्रश्चित्वा' में नित्य इटू कैसे ? 
(ग) भृत्वा, पूत्वा आदि सेट धातुओं से क्त्वा में इट क्यों नहीं ? 
(घ) जागरित्वा में 'श्रुकः किति' से इण्निषेध क्‍यों नहीं होता ? 


१. वस्तुतो5त्र क्ृजः सिद्धाउप्रयोगता5पातत एवं बीध्या । शाब्दबोणे तु भेदों भवत्ये- 
वेति प्रोढमतोरभांयां दीक्षितेत सिस्तरं प्रत्मपादि । विश्येष बुभुत्सुभिस्तत्रेैवाव- 
लोकनीयम्‌ । 


२६४ 


[२] 
[३] 


[४] 


[५] 
[६] 


मैमीव्यास्ययोपेतायां लघुकौमुछां 


(ड़) 'हित्वा” प्रयोग किस किस धातु से बनाया जा सकता है ? 
(च) 'अनधीत्य' में नज्समास होने पर भी क्त्वा को ल्यप्‌ कैसे ? 
प्रतिषेधाथेक माड के उपयद रहते घातु से बत्वा क्या पाणिनिसम्मत है ? 
अन्तर स्पष्ट करें--- 

पीत्वा-पात्वा; निषाय-निपीय ; उत्वा-उक्त्वा; उषित्वा-ओषित्वा ; 
दित्वा-दत्त्वा; हुत्वा-हृत्वा; भात्वा-भीत्वा; विदित्वा-वित्त्वा । 

ल्यप्‌ में निम्नस्थ धातुओं के अनुनासिक का कहां नित्य और कहां बेक- 
ल्पिक लोप होता है- -- 

गसू, नम, तनू, हनू, रमू, मन्‌, वन, सम | 

सेट क्त्वा के परे रहते कुटादियों में मुण होगा या नहीं ? स्पष्ट करें । 
क्त्वा में इट्‌ की स्थिति पर सोदाहरण टिप्पण करें-- 

(क) उदित्‌ धातुओं से । (ख) रधादि घातुओं से । (ग) ऊदित्‌ 
धातुओं से (घ) सह , लुभ, इष्‌ धातु से । 

क्त्वा के कित्त्व-अकित्व पर नोट लिखें-- 

(क) सेट कक्‍त्वा । (ख) इकार-उकार उपधा वाली हलादि रलन्त 
घातु से क्‍त्वा । (ग) थकारान्त फकारान्त नोपघ घातु से क्त्वा। 
(घ) वर्द्‌, वस्‌, रुदू, विदू, मुष्‌ और ग्रह धातु से कक्‍त्वा । 

रलो व्युपधादु० सूत्र की व्याख्या करते हुए प्रत्युदाहरण प्रदर्शित करें। 
नअभमैवाडव्ययेन' नियम की सोंदाहरण व्याख्या करें । 

'अल॑ दत्त्वा' में उपपदसमास क्यों नहीं होता ? यदि कर भी दें तो 
क्या दोष प्रसकक्‍त होगा ? 

'अल॑ दत्त्वा' की तरह 'खलु पीत्वा' उदाहरण न देकर वरदराज ने 
'पीत्वा खलु' उदाहरण क्यों दिया है; विवेचन करें । 

निषेधार्थक्े अलम्‌ और खलु के उपपद रहते क्त्वान्त प्रयोगों के साहित्य- 
गत दो उदाहरण दीजिये। 

कृत के सिद्धाप्रयोग और सिद्धप्रयोग का अभिप्राय स्पष्ट करें । 
'शिरोध्न्यथा कृत्वा भुडक्ते' में णमूल्‌ क्‍यों नहीं होता ? विवेचन करें। 
निम्नस्थ धातुओं के ण्मलन्त प्रयोगों का अपने बाक्यों में प्रयोग 
कीजिये - -- 

श्रु, प्रच्छ, पठ, स्था, गै, दा, ग्रह , स्मू, ध्ये, पा । 

“नित्य-वीप्सयो:' में नित्य और वीप्सा का अभिपष्राय उदाहरणों द्वारा 
स्पष्ट करें और यह भी लिखें कि ये कहां कहां पाये जाते हैं ? 
'नित्य-वीप्सयो:' पर द्वित्वसम्बन्धी दोनों पक्षों को स्पष्ट करते हुए 


: प्रथमपक्ष में आने बाले दोष का परिहार कीजिये । 


ससूत्र सिद्धि करें-- 
अन्यथाकार भुडक्ते, स्मारं स्मारम्‌, ध्यायं ध्यायम्‌ । 
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[१६] तिम्नस्थ रूपों की ससूत्र सिद्धि करते हुए यथासम्भव वैकल्पिक रूप भी 
प्रदर्शित करें - - 
१. जख्ध्वा | २. इष्ट्वा । ३. क्षानत्वा । ४. कामयित्वा। ५. क्रान्त्वा । 
६. खात्वा । ७. गत्वा। ८. गाढ़वा। &€. गुृहीत्वा । १०. गीत्वा। 
११. स्थित्वा । १२. घोषयित्वा । १३. दुग्ध्वा | १४. तष्टवा। १५. 
तीर्त्वा । १६. पीत्वा । १७. नंष्टुबा । १८. नदृध्वा । १६, रूढ्वा । 
२०. मुख्ध्चा। २१. रब्ध्वा। २२. सोढ्वा। २३. सृष्ट्वा । २४. शिष्ट्वा । 
२५. दत््वा । २६. यूत्वा । २७. मडक्‍त्वा । २८. स्तीढुवा | २६. 
बद्ध्वा । ३० सुप्त्वा । 

[२०] निम्नस्थ ल्यबन्त रूपों की ससूत्र सिद्धि करें--- 
१, अधीत्य । २. आकरण्य । ३. पलाय्य । ४. प्रजरध्य । ५. उत्लाय । 
६. विगुह्य । ७. अनूय । ८. प्रसीव्य । ६. निहत्य। १०. अवगम्य । 
११. आहुय । १२. सेंजाय । १३. विगणव्य । १४, समुझह्य । १५. 
उपशय्य | 

[२१] सूत्रों की विस्तृत व्याख्या करें-- 
समासेडनअ्पूवें ०, अन्यथैवं कथमित्थंसु ०, अलंखल्वो:०, समानकतृ कयो: ० , 
उदितो वा, आभीक्षण्ये णमूंलू च । 


इति कृदन्तप्रकरणमभ्‌ । 
(यहां क्ुदन्‍्तप्रकरण समाप्त होता है) 


व कं 


अथ विभकत्यथे-प्रकरणम्‌ 


अब विभकत्यथ॑प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

व्याख्या--पीछे सूबन्तप्रकरण (षड्लिज्भ) में सुँ-औ-जस्‌ आदि सात विभ- 
क्तियों का विधान दिखा चुके हैं अब उन विभक्तियों का विशेष अर्थ बतलाने के लिये 
यह प्रकरण प्रारम्भ किया जा रहा है | विभक्तिइहव (१३०) सूत्रद्वारा यद्यपि सूँप और 
तिडः उभयविध प्रत्ययों की विभक्तिसंज्ञा कही गई है तथापि यहां विभकत्यथे प्रकरण में 
विभकित से सूँपों का ही ग्रहण अभीष्ट है क्योंकि तिडविभवितयों का अर्थ तिड़न्तप्रकरण 
में पहले ही बताया जा चुका है। इस प्रकरण को सुँबर्थप्रकरण' या 'कारकप्रकरण' भी 
कहा जाता है। क्रियां करोति निर्वतेयतीति कारकम्‌ । जो क्रिया को सिद्ध करे-- 
निष्पादन करे उसे कारक कहते हैं। अत एवं क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्‌ ऐसा लक्षण 
बैयाकरणों में प्रसिद्ध है । कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण -ये 
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छः कारक कहलाते हैं। इन से किसी न किसी रूप में क्रिया की निष्पत्ति होती है । 
सम्बन्ध-विभक्ति को कारक नहीं मानते क्योंकि बह क्रिया की निष्पत्ति में अन्यथासिद्ध 
होती है। देवदत्तस्य पुत्रोड्धीते---में देवदत्त का क्रिया की सिद्धि में कोई साक्षात्‌ योगदान 
नहीं अतः बहु कारक नहीं है । अत एवं कहा है-- 

कर्त्ता कर्म च करण च॑ सम्प्रदानं तथव च। 

अपादानाधिकरणे चेत्याहुः कारकाणि घट ॥ 

इस प्रकरण में यद्यपि कारकों से भिन्‍न अन्य भी अनेक उपपदविभक्तियों का 

वर्णन है तथापि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति (प्रधानता के कारण ही नामकरण किया 
जाता है) इस न्याय से कारकबहुल होने के कारण इस प्रकरण को कारकप्रकरण ही 
कहा जाता है। 


१. यथा-- पुरुष: खादति । यहां पुरुषद्वारा खादनक्तरिया की निष्पत्ति हो रही है अत: 
पुरुष कतुंकारक है | बालइचन्द्र पश्यति -यहां दर्शन क्रिया की सिद्धि में चन्द्र 
का भी निमित्त होना स्पष्ट है अतः चन्द्र कमंकारक है । असिना छिनत्ति, कुठारेण 
भिनत्ति--यहां छेदन-भेदनक्रिया की सिद्धि में असि और कुठार निमित्त हैं अतः 
ये करणकारक हैं। राजा विप्राय गां ददाति -यहां दानक्रिया की निष्पत्ति में 
विप्र भी निमित्त है अत: वह सम्प्रदानकारक है। वृक्षात्‌ पर्ण पतति--यहां पतन- 
क्रिया की सिद्धि में वृक्ष भी सहायक है अतः वृक्ष अपादानकारक है। कटे शेते 
(चटाई पर सोता है) यहां शयनक्रिया की निष्पत्ति में कट भी निमित्त है अतः 
वह अधिकरणकारक है । परन्तु यहां यह विशेष स्मतंव्य है कि मुख्य कारक कर्त्ता 
ही होता है क्योंकि उसी के अधीन क्रिया हुआ करती है। अन्य क्रियानिष्पादक 
निमित्त कर्त्ता के अधीन रह कर ही क्रिया का निष्पादन करते हैं। दूसरे शब्दों 
में अन्य निमित्त कर्त्ता को क्रिप्रानिष्पत्ति में सहायता प्रदान करते हैं--इतने से 
ही वे कारक समझे जाते हैं| पाणिनीयतन्त्र में मुख्य-अमुख्य कारकों में कोई भेद 
नहीं दिखाया गया । कारकत्वेन सब कारक एक ही हैं । 

यहां यह भी ध्यातव्य है कि वक्‍ता जिस प्रकार किसी को प्रयुक्त करना 
चाहता है प्रस्तुत करता है यह उस की इच्छा पर निर्भर है -विवक्षातः कारकाणि 
भवन्ति (वक्‍ता की इच्छा पर ही कारक तिर्मर हुआ करते हैं) | इससे कई बार 
वक्ता की इच्छानुसार वस्तुस्थिति में परिवत्तेत आ जाने से कारकों की दशा भी 
बदल जाती है। जैसे --स्थाली पचति; स्थाल्या पचति; स्थाल्यां पच्रति। यहां 
प्रथम वाक्य में स्थाली कर्त्ता, द्वितीय वाक्य में स्थाली करण तथा तुततीयवाक्य 
में स्थाली अधिकरण के रूप में प्रस्तुत की गई है । इसी प्रकार--असिश्छिन त्ति, 
असिना छिनत्ति ; अग्नि: प्रति, अग्निना पचति आदियों में समकता चाहिये । 
[परमियं विवक्षापि शिष्टप्रयोगानुसारिण्येव न तु स्वेच्छयेत्यपि ना5त्र विस्मर- 
णीयम | । 
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यह प्रकरण वाक्यज्ञान के लिये महोपकारक है। हम इसे समभाने का पूरा पूरा 
प्रयत्न करेंगे। यह्‌ प्रकरण वरदराज ने अतीव संक्षिप्त लिखा है अतः लघुकौमुदी के 
प्रणयन में इसे एक त्रुटि माना जाता है। इस प्रकरण के अन्त में हम इस प्रकरण के 
अन्य भी अनेक उपयोगी सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं आशा है इस से इस ग्रन्थ 
की यह कथित त्रुटि बहुत हद तक दूर हो जायेगी । 

अब सब से पहले प्रथमाविभवित का अर्थ निर्दिष्ट करने के लिये सूत्र का 
अवतरण करते हैं-- 
[लघु० | विधि-सूजम्‌-- (८८८) प्रातिपदिकार्थ-लिडश - परिमाण- 
वचनमात्रे प्रथमा ।२।३।४६॥ 

नियतोपस्थितिक: प्रातिपदिकार्थ:। मात्रशब्दस्य प्रत्येक॑ योग: । प्राति- 
पदिकार्थ॑मात्रे लिज्भमात्राद्याधिक्ये' संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । प्रातिपदि- 
काथमात्रे -उच्चे:। नीचे: । कृष्ण:। भी: | ज्ञानम । लिड्भमात्रे -- तट: | तटी । 
तटम्‌ । परिमाणमात्रे-द्रोणो व्रीहि:। बचने सड्झया । एक: । द्ों। बहुव:।। 

अर्थ:--किसी शब्द के उच्चारण करने पर नियम से जिस अर्थ की उपस्थिति 
(प्रतीति) होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। सूत्रगत 'मात्र' शब्द प्रातिपदिकार्थ, 
लिज्ध, परिमाण और वचन (संख्या) --इन चारों के साथ सम्बद्ध होता है। प्राति- 
पविकार्थमात्र में, प्रातिपदिकार्थ से लिड्भ या परिमाण अर्थमात्र के अधिक होते में तथा 
संख्यामात्र अथ में प्रथमा विभक्त होती है। 

व्यास्या--प्रातिपदिकार्थ-लिज्रू - परिमाण - वचनमात्रे ।७।१। प्रथमा ॥११। 
प्रातिपदिकस्थ अर्थ:--प्रातिपदिकार्थ ., षष्ठीतत्पुरुषसमास: | प्रातिपदिकार्थशच लिज् 
च परिमाणं च वचन च---प्रातिपदिकार्थ-लिज्भ-परिमाण-वचनानि । इतरेतरद्वन्द्र: । 
प्रातिपदिकार्थ-लिड्भू-परिमाण-वचनान्येव---प्रातिपदिकार्थ-लिज्भध- परिमाण-वचनमात्रम्‌, 
तस्मिनू---प्रातिपदिकार्थ-लिज्भ-परिमाण-वचनमात्रे । यहां अवधारणार्थक (निश्चया- 
थेक) 'मात्र' शब्द के साथ मयूरव्यंसकादिसमास होता है। यह समारा नित्य है अतः 
स्वपदर्विग्रह न दिखा कर अस्वपदविग्रह दिखाया गया है। दन्द्ान्ते श्रुयभाणं पर्द 
प्रत्येकमभिसस्बध्यते (दवन्द्रसमास के अन्त में पठित शब्द द्रन्द्वान्तर्गत प्रत्येक १८ के राथ 
सम्बद्ध होता है) इस न्याय से मात्रशवब्द का प्रातिपदिकार्थ आदि प्रत्येक के साथ 
सम्बन्ध होता हे । किसी शब्द से केवल लिजड्भु या केवल परिमाण का बोध नहीं होता 
अपितु प्रातिपदिकार्थ --लिज्ज या प्रातिपदिकार्थ +परिमाण की प्रतीति होती है अतः 
यहां लिख्भमात्र या परिमाणमात्र का अभिप्राय प्रातिपदिकार्थ से अधिक लिड्भमात्र या 
परिप्ताणमात्र से समभना चाहिये | अर्थ: (प्रातिपदिकार्थ-लिज्भु-परिमाण-बचनमात्रे) 


१. कई संस्करणों में यहां 'परिमाणमात्रे' पाठ पाया जाता है जी अशुद्ध है। क्योंकि 
“लिज्मात्राद्याधिक्ये' में जब 'आदि' शब्द लगा लिया तो फिर यहां इस की आव- 
इयकता नहीं रहती । 
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प्रातिपदिकार्थमात्र में, प्रातिपदिकार्थ से लिझ्भमात्र अर्थ या परिमाणमात्र अथ्थे की 
अधिकता में तथा वचनमात्र में (प्रथमा) विभक्त होती है । 

प्रातिपदिकार्थमात्रे (प्रांतिपदिकार्थमात्र में प्रथमा होती है )--प्रातिपदिकस्पाथे: 
--प्रातिपदिकार्थ:। प्रातिपदिक के अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं । प्रातिपदिकार्थ किसी 
शब्द का वाच्यार्थ होता है। इसे शकक्‍यार्थ भी कहते हैं। दीक्षितजी इंस को इस तरह 
निर्दिष्ट करते हैं --नियतोपस्थितिक: प्रातिपदिकार्थ: । नियता निश्चिता नियमबद्धा वा 
उपस्थिति: प्रतीतियंस्पार्थस्य असौ--नियतोपस्थितिक: । ततत्पर्य यह है कि--पस्मित्‌ 
प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्यार्थस्थ नियमेनोपस्थिति: स प्रातिपदिकार्थ: । अर्थात्‌ 
जिस प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से उपस्थिति (प्रतीति) 
होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं' । यह शब्द का सीधा-साधा वाच्यार्थ (शक्यार्थ 
ही होता है । प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा का उदाहरण यथा--उच्चे: (ऊँचे), नीचे: 
(नीचे), कृष्ण: (वासुदेव), श्री: (लक्ष्मी), ज्ञानम्‌ (भावे ल्युटू, जानना) । इन उदा- 
हरणों में प्रथम दो उच्चैस और नीचैसू स्वरादिगणपठित होने से अव्यय हैं । इन से 
प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा का एकवचन सूँ प्रत्यय ला कर उस का अव्ययादाप्सुषप: (३७२) 
से लुक कर दिया जाता है | पुनः प्रत्ययलक्षणद्वारा पदसंज्ञा हो जाने से स-सजुषों हूँ: 
(१०५) से पदानत सकार को रुँत्व तथा खरबसानयोविसर्जनीयः (६३) से रेफ को 
विसग आदेश हो जाता है--उच्चैं, नीचे: । इन अब्ययों के आगे प्रथर्मकवचन सूँ 
प्रत्यय के लाने का प्रयोजन पदसंज्ञा कर इन को प्रयोग के योग्य बनाता है--अपदं न 
प्रयुझ्जीत (किसी अपद अर्थात्‌ जिस की पदसंज्ञा नहीं--का प्रयोग नहीं करना 
चाहिये) ५ किड्च इन के पदसंज्ञक हो जाने से--उच्चेस्ते गृहम्‌, नीचेमें गृहम्‌ इत्या- 
दियों में पद से' परे ते, मे आदि आदेश भी सिद्ध हो जाते हैं। क्ृष्ण:, श्री:, ज्ञानमु-- 


१. भरट्टोजिदीक्षित के ग्रुह सुप्रश्तिद्ध वैयाकरण शेष श्रीकृष्ण प्रक्रियाकौमूदी की प्रकाश- 

व्याख्या में प्रातिपदिकार्थ की इस प्रकार व्याख्या करते हैं-- 

यह्माच्छब्दाद्‌ योडयथों नियमेन भासते, यमर्थ प्रातिपदिक ले व्यभिचरति, येन 
बिना प्रातिपदिकस्या5प्र योग:, स इह प्रातिपदिकार्थों विवक्षित: | 

सम्भवत: दीक्षित जी का नियतोपस्थितिक: प्रातिपद्विकार्थ: यह वचन अपने 
गुरुवचनों का सार ही है । 

२. यदि प्रातिपदिकार्थ से' शक्यार्थ (वाच्यार्थ) ही लिया जाये तो 'सिहो माणवक:' 
इत्यादि लक्ष्यार्थ के बोधस्थलों में प्रथमा कैसे उपपन्न हो सकेगी ? ---यह यहां शच्धूा 
करनी उचित नहीं क्योंकि शक्‍यार्थ को ले कर प्रथमा के आ जाने पर जब दूसरे 
पदों के साथ समभिव्याहार में वह अर्थ अन्वित नहीं होता तो वाच्यार्थ के बाध 
हो जाने पर ही लक्ष्यार्थ का बोध हुआ करता है पूर्व नहीं। जैसा कि कहा 
गया है -- 

भुस्यार्थ बाधे तथुक्तो ययाइन्योथ्थें: प्रतीयते । 
रूढे: प्रयोजनाहाब्सो लक्षणा शक्तिरॉपिता ॥ (साहित्यदपंण २.५) 
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ये भी प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा के उदाहरण हैं । इन में प्रथमा विभविति के एकबचन 
सूं को पूर्ववत्‌ रुंत्व आदि काये हो जाते हैं। ज्ञानशब्द से परे सँप्रत्यय को अतोड$म्‌ 
(२२४) से अम्‌ आदेश हो कर अभि पूर्व: (१३५) से पूर्वरूप हो जाता है । एकवचन 
में उदाहरण निदशंनाथ्थ दिये गये हैँ । इसी प्रकार द्विववन और बहुवचन में भी समझ 
लेने चाहिये --पुरुष:, पुरुषौ, पुरुषा: । कन्या,कन्ये, कन्या: । फलम्‌, फले, फलानि आदि। 
अव्यय और निश्चित-एकलिड्धी शब्द ही प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण सम जाते हैं । 

लिडूमात्रे - (लिज्भमात्र में प्रथमा होती है) | कोई शब्द केवल अपने लिए 
को नहीं कह सकता अपितु लिज्भविज्षिष्ट प्रातिपदिकार्थ को ही कहता है। यथा-- 
पुरुषशब्द पुंस्त्वविशिष्ट मनुष्यरूप प्रातिपदिकार्थ को, कन्याशब्द स्त्रीत्वविशिष्ट लड़की- 
रूप प्रातिपदिकार्थ को, तथा फलशब्द नपुंसकत्वविशिब्ट फलरूप प्रातिपदिकार्थ को 
कहता है। इस प्रकार लिज्ध भी प्रातिपदिकार्थ में ही गृहीत हो जाता है। जब 
प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा कह दी तो लिज्ु में अपने आप हो गई क्योंकि वह प्राति- 
पदिकार्थ के अन्तर्गत ही है । अत: यहां शक्कर उत्पन्न होती है कि सूत्र में पुनः लिज़- 
मात्र में प्रथमा के विधान का यत्न केसा ? इस का समाधान यह है कि कुछ शब्द ऐसे 
भी होते हैं जिन के प्रातिपदिकार्थ भें लिज्ग का ग्रहण नहीं हो सकता । यथा 'तट' 
शब्द त्रिलिड्री है। 'तट' का उच्चारण करने पर तीररूप. प्रातिपदिकार्थ की तो प्रतीति 
निश्चितरूपेण होती है पर उस के साथ किसी निश्चित लिज्भ की प्रतीति नहीं होती । 
अतः उस लिछू की प्रतीत्याधिक्य के लिये सूत्र में पुन: प्रथमा का विधान क्रिया गया 
है ताकि प्रातिपदिकार्थ के साथ तत्तल्लिज्र की भी प्रतीति प्रथमा विभकित से हो सके । 
इस प्रकार यहां लिज्भुमात्र' का ग्रहण प्रातिपदिकार्थ --लिज्ू अथवा प्रातिपदिकार्थे से 
अतिरिक्त लिजूमात्र के आधिक्य के लिये है। इस के उदाहरणों में द्विलिद्भी या 
त्रिलिड्धी अर्थात्‌ अनिषिचतलिज्भी शब्द ही आते हैं । यथा- -तट:, तटी, तटम्‌। शुक्ल: 
शुक्ला, शुक्लम्‌ । कृष्ण:, कृष्णा, कृष्णम्‌" । गौरयम्‌ । गौरियस्‌ | अशनिरयम्‌ । अश- 
निरियम्‌ । इन में प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त लिड्भ मात्र अर्थ के अधिक होने पर भी 
प्रकृतसूत्र से प्रथमा विभकत हो जाती है । 

परिमाणमाओ्रे-- (परिमाणमात्र' में प्रथमा होती है) । कहीं पर भी किसी 
शब्द से केवल परिमाण की अभिव्यक्ति नहीं हुआ करती अपितु प्रातिपदिकार्थ -|-परि- 
माण की ही अभिव्यक्ति हुआ करती है अतः यहां पर भी पूव॑ंवत्‌ 'परिमाणमात्रे प्रथमा' 
का तात्पय 'परिमाणाधिक्ये अथमा' से समभना चाहिये। जब किसी शब्द से प्राति- 


१. यहां पर शुक्ल, कृष्ण आदि शब्द तत्तद्वर्णविशिष्ट वस्तु को निर्दिष्ट करते हैं अतः 
त्रिलिड्ी हैं। प्रातिपदिकार्थ के उदाहरणों में पूर्वॉक्त कृष्णशब्द वासुदेव का वाचक 
नियतपुलिड्भ था--इन दोनों का पारस्परिक यह भेद ध्यान में रखना चाहिये । 

२. यहां परिमाणग्रहण मानमात्र के उपलक्षणार्थ है अतः लम्बाई-चौडाई-ऊँचाई आदि 
सब प्रकार के भानों का यहां ग्रहण अभीष्ट है। 


३०० भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमु्या 


पदिकार्थ के अतिरिक्त परिमाण अर्थ की प्रतीति हो रही हो तो उस में प्रथमा 
विभक्ति होती है--यह यहाँ 'परिमाणाधिक्ये!' का आशय है। उदाहरण यथा-- 
द्रोणो ब्रीहि: (द्रोगपरिमाण भर चावल)। द्रोण पुराने काल का लकड़ी या 
लोहे से बना एक माप था जिस में भर कर धान्य आदि को मापा जाता था। 
इस में मागध मान के अनुसार १०२४ तोले वस्तु आ जाती थी। यहां द्रोणशब्द से' 
परिमाणसामान्य अर्थ में प्रथमा हुई है । द्रोण स्वयं परिमाणविशेष है इस से परिमाण- 
सामान्य में प्रथमा हो कर विशेष और सामान्य का परस्पर अभेद अन्बय हो जाता है। 
अतः इसका अर्थ हुआ--द्रोणरूप जो परिमाणसामान्य । अब इस का 'ब्रीहि:' के साथ 
अन्वय होने पर परिच्छेद्य-परिच्छेदकभाव की प्रतीति होने लगती है । यहां परिच्छेदक 
'द्रोण:' विशेषण तथा परिच्छेय 'ब्रीहि:' विशेष्य है। अर्थ हुआ-द्रोणरूप जो सामान्य- 
परिमाण उस से परिच्छिन्न अर्थात्‌ मापे हुए ब्रीहि। यहां प्रश्न उत्पन्त होता है कि 
यदि द्रोणशब्द से केवल प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा लाते तो क्या 'द्रोणो ब्रीहि:ः बन 
कर यह अर्थ द्योतित न होता ? इस का उत्तर यह दिया जाता है कि यदि द्रोणशब्द 
से केवल प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा लाते तो उस का ब्रीहि के साथ सम्बन्ध होने पर 
परिच्छेद्य-परिच्छेदक-भाव सम्बन्ध व्यक्त न हो सकता था अत: उस सम्बन्ध को व्यक्त 
करने के लिये ही यहां परिमाणसामान्य में प्रथमा विधान की गई है । 

वचनमाज्रे --- (वचन अर्थात्‌ संख्यामात्र में प्रथमा होती है) | पाणिनि से पू्वे- 
वर्त्ती आचाये 'बचन' शब्द से एक-दो आदि संख्याओं का ग्रहण करते थे, यहां पाणिनि 


१. 'ब्रीहिः में प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा तथा जाति में जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुबचन- 
सन्यतरस्थाम्‌ (१.२.५८) से एकवचन समभना चाहिये । इस तरह 'ब्रीहि: का 
अर्थ यहां 'ब्रीहिराशि' है । वैसे व्यक्तिविवक्षा में बहुब॒चन का भी प्रयोग हो सकता 
है--द्रोणो ब्रीहय: । 

२. 'द्रोणों ब्रीहि:' में अन्चय का द्विध्य समझना बहुत आवश्यक है । प्रथम- द्रीण- 
रूप विद्येष परिमाण का प्रथमा के अर्थ परिमाणसामान्य के साथ अन्वय । इस में 
प्रकृत्यर्थ विशेषण तथा प्रत्यगार्थ विशेष्य रहता है | विशेषण-विशेष्य का अभेद हो 
कर '्रोणरूप जो सामानन्‍्यपरिमाण' यह अर्थ यहां बोधित होता है | दूधरा अन्वय 
है 'द्रोण: और 'ब्नीहि:' के मध्य । यहां 'द्रोग: विशेषण तथा 'ब्रीहि:' विश्येष्य होता 
है। इन का अभेद हो कर परिच्छेद्य-परिच्छेदक-भावरूप सम्बन्ध की प्रतीति होती है। 
अर्थात्‌ ब्रीहि परिच्छे् - नापे जाने वाली वस्तु तथा द्रोण परिच्छेदक --नापने बाला 
परिमाण प्रतीत होता है | दीक्षित आदि वबेयाकरणों का कहना है कि इसी सम्बन्ध 
को द्योतित करने के लिये ही परिमाण में प्रथमा का विधान किया गया है | अन्यथा 
'द्रोण:' और '“ब्रीहि: के मध्य अर्थ की संगति त हो सकेगी । द्रोणरूपं घत्‌ परि- 
साण तत्परिच्छिन्नो ब्रीहिरित्यथ्थ:। प्रत्ययार्थे परिम्ताणे प्रकृत्यथड्मेदेन संसर्गेण 
विशेषणस्‌ । प्रत्यपार्थस्तु परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावेन त्रीहौ विशेषणमिति विवेक: 
---(सि० कौमुदी) । 
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ने भी उसी अर्थ में वचनशब्द का प्रयोग किया है। संख्यामात्र को ग्योति 
लिये प्रथमा का प्रयोग होता है | यथा -- एक:, द्वौ, बहुव: | प्रश्न उत्पन्न होल 
एकत्व आदि संख्या तो प्रातिपदिकार्थ के अन्तर्गत ही आ जाती है ज॑से कृष्ण है दे 
से एकत्वविशिष्ट प्रातिपदिकार्थ का ग्रहण होता है पुनः इस में प्रथमा लाने 39 
कंसा ? इस का उत्तर यह है कि जब 'एक' शब्द से प्रथमा आयेगी तो वह केच्न एकत्व 
संख्या को चयोतित कर सकेगी ? क्योंकि वह एकत्वरूप अर्थ तो एकशब्द से पहले ही 
कहा जा चुका है। उक्ताथनिमन्नयोग: अर्थात्‌ जो अथे एक बार किसी शब्द से कह 
दिया गया हो तो पुनः उस के कहने के लिये शब्दान्तर प्रयोगरूप यत्वन नहीं करना 
चाहिये। इस तरह 'एक:, दो, बहव: में प्रथमाविभक्ति आ ही नहीं सकती थी और 
उसके बिना पद-संज्ञा न हो सकती अतः उस के लिये सूत्र में 'वचन' का ग्रहण किया 
गया है । 

सूत्र में 'मात्र' शब्द के ग्रहण का प्रयोजन यह है कि यदि प्रतिपदिकार्थ आदि 
से कर्म आदि और्थों की अधिकत प्रतीत होगी तो प्रथमा विभकति न होगी । ग्रथा-- 
कर्ट करोति । 


क 


नोट--यह सूत्र बहुत प्राचीन काल से ही विवादास्पद रहा है। कात्यायन ने 
तथा आगे चल कर भाष्यकार ने भी इस में कई संशोधन प्रस्तुत किये हैं। इस पूृत्र 
की व्याख्या भी भिन्‍त शिन्‍न ग्रच्थकारों ने शिन्‍न शिम्न प्रकारेण की है । भट्टोजि ने 
प्रौद्मनोरमा तथा शब्दकौस्तृभ में इस सूत्र की कडी आलोचना की है | कात्यायन का 
कहता है कि यहां तिहंसभाताधिकरणे प्रथन्ना दस प्रकार सूत्र बताना चाहिये । कृष्ण:, 
ज्ञानम्‌, श्री:, तटः, तटी, तटम्‌, द्रोण:, एक: -- आदि इन सब स्थानों पर अप्रयुक्त भी 
अस्ति, भवति आदि क्रियाओं का सम्बन्ध मान कर तिड के समानाधिकरण में प्रथमा 
हो जायेगी कहीं कोई दोष प्रसक्त न होगा । 

अब सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रतिषादन करते के लिये अग्निम-सूत्र का 
अवतरण करते है -- 
[लघु ० | जिधि-सूत्रम -(क८६ ) सम्बोधने च २३।४७9॥। 

प्रथमा स्थात्‌ । है रास | ।। 

अर्थ:-- सामवोीधन में प्रथ।] विर्भाक्त होती है । 

व्याख्या -- सम्बोधने ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । प्रथमा ।१११ [प्रातिपदिकार्थ - 
लिज्भपरिमाणवचनमात्रे प्रथम्ा से) | सम्‌ - सम्मुखीकृत्य बोबनम्‌ --ज्ञापन सम्दो- 
धवम्‌ । किसी व्यक्ति को (वुछ बताने के लिग्रे) अपनी ओर अभियुख करता सम्बोधत 
कहाता है। अर्थ:-- (सम्बीनन) प्रातिपदिकार्थ श सम्बोधव अर्थ के अधिक होगे 
पर (च) भी (प्रथमा) प्रथमा विर्भाक्ति होती है | पीछे प्रातिषदिकार्थ लिड्भा ० (८८८) 
सूत्र में 'सात्र' शब्द का प्रयोग दिया गया था अतः प्रातिपदिकार्थ में ही प्रशमा प्राप्त 
थी यहां जातिपदिका्थ से सम्बोधन अर्थ के आधिक्य में वह प्राप्त न होती थी अतः 
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यह सूत्र बनाना पड़ा है । उदाहरण यथा- है राम ! यहां राम को अपनी ओर अभि- 
मुख कर कुछ निवेदन करना है और अभिमुखीकरण ही सम्बोधन है अंतः सम्बोधन 
में 'राम' शब्द से प्रथमाविभक्षि [सूं) ला कर एडह्स्वात्‌ सम्बुद्धेः (१३४) से उस का 
लोप हो जाता है | है, भो:, रे आदि अव्यय सम्बोधन को व्यक्त करने के लिये लगाये 
जाते हैं और नहीं भी--रे रे चातक सावधानमनसा मित्र क्षणं श्रुयताम (भत्‌ ० नीति० 
४१); अम्ब ! वेहि सेडस्खु (वा० मु०); कलेब्यं भा सम गसः पार्थ ! नेतत्त्वस्युपपणले 
(गीता २.३); अहो विधे | त्वां कचणा रुणद्धि नो (नैषध० १.१३५ ); पित्तन दूने 
रसते सिताइपि तिकक्‍्तायते हंसकुलावंस । (नंषध० ३.६४) । हे राम ! यहां राम को 
अभिमृख कर “मां पालय' आदि कुछ विज्ञाप्य का अध्याहार करता चाहिये । यहां 
सम्बोधन प्रक्ृत्यर्थ के प्रति विशेष्य तथा क्रिया के प्रति विशेषण समझा जाता है । 'है 
राम [ मांपाहि' इस वाक्य का 'रामसम्बन्धिसम्बोधनविषथक मत्कर्मकरक्षण' अर्थ 
अभिप्रेत है। इसी प्रकार 'ब्रजानि देवदत्त !' (देवदत्त ! मैं चलता हूं) का 'देवदत्त- 
सम्बन्धिसम्बोधतविषयक मत्कर्तुंकगमन' अर्थ होता है। इस का विस्तार सिद्धान्तकौमुदी 
की टीकाओं में देखें । 

नोट - यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि सम्बोधन के एकवचन अर्थात्‌ सुंप्रत्यद 
की सम्बुद्धिसंज्ञा होती है--एकवचन सम्बुद्धि: (१३२) तथा सम्बोधन प्रथमान्त पद 
को “'आमत्त्रित' पद कहते हैं--सा$$मच्त्रितमू (२.३.४८) । सम्बोधन के आगे आज- 
कल स्पष्टप्रतिपत्ति के लिये '!” इस प्रकार का चिह्लु लगाया जाता है। परन्तु संस्कृत- 
काब्यों में इस प्रकार.का कोई चिह्न नहीं होता अत एवं सम्बोधनान्त के साथ सन्धि 
कर दी जाती है -न मे पार्थास्ति कत्तेव्यं त्रिषु लोकेषु किज्चन (गीता ३.१२) । 

अब द्वितीया विभक्ति का अवहरण करने के लिये कर्मरुज्ञा का विधान करते 
हं> 
[लघु० ] उउ्जञा-सृत्रमू- (८६०) कर्तुरीप्सिततमं कर्म ।१९।४।४६॥ 

कर्तु: कियया आप्तुमिष्ट्तमं कारक कर्मसउ्ज्ञ स्पात्‌ | 

अर्थ:--कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे विशेषरूप से प्राप्त करना चाहता है उस 
कारक की कर्मसज्ञा हो । 

व्याहया- कर्त: ।६।१ ईप्सिततसम्‌ ।१११। कर्म ।१।१। कारकम्‌ ।१११। (कारक्रे 

इस अधिकार का विभक्तिविपरिणाग़ हो जाता है) । आप्तुमिष्यत इति--ईप्सितम्‌ ' 


१. क्रिया के प्रति विशेषण होने से ही आर्पातं प्तविशेषणं बाक्यम के अनुसार 'त्जानि 
देवदत्त '' यह एक वाक्य समझा जाता है तब समानवाक्य में विधीयमान आास- 
न्त्रतस्थ व (5.१.१६) द्वारा निघातस्वर शिद्ध हैं; जाता है। अत एवं वाक्य - 
पदीय में कहा है--- 

सम्बोधतपरद यक्षच तत्क्रियाया विशेषणम्‌ । 
ब्जाति देवदत्तेति निधातोषत्र तथा सति ॥ (२.२) 
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सनन्‍्तन्‍्ताद आप्नोते: मति-बुद्धिपुजार्थेस्यय्व (३.२.१८८) इति वत्तंमाने क्त:'] मतिरिह 
इच्छा । अतिशग्रेन ईप्सितम्‌--ईप्सिततमम्‌ । अतिशायेल्ले तमबिष्ठनौ (१२१४) इति 
तमपू्‌ प्रत्ययः । बतस्थ च बत्त माने (२.३.६७) इत्यनेन 'कर्तु:' इत्यत्र धष्ठी । 'ईप्सित- 
तप्र” का अर्थ है - जो प्राप्त करने के लिये विशेषरप से दृष्ट है । दूसरे शब्दों में कर्त्ता 
जिसे प्राप्त करने के लिये विशेष चाहता है उसे ईप्सिततम कहते हैं ! किस से ? इस 
का उत्तर कारके अधिकार के कारण सुतरां यही प्राप्त होता है कि “क्रिया के द्वारा! । 
अर्थ:-- (कर्तु:) कर्ता का उस की क्रिया के द्वारा [(ईप्सिततमम्‌) पाने के लिये जो 
अत्यन्त अभीष्ट (कारकम्‌) कारक होता है वह (कर्म ) कर्म सऊज्ञक होता है । तात्पय 
यह है कि किसी क्रिया का कर्त्ता उस अपनी किया के द्वारा जिसे पाने के लिये अत्यन्त 
उत्सुक या लालायित रहता है उस की कर्मसंज्ञा होती है। जैसे. .कट्ं करोति (चटाई 
बनाता है) । यहां कर्त्ता करणक्रिया के द्वारा 'कट' के लिये विशेष उत्सुक रहता है 
अत: 'कट' की प्रकृतसूत्र से कर्मसड्ज्ञा हो कर कर्म णि द्वितोथा! (८६१) इस अग्निमसूत्र 
से उस में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। मातरं पश्यति (माता को देखता है) । इस 
वाक्य में दर्शनक्रिया के द्वारा कर्ता विशेषरूप से माता को प्राप्त करना चाहता है या 
उसे अपनी वर्शनक्रिया से सम्बद्ध करता चाहता है अत: 'मात्‌' शब्द की दर्शनक्रिया 
के प्रति कमसंज्ञा होकर कर्मणि द्वितीयमा (८६१) से उस में द्वितीया विभक्ति हो जादी 
है। तण्डलान पचति (चावलों को पकाता है) | इस वाक्य में पाकक्रिया के द्वारा 
कर्त्ता तण्डुलों को विशेषरूप से सम्बद्ध करना चाहता या पचन का विषय बनाना 
चाहता है अतः “तण्डुल' की पचनक्रिया के प्रति कमंसंज्ञा हो कर पूर्ववत्‌ द्वितीया विभक्ति 
हो जाती है । 

इस सूत्र में 'कर्तृ: इसलिये कहा है कि कर्त्ता के दृष्ट्तम की ही कर्मसंज्ञा हो 
किसी अन्य के इष्टठम की नहीं । यथा-- मार्षेष्वड्वं बध्ताति (मांध --उड़द के खेत में 
विचरण करते हुए अह्व को देखकर उसका स्वामी इस भय से कि कहीं मेरा घोड़ा 
उड़द भक्षण से रोगी न हो जाये उसे अन्यत्र बांधता है)-- यहां “बध्नाति' क्रिया के 
कर्त्ता को घोड़ा अभीष्टतम है उड़द नहीं अत: अश्व की ही कर्म संज्ञा हो जाती है उड़दों 
की नहीं | उड़द तो घोड़े को प्रिय हैँ जो 'बध्ताति' क्रिया का कम है । 

सूत्र में 'ईप्सित' न कह कर 'ईप्सितृतम' कहा गया है इससे ईप्सितों में भी जो 
विशेष ईप्सत होगा उस की ही कमसंज्ञा होगी ईप्सितमात्र की नहीं! यथा --पथसा 
ओदन भुडकते (दूछ् से डावल खाता है) | झुजूक्रिया के द्वारा कर्ता पथ: और 
ओदन दोनों को प्राप्त करता है दोनों उसे ईप्सित हैं, परन्तु वह केवल दूध पीते से 
सच्तुष्ट नहीं होता अपितु दूध मिला कर भात खा कर ही प्रसन्‍न होता है अतः इन में 


१ गहां पर वरत्तमानत्व बविवक्षित है अत एवं 'कर्ट क्ृतवान्‌, कर करिव्यत्ति' दृत्यादि 
स्थलों पर भूत और अ्रविष्यत्‌ काल मे भी ईप्सिततम की कर्मसंज्ञा सिद्ध हो 
जाती है । 
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प्रधानता ओदन की है पयः तो ओदन का केवल संस्कारक द्रव्य (उपसेचक) है 
विशेष ईप्सित तो ओदन ही है उस की ही कमंसंज्ञा होती है संस्कारक या सहायक पय: 
की नहीं । अत: हेतु या करण होने से उसमें तृतीया हो जाती है'। 

पीछे इस व्याख्या के द्वितीय भाग में भूधातु की व्याख्या करते हुए यह बताया 
जा चुका है कि प्रत्येक धातु के अर्थ के दो विभाग होते हैं--फल और व्यापार । फल 
का आश्रय 'कर्म' और व्यापार का आश्रय 'कर्त्ता हुआ करता है। जिस उद्देश्य की 
सिद्धि के लिये कोई क्रिया की जाती है वह उद्देश्य उस क्रिया का फल कहाता है | 
यथा पचवक्रिया (पकाना) तप्डुल आदियों की विक्लित्ति (गलना) के उद्ृंश्य से की 
जाती है अतः 'विक्लित्ति'! पचतक्रिणा का फल है। इसी प्रकार गमनक्िया ग्राम आदि 
के संयोग के लिये की जाती है अत: ग्राम आदि का संयोग गमनक्रिया का फल है । फल 
की सिद्धि के लिये जो जो क्रिया-चेष्टा-हरकत की जाती है उसे व्यापार कहते हैं। यथा 
पचन में आग जलाने से ले कर बरतन को चूल्हे से नीचे उतारने तक जो जो क्रियाएं 
की जाती हैं दे सब पचधातुवाच्य व्यापार है | इसी प्रकार गमन हें ग्रामादिसंयोंगरूप 
फल की सिद्धि के लिये जो कदम बढ़ाने आदि की क्रिया की जाती है वह गमधातुवाच्य 
व्यापार है । 

फल कर्म में और व्यापार कर्ता में रहता है। पचन में टिक्लित्ति रूप फल का 
आश्रय तण्डुल है अत: वह कर्म है; और उस विक्लित्ति के साधक आग जलाना, पात्र 
ऊपर घरना आदि क्रियारूप व्यापार का आश्रय देवदत्त आदि है अतः वह कर्त्ता है । 

जिन धातुओं में फल और व्यापार के आश्रय भिन्न भिन्न हों उन धातुओं को 
'सकमंक' कहते हैं -फलव्यधिकरणव्यापारवाचकरल्व॑ सकसंकश्वम्‌ । यथा पचूधातु का 
विविलत्तिरूप फल तण्डुलों में तथा तदनुकूल (उस विविलत्ति को पँँदा करने वाला) 
व्यापार देवदत्त आदि कर्त्ता में रहता है । 

जिन धातुओं में फल और व्यापार का आश्रय एक ही हो उन घातुओं को 
अकर्मक कहते हैं -- फलसमानाधिकरणव्यापारवात्कत्वम्‌ अकर्संकत्वम्‌ । यथा शीड़ः 
धातु, इस का फल विश्वाम तथा तदनुकूल व्यापार लेटना आदि दोनों एक ही आश्रय 
देवदलत आदि में रहते हैं | पुरुष: शेते, बालो हसति, स क्रीडति, धनाथों म्रियते, वर्धत 
शत्त्रुगण:---इत्यादि धातुएं अकर्मक हैं इन का कर्ण नहीं होता । 

अब कस में द्वितीया विभक्ति के विधान के लिये अध्रिमसूत्र का अवतरण करते 


१. यहां यह ध्यातव्य है कि यदि 'ओदन' की तरह पथ: भी ईप्शिततम होगा तो-- 
'पय ओदतज्च भुड्क्ते' प्रयोग होगा । और यदि 'ओदन से दूध पौता है इस प्रकार 
कहना विवक्षित होगा तो 'ओदनेन पथ: पिव्रति! प्रयोग किया जायेगा । तात्पर्य 
यह है कि विवक्षातः कारकाणि भवर्ति के अनुसार वक्ता कौ जेंसी विवक्षा होगी 
तदनुशार प्रयोग होगा परन्तु इतना निडिचत है कि सर्वत्र ईप्सततम की ही कर्म- 
पंज्ञा होगी । 
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[लघु ० | विधि-सूत्रम (८६१) कर्मनि दिलीया ।२॥३३२॥ 

अनुकते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ ।.हुरि भजति | अभिहिते तु कर्मादौ 
प्रथमा । हरिः सेव्यते । लक्ष्म्या सेवित: ।। 

श्र: - अनुक्त (किमी से न कहे हुए] कर्म में द्वितीया विभकति हो । अभि- 
हिते तु -उक्त कर्म आदि में तो प्रथमा होती है । 

व्याख्या --कर्मणि ।७।१। द्वितीया 8॥ । अनशिहिते ।७१ (यह अधिकृत है)। 
न अभिहितम्‌ (उक्तम्‌) >अनभिहितम्‌, तस्मिन्‌ -ज्भवमिहिते, नज्तत्पुरुष:। जो 
किसी से कहा हुआ नहीं उसे “अनभिहित' कहते हैं | अथेः -- (अनभिहिते) न कहे हुए 
(कर्मणि) कर्म में (द्वितीया) द्वितीया विभक्ति होती है । तात्पर्य यह है कि ऐसे कर्म 
में द्वितीया विभक्त प्रयुक्त होती है जो किसी से अभिहित-- उक्त “कहा गया न हो । 
जब कर्म तिड़, कृत आदि से कह दिया जाता हैं तब उस में द्वितीया न' हो कर प्राति- 
पदिकार्थमात्र में प्रथमा विभक्ति ही होती है। उदाहरण यथा--हरिं भजति (भक्‍त 
हरि को भजता है) । यहां भजनक्रिया के द्वारा भवत हरि को प्राप्त करना या संतुष्ट 
करना चाहता है अत: 'हरि' कर्त्ता का ईप्सिततम होने से कत्तुरीप्सिततमं कर्म (८६०) 
द्वारा कर्मसंज्ञक है । हरि का कर्मत्व किसी तिड-कृत्‌ आदि से कहा भी नहीं गया । 
'भजति' में प्रयुक्त लेट (तिप्‌) कर्ता अर्थ में हुआ है अतः वह कर्म को नहीं कहता । 
इस प्रकार अनभिहित या अनुक्त कर्म 'हरि' में प्रकृतसूत्र से द्वितीया विभकत हो जाती 
है--हरिं भजति' । इसी प्रकार-. कृष्ण वन्दे जगद्गुरुप, नमामि राम रघुवंशनाथम्‌; 
जगत: पितरी वन्‍दे पार्वती-परमेद्वरों (रघु० १.१); आपदर्थे धन रक्षेत्‌ (हिंतोप० 
१.४२); विद्या ददाति विनयम्‌ (हितोप० प्र० ६)। अजरामरबत्पाज्ञो विद्यासर्थझच 
चिन्तयेत्‌ (हितोप० प्र० ३); न हि कृतघुपकारं साधवों विस्मरन्ति (सुभाषित)--- 
इत्यादियों में ईप्सिततम अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्तित हो जाती है । 


१. भजनक्रिया का फल आराध्य को अपने अनुकूल करना या प्रसन्न करना है तथा 
व्यापार हस्तपादादिद्वारा वन्दन या स्तुति करता आदि है । यहां फल का आश्रय 
होने से 'हरि' कर्म एवं व्यापार का आश्रय होने से भक्त कर्त्ता समभना चाहिये। 

२. ध्यान रहे कि विशेष्य-विशेषण का अभेद मान कर विश्ेष्य में जिस सूत्र से जो 
विभक्ति को जाती है विशेषण से भी उसी सूत्र द्वारा वही विभक्ति हो जाती है। 
यथा --क्णं वन्दे जगदुगुछम्‌ (मैं जगद्‌-गुरु कृष्ण को नमस्कार करता हूं) -यहां 
वन्दनक्रिया का 'क्रृष्ण' अनुक्त कर्म है, इस में कर्ृणि द्वितीया (५६१) से द्वितीया 
विभक्ति को गई हैं | अत: तदनुसार इस के विशेषण “जगद्‌-गुरु से भी इसी सूत्र 
से द्वितीया विभकति हो जाती है| जैसा कि कहा गया है - - 

यल्लिड्भं पद्चचन॑ या च॑ विभक्तिविशेष्यस्थ | 
तल्लिड्भ तद्गचन॑ सेब विभक्षितविशेषणस्यापि ॥ 
इस विषय का विशेष विवेचन व्युत्पत्तिबाद (ब्रथमाप्रकरण) तथा लघुमज्जूषा 
आदि में देखें । शब्दाष्प्रशब्द-विवेक की भूमिका में भी इसका अच्छा विवेचन 
देखा जा सकता है । 
(ल० तु० २०) 


३०६ मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमु्यां 


यदि कर्म तिहू, कृत्‌ आदि किसी के द्वारा उक्त (कहा गया) होगा तो उस 
में प्रकृतसूत्र से द्वितीया नहीं होगी । यथा--लक्ष्म्या हरि: सेव्यते (लक्ष्मी द्वारा हरि 
सेवन किया जाता है) । यहां सेवनक्रिया की कर्त्ता लक्ष्मी' है। कर्त्ता को क्रिया- 
द्वारा ईप्सित॒तम 'हरि' है अतः कत्तुरोप्सिततमं कर्म (८६०) के अनुसार वह कमे है । 
परन्तु कर्म होते हुए भी वह तिह्‌ के द्वारा उक्त है । सेव्यते' में लँदु का आदेश तिडू 
(ते) कर्म को कह रहा है। इसीलिये कर्मबाची आर्धधातुक 'ते' के परे रहते यक्‌ प्रत्यय 
हुआ है | उक्त हो जाने से उस में प्रकृतसूत्र से द्वितीया नहीं होती | अब कर्मणि लँटु 
द्वारा हरि! का कर्मत्व तो उक्त है ही शेष उस का प्रातिपदिकार्थमात्र बच रहता है 
इस में प्रातिपविकार्थलिड्भू० (८८८) सूत्र से प्रथमा विभक्ति हो जाती है- -- (लक्ष्म्या ) 
हरि: सेव्यते । 

लक्ष्म्या सेवितो हरि: (लक्ष्मी द्वारा सेवन किया गया हरि) । यहां कर्ता लक्ष्मी 
का सेवनक्रियाह्वारा ईप्सिततम 'हरि' है अतः वह कर्मसंज्ञक है। परन्तु वह कर्म सेवित:/ 
में क्तप्रत्यय के द्वारा उक्त है क्योंकि यहां कतप्रत्यय दयोरेव कृत्य-क्त-खलर्था: (७७०) 
के अनुसार कर्म में हुआ है। इस प्रकार उक्त होने के कारण कर्मसंज्ञक होते हुए भी 
हरि में प्रकृतसूत्र से द्वितीया विभवित नहीं होती । पृवंबत्‌ प्रातिपदिकार्थमात्र में 
प्रथमा विभक्ति होकर--'लक्ष्म्या सेवितो हरि: प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

तिड और कृत्‌ की तरह तद्धित या समास के द्वारा भी कर्म उक्त हो जाता है। 
तब भी उस में द्वितीया न हो कर प्रातिपदिकार्थमात्र में प्रथमा ही होती है | तद्धितद्वारा 
कर्म के उक्त हो जाने का उदाहरण--शतेन क्रीतः दत्योह्वः- (सौ से खरीदा हुआ 
घोड़ा आदि) । यहां तेन क्रौतम्‌ (११४१) के अर्थ में शताच्च ठन्यतावशदे ( ५.१.२१) 
सूत्र से तृतीयान्त शतशब्द से 'क्रीत--खरीदा हुआ अर्थ में यत्‌ प्रत्यय हो कए सुँब्लुक 
(७२१) तथा भसज्ञक अकार का यस्थेति व (२३६) से लोप करने पर--' शत्य:' 
प्रयोग सिद्ध होता है। यहां शत्य' (सौ से खरीदा हुआ) यद्यपि खरीदना-फक्रिया का 
कर्म है तथापि तद्धितप्रत्यय यत्‌ के द्वारा उस का कमेंत्व कह दिया गया है (तद्धित- 
प्रत्यय 'क्रीत -> खरीदा हुआ' अर्थ में हुआ है, यहां 'क्रीत' में क्त कर्म में प्रयुक्त हुआ 
है) अतः कर्म के उक्त होने के कारण यहां द्वितीया विभक्ति न हो कर प्राततिपदिकार्थ- 
मात्र में प्रथमा ही हो जाती है। समासद्वारा कर्म के उक्त होने का उदाहरण है-- 
प्राप्त आनन्दों यम स॒ श्राप्तानन्दो जतः (जिस को आनन्द प्राप्त हो गया है ऐसा मनुष्य ) । 
यहां अनेकमन्यपदार्थ (६६५) सूत्र से प्राप्त और आनन्द इन दो सूँबन्तों का अन्यपदार्थ 
अर्थात्‌ द्वितीया विभवित के अर्थ कर्म में बहुश्नीहिसमास किया गया है। इस प्रकार 
समास द्वारा कर्म के उक्त हो जाने से द्वितीया त हो कर प्रातिपदिकार्थमात्र में प्रथमा 
ही होती है--प्राप्तानन्दों जन: ॥ इसी प्रकार 'प्राप्तोदको ग्राम: में जानें । 

तिदट, कृतू, तद्धित और समास के अतिरिक्त कहीं कहीं पर किसी निषात के 
द्वारा भी कर्म उक्त हो जाता है। यथा--विषवृक्षीषणि संबर्ध्ध॑ स्वर छेत्तुमसा 
इ्प्रतम्‌ (कुमार० २.५५) ! विषवृक्ष को भी स्वयं बढ़ा कर फिर उसे काठना उचित 
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नहीं होता । न साम्प्रतम असाम्प्रतम्‌, न युज्यत इत्यर्थ: | यहां 'असाम्प्रतम्‌' निपात के 
योग के कारण 'विषवृक्ष' जो वर्धत और छेदन क्रिया का कम है, उक्त हो जाता है 
अतः उस में द्वितीया नहीं होती । इसी प्रकार - अदेलि चैनामनघेति किन्तु लोकाप- 
वादों बलवान मतों में (रघु० १४.४०) । रामचन्द्र जी कह रहे हैं कि मैं यद्यपि सीता 
को निष्पाप समभता हूं तथापि लोकापवाद मुझे प्रबल प्रतीत होता है । यहां 'इति' 
निपात के कारण जानना-क्रिया के कर्म 'अनघा” के उक्त हो जाने से उस में द्वितीया 
विभक्त नहीं होती.। ऋ्रमादसुं नारद इत्यबोधि सः (साथ १.३) । -इस प्रकार क्रम 
से जात लिया कि यह नारदजी है | यहां भी “'इति' निपात के कारण बोधनक्रिया के 
कर्म 'तारद' में द्वितीया विभक्ति नहीं होती । 

अब कर्मंसंज्ञा के प्रसंग में सुप्रचलित एक सूत्र का अवतरण करते हैं -- 
[लघु० | संज्ञायूत्रम-(८६२) अकथितं च ।0॥४॥५ १॥। 

अपादाना दिविशेषेरविवक्षितं कारक कर्मसंज्ञं स्यात्‌ । 

दुद्याच-पचु-दण्ड्-रुधि-प्रच्छि-चि-बू-शासु-जि-मथ-मुषाम्‌ ! 
कर्मयुक्‌' स्थादकथितं तथा स्पात्ती-हु-कृषू-बहास्‌ ॥१॥ 

मां दोग्धि पथ: | बलि याचते दसुधाम्‌। तण्डुलानू ओदन पचरति। गर्गान्‌ 
शतं दण्डयति । क्रजमवरुणद्धि गामू । माणवक पन्‍्थानं पुच्छति । वृक्षमव- 
चिनोति फलाति। माणवक धर्म बृते शास्ति वा। शर्त जयति देवदत्तम | सुधां 
क्षीरनिधि मथ्नाति । देवदतं शर्तं मुष्णाति । ग्राममरजां नयति, हरति, क्षति, 
वहति वा। अ्थैनिबन्धनेयं सझ्ज्ञा । बलि शिक्षते वसुधाम्‌ । माणवक धर्म 
भाषते, अभिषत्ते, वक्‍दीत्यादि ॥ 

अर्थ: --जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञान कहनी हो तो 
उस की भी कर्मसंज्ञा हो जाती है । 

दुह्माच्‌ -(१) दृह (दोहना), (२) याच्‌ (मांगता), (३) पच्‌ (पकाना), 
(४) दण्ड (जुर्माना वसूल करना), (५) रुघ (रोकना), (६) प्रच्छ (पूछना), (७) 
चि[चुनना), (८) बू (कहना), (६) शास्‌ (उपदेश देना), (१०) जि (जीतना), 
(११) मथ्‌ (बिलो कर निकालता), (१२) मुष्‌ (लूट्ना) -इन वारह धातुओं तथा 


१. अत एवं बामन काव्यालडारसूत्र की स्वोपज्ञवृत्ति में लिखते हैं--निपातेताउप्थ- 
समिहिलते कर्मणि न कर्म विभक्ति: । परिगणनस्य प्रायिकत्वातू ।५।२।२२९॥ अन- 
भिह्ठिते' इत्यत्र सूत्र 'तिड-कृत्‌-तद्धित-समासै: इति परिगणन कृत्म | तस्य प्रायि- 
कत्वाद्‌ निपातेनाप्यभिहिते कर्मेणि न कर्मविभक्तिभवति । बथा--'विषबुक्ोडपि 
संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌' इति । 

२. कर्मणा >-अधानकर्मणा -- मुख्यकर्म णा युज्यत इति कर्मयुक्‌, सत्सुद्रिब० (३२.६१) 
इति क्विप्‌ । अच्ये तु कर्मशब्देत क्रियामाहु: । कर्मणा - क्रियया यद्‌ युक्त तत्‌ ! 
क्रियान्वधि इति तेबामाशय: । 


र्ण्ष भमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुच्यां 


(१) नी (लेजाना), (२) ह (ले जाना), (३) कृष्‌ (खींचना-ले जाना), (४) वह 
(पहुँचाना-ले जाना) इन चार धातुओं अर्थात्‌ कुल सोलह धातुओं के प्रधानकर्म से युक्त 
-- सम्बद्ध कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञाओं की विवक्षा न होने पर कम संज्ञा 
हो जाती है । 

अर्थ निबन्धनेयं संज्ञा--यह कर्मसंज्ञा अर्थ के आश्रित है। (केवल इन धातुओं 
के स्वरूप के आश्रित नहीं । अत: इन धातुओं के समाव अर्थ वाली अन्य घातुओं के 
योग में भी हो जाती है) । 

व्याख्या --अकथितम्‌ ।१११। च इत्यव्ययपदम्‌ । कारकम्‌ ।१।१) (कारके इस 
अधिकृत का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है) | कर्म ।१।१। (कत्त्‌ रीप्सिततमं कर्स 
से) | कथितम्‌ --अभिहितम्‌ >-उक्‍्तम्‌ । न कथितम्‌ -- अकथितम्‌ । नज्तत्पुरुषसमासः | 
न कहे गये को 'अकथित' कहते हैं। प्रइन उत्पन्न होता है कि--केन अकश्ितम्‌ ? 
(किस से न कहा गया ? )। इस का उत्तर सुतरां यही प्राप्त होता है कि इस सूत्र से 
पूर्व कारके (१.४.२३) के अधिकार में जो कारक की अपादान, सम्प्रदान, करण और 
अधिकरण संज्ञाएं की गई हैं उत से अकथित | अथै:--- (कारकम्‌) जब कोई कारक 
(अकथितम्‌ ) अपादान, सम्प्रदान, करण और अधिकरण के रूप में कहना अभीष्ट न 
हो तो वह (च) भी (कर्म) कर्मसंज्ञक हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जब बता 
अपादान आदि कारकों को तक्तद्रप में निदिष्ट न कर कारकत्व मात्र की विवक्षा से 
प्रवत्त होता है तब कारक सामान्य की भी कमंसंज्ञा हो जाती है। परत्तु ऐसा सर्वत्र 
नहीं होता, उपर्युक्त दुह आदि सोलह धातुओं के योग में या तत्समानार्थक धातुओं के 
योग में ही होता है । उदाहरण यथा --- 

दृह --गोर्दोग्धि पथ: (गाय से दूध दोहता है) । यहां 'गो' अपादान तथा पय: 
ईप्सिततम कर्म है। परन्तु यदि वक्ता 'गो' में अपादानत्व की अविवक्षा से प्रवृत्त हो 
तो प्रकृतसूत्र से गो की कर्मसंज्ञा हो कर कर्मणि द्वितीया (८६१) से द्वितीया हो 
जायेगी--गां दोग्धि पय: | यहां वकक्‍ता 'गो' को अपादानरूप में कहना नहीं चाहता 
अपितु उपयुज्यमान 'पय:' के प्रति निर्मित्त मानता है। इस प्रकार अपादानरूप की 
अविवक्षा होने पर 'गो' की कर्मसंज्ञा हो जाती है। यहां 'पय:' यह प्रधान कर्म पहले 
से मौजूद है दूसरा कर्म इस सूत्र से आ गया इस प्रकार दुह के दो क्र्म हो जाने से 
वह द्विकमंक हो जाती है। इन दो कर्मों में 'पय:' तो ईप्सिततम होने से कत्तुंरीप्सि- 
ततमं कर्म (८६०) से प्रधानकर्म है ही और यह दूसरा 'गो' अप्रधान या गौण कर्म 
माना जाता है। दोनों कर्म अनुक्त हैं अत: कर्मणि द्वितीया (८६१) से दोनों में द्वितीया- 
विभक्त हो जाती है | हिन्दी में 'गां दोग्धि पथ: आदि के अनुवाद के लिये उपयुक्त 


१. दृह आदि बारह तथा नी आदि चार इस प्रकार यहां धातुओं के दो विभाग 
किये गये हैं। इन का यह विभाग गौणे कर्मणि दुह्मादे: प्रधाने नी-ह-कृष्वहाम्‌ 
इस में सुविधा के लिये किया गया है। यह्‌ सब आगे इसी सूत्र की व्याख्या के 
अन्त में स्पष्ट किया जायेगा । 


विभक्त्यर्थ प्रकरणम्‌ ३०६ 


शब्द नहीं मिलते अतः 'गोदोग्धि पय// तथा 'गां दोग्धि पय:” दोनों का गाय से दूध 
दोहता है' ऐसा अर्थ किया जाता है परन्तु इत दोनों के कहने में वक्ता का अभिप्राय 
भिन्‍त भिन्‍न है । 

याच्‌ --बले्याचते वसुधाम्‌ (बलि में पृथ्वी को मांगता है) ! यहां ऋरुबसपायें- 
5पादानम्‌ (८९९) से अवधिभूत 'बलि' अपादान है अतः अपादाने पठुचम्ती (६००) 
से उस में पव्चमी हो जाती है। परन्तु जब वक्‍ता “बलि” को अपादानरूप में न मान 
कर याच्यमान वसुधा का निमित्त मात्र मानता है तव प्रकृतसूत्र से 'बलि' की कर्म संज्ञा 
हो कर पूर्ववत्‌ कर्मणि द्वितोथा (८५६१) से उस में द्वितीया विभक्ति हो जाती है -- 
बलि याचते वसुधाम्‌ । यहां याच्‌ धातु द्विकमंक हो गई है। 'वसुधाम्‌' यह इस का 
प्रधात कर्म तथा बलिम्‌' अप्रधान या गौण कर्म है। इस वाक्य का हिन्दी में ठीक-ठीक 
अनुवाद तो नहीं पर 'बलि को पृथ्वी मांगता है' कुछ इस प्रकार का हो सकेगा । 

पच्‌ -तण्डुलैरोदनं पचति (चावलों से भात पकाता है)। यहां साधकतर्म करणम्‌ 
(८६४) के अनुसार तण्ड्ल' पचनक्रिया के करण हैं अतः कतृंकरणयोस्तुतीय! (८६५) 
से इन में तृतीया विभकति आती है। परन्तु जब वक्ता को तण्डुलों का करणत्व कहना 
अभीष्ट नहीं. होता किन्तु कारकत्वमात्र अभीष्ट है तब प्रकृतसूत्र से उत की कमंसंज्ञा हो 
कर द्वितीया विभक्ति हो जाती है---तण्डुलान्‌ औदन पचति । यहां पच्‌ धातु द्विकमंक 
हो जाती है। ओदनम्‌' इस का प्रधानकर्म तथा 'तण्डुल' इस का अप्रधान कर्म होता है । 
चावलों को भात पकाता है! कुछ इस प्रकार से संस्कृतवाक्य का हिन्दी में अभिप्राय 
व्यक्त किया जा सकेगा । 

दण्ड (जुर्माना वसूल करना) ---गरगभ्य: शत दण्डयति (गर्गोंसे सौ रुू० दण्ड 
प्राप्त करता है) । यहां अवधिभूत होने से 'गर्म' अपादान हैं अतः इन में अपादाने 
पछ्चसी (६००) से पञ्चमी विभक्ति हो जाती है । परन्तु जब वक्‍ता को गर्गों का 
अपादानत्व कहना अभीष्ट नहीं होता किन्तु कारकत्व मात्र अभीष्ट है तब प्रकृतसूत्र से 
उन की कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीया विभक्ति हो जाती है- -गर्गान्‌ शत दण्डयति । यहां 
दण्ड धातु द्विकर्मक हो जाती है। 'शतम्‌' इस का प्रधानकर्म तथा गर्गादं इस का 
अप्रधान कंर्म होता है। 'गर्गों को सौ र० दण्डित कर वसूल करता है कुछ इस प्रकार 
से संस्कृतवाक्य का अभिप्राय हिन्दी में ब्यक्ष किया जा सकेगा । 

रुध्‌ -व्रजे! अवरुणद्धि गाम्‌ (गाय को बाड़े--गोष्ठ में रोकता है) | यहां 
आधारोपएधिकरणभ्‌ (६०२) से 'त्रज' अधिकरण है अतः सप्तस्यधिकरणे च (६०३) सूत्र 
से उस में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। परन्तु वक्ता को जब 'ब्रज' का अधिकरणत्व 
केहना अभीष्ट न हो कर कारकत्व मात्र कहना अमीष्ट होता है तब “ब्वज' की प्रकृत- 
सूत्र से कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीया विभक्ति हो जाती है- -ब्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । यहां 
रुघ्‌ धातु द्विकमंक हो जाती है । 'गो' इस का मुख्य कर्म तथा 'व्र॒ज' इस का अप्रधान 
या गौणकर्म होता है। हिन्दी वाग्घारा के अनुसार संस्कृतवाक्य का अभिष्राय व्यक्त 


१. क्षज: स्थाद्‌ गोकुल गोष्ठम्‌ इति वेजयन्ती । 


३१० भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुययां 


नहीं किया जा सकता । 

प्रच्छ --माणवकात्‌ पन्थानं पृथछति (बच्चे से मार्ग पूछता है)। यहां 'माणवर्का 
अपादान है अतः उस में पञचमी विभक्ित हुई है' । परन्तु जब वक्ता इसे अपादानरूप 
में प्रस्तुत न कर कारकत्व मात्र कहना चाहता है तब प्रकृतसूत्र से इस की कर्मसंज्ञा हो 
कर द्वितीया विभकत हो जाती है--माणवक पन्थानं पुच्छति | यहा 'प्रच्छ' धातु द्वि- 
कर्मक हो जाती है। कर्त्ता का ईप्सिततम होने से 'पथिन्‌' इस का मुख्य कर्म है तथा 
“'माणवक' इस का अप्रधान या गौणकर्म । हिन्दी में इस संस्कृतवाक्य का “बच्चे को 
मार्ग पूछता है' इस प्रकार भाव व्यक्त किया जा सकता है। 

चि- -वुक्षाद्‌ अवचिनोति फलानि (वृक्ष से फलों को चुनता या तोड़ता है) । 
यहां वृक्ष अपादार है अतः इस से पञ्चमी हुई है | परन्तु जब बकता दुक्ष को अपा- 
दानरूप में प्रस्तुत न कर का्श्कत्व मात्र कहना चाहता है तब प्रकृतसूत्र से उस की कर्म- 
संज्ञा हो कर द्वितीया विभकति हो जाती है-वृक्षमवचिनोति फलानि | यहां 'चिज्‌' 
धातु द्विकमंक हो जाती है। 'फल' इस का प्रधानकर्म तथा 'वृक्ष' अप्रधानकर्म है । 
हिन्दी में संस्कृतवाक्य का भाव प्रकट नहीं किया जा सकता । 

तू, शासू---माणवकाय धर्म बृते शास्ति वा (बच्चे के लिये धर्म को कहता या 
सिखाता है) यहां 'माणवक' सम्प्रदान है अतः उस में चतुर्थी सम्प्रदाने (८६७) से चतुर्थी 
विभक्षित हो जाती है। परन्तु जब वक्‍ता 'माणवक' को सम्प्रदान के रूप में प्रस्तुत न कर 
कारकत्व मात्र रूप में कहना चाहता है तो प्रकृतसूत्र से उस की कर्मसंज्ञा हों कर द्वितीया 
विभक्ति हो जाती है--माणव्क धर्म ब्रूते हास्ति वा। यहां 'बृ' और 'शास्‌' दोनों 
धातुएं द्विकर्मक हो जाती हैं। इन का प्रधान क्र 'धर्द' तथा गौण कर्रे 'माणवक 
है | हिन्दी में संस्कृतवाक्य का अनुवाद होगा--बच्चे को धर्म कहता या सिखाता है । 

जि--शततं जयति देवदत्तात्‌ (देवदत्त से सौ जीतता है) । यहां 'देवदत्त' 
अपादान है अतः उस में पञ्चमी विभेक्तित हुई है। परन्तु जब वक्ता 'देवदत्त' 
को अपादानहूप में न कह कर कारकत्व मात्र रूप में कहना चाहता है तब इस की 
प्रकृतसूत्र से कर्मसंज्ञा ही कर द्वितीया विभकत हो जाती है--शर्तं जयति देवदत्तम्‌ । 
यहां 'जि' धातु ट्विकमंक हो जातो है। इस का प्रधानकर्म 'शत' तथा गौणकर्म 'देवदत्त ' 
है । हिन्दी मैं संस्क्षतववाक्य का टूटा-फूटा अनुवाद 'देवदत्त को सौ जीतता है! इस प्रकार 
होगा । 

मधथू--सुधां क्षीरनिधेर्मथ्नाति (क्षीरसागर से अमृत मथकर निकालता है) । 
यहां 'क्षीरनिधि अवधिशूत होने से अपादान है अतः इस में पश्चमी विभक्त हुई है । 


१. 'माणवकात्‌ मार्गोपदेशं जिघुक्षति' इस प्रकार अर्थ मानकर यहां 'माणवक' को 
अपादान माना जाता है | परन्तु कुछ लोग इसे अपादान न मानकर करण और 
सम्प्रदान भी मानते हैं। इस विषय का विवेचत आकरम्रन्थों में देखना चाहिये। 
बालोपयोगी यहां इतना ही पर्याप्त है। 
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परन्तु जब वक्‍ता इसे अपादानरूप में न कह कर कास्कत्वमात्र रूप में कहना चाहता 
है तब इस की प्रकृतसूत्र से कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीया विभक्ति हो जाती है--सुधां क्षीर- 
निरछि मथ्नाति । यहां मथ्‌' धातु द्विकमंक हो जाती है। इस का प्रधान कर्म 'सूथा' 
तथा गौणकमं 'क्षीरनिधि' है। हिन्दी में इस संस्कृतवाक्य का ठीक-ठीक भाव व्यक्त 
नहीं किया जा सकता । 

मुब---देवदत्तात्‌ शतं मुष्णाति (देवदत्त से सौ रु० छीनता है)। यहां 'दिवदत्त' 
अपादान है अतः इस में पडत्चमी विभक्ति हुई है । परन्तु जब वक्‍ता इसे अपादान रूप 
में प्रस्तुत न कर कारकत्वमात्र रूप में कहना चाहता है तब इस की प्रकृतसूत्र से 
क्मंसंज्ञा हो कर कर्मणि द्वितीया (८६१) से द्वितीया विभक्ति हो जाती है --देवदत्तं 
शर्त मुष्णाति । यहां मु धातु द्विकर्मक है इस का प्रधानकर्म 'शत' तथा अप्रधानकर्म 
'देवदत्त' है | हिन्दी में इस का टूटा-फूटा अनुवाद इस प्रकार किया जा सकेगा -देवदत्त 
को सौ लूटता है । 

नी, हू, कृष, बह --ग्रामे3जां नयति, हरति, कर्षति, वहति वा (गांव में बकरी 
को ले जाता या पहुंचाता है) । यहां “प्राण अधिकरण है अत: इस में सप्तमी विभक्ति 
होती है। परन्तु जब वक्ता इसे अधिकरणरूप में प्रस्तुत न कर कारकत्व रूप में कहना 
चाहता है तो इसकी प्रकृतसूत्र से कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीया विभकित हो जाती-है-- ग्राम- 
मर्जा हरति नयति कर्षति वहति वा | यहां नी, हु, कृष और वह चारों धातुएं द्वि- 
कर्मंक हो जाती हैं। इन का प्रधानकर्म 'अजा' तथा गौणकर्म 'ग्राम' है । ,हिन्दी में 
संस्कृतवाक्य का अनुवाद होगा--बकरी को गांव ले जाता या पहुंचाता है ! 

अ्थैनिबन्धन३ इयं सज्ज्ञा! यह संज्ञा अर्थ को निर्मित्त मान कर होती है । 
तात्पये यह है कि इस छूत्रद्वारा प्रतिपादित कर्मसंज्ञा केवल दुहू आदि सोलह धातुओं के 
योग में ही नहीं होती बल्कि दुहू आदि के समानार्थक अन्य धातुओं के योग में भी हो 
जाती है ! यथा दुह आदियों में 'याक््‌' धातु का उल्लेख आया है ! परन्तु यह संज्ञा 
याच्‌ घातु के समान अथ वाली 'भिक्ष्‌' धातु के योग में भी हो जाती है--बलि भिक्षते 
वसुधाम्‌ (बलि को पृथ्वी मांगता है) । यहां अपादान की अविवक्षा प्रें 'बलि' की 
प्रकृतसूत्र से कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीया हो जाती है । यहां भिक्ष्‌ धातु द्विकर्मक हो गई 
है । इस का प्रधानकर्म 'वसुधा' तथा अप्रधानकर्म 'बलि' है । इसी प्रकार---दुह आदियों 
में 'बू' का उल्लेख आया है परन्तु 'भाष्‌, वचू, अभि +घधा' आदि तत्सप्ानार्थक धातुओं 
के योग में भी प्रकृतसत्र से कमंसंज्ञा हो जाती है। बथा--माणवक धर्म भाषते अभि- 
धत्ते वकति वा (बच्चे के लिये धर्म कहता है) । यहां भाषू, वच्‌ और अभिनषघा 
घातुएं द्विकमंक हो गई हैं। इन का प्रधानकर्म 'धर्म' तथा गौणकर्म 'माणवक' है। 
इसी तरह--- 
१. 'मुष' घातु का छीनना या लूटना अर्थ भी होता है । यरथा--मा न आयु: प्रमोषी: 

(ऋ० १.२४.११; हमारी आयु न छीतिये); हा प्रघुषिता: सुम: (हाय हम लुट 
गये) । (व्या० च०) 
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(१) स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भ दरड्धन॑ नावंति चातकोडइ्पि ३ (रघु० 

५.१७) 
[तेरा कल्याण हो, जलरहित शरत्कालीन बादल से चातक भी (जल) 
नहीं मोगा करता ] । यहां याच्‌ की समानाथंक 'अद्‌” धातु के योग में 
अपादानत्वेव अविवक्षित 'शरद्घन' की कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीया हो 
जाती है। ध्यान रहे कि यहां प्रधान कर्म 'अम्बु' है जो अध्याहार- 
लम्य है । 

(२) तोयदादितरं नेव चातको वनुते जलम्‌ | (सुभाषित) 

[चातक बादल से अतिरिक्त किसी अन्य से जल नहीं मांगता] । यहां 
याच्‌ की समानार्थक वन्‌' (वन याचने, तना० आ०) धातु के योग में 
अपादान रूप से अविवक्षित तोयदादितर' की कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीया 
हो जाती है | यहां मुख्य कर्म 'जल' है । 

(३) सन्तुष्टसिष्दानि तमिष्टदेवं लाथन्ति के वाम न लोकनाथम्‌ । (नेघध० 
३.२५) 
अर्थात्‌ ऐसे कौन लोग हैं जो सदा सन्तुष्ट रहने वाले पृथ्वीपति नल से 
अपनी दृष्ट वस्तु की याचना न करते हों ? । यहां भी याच्‌ की समा- 
नार्थक 'नाथ्‌' (नाथ्‌ याच्जादिषु, भ्वा० प०) धातु के योग में अपा- 
दानरूप से अविवक्षित 'लोकनाथ' की कर्मसंज्ञा हो कर द्वितीया हो जाती 
है | यहां मुख्य कर्म 'इृष्टानि' है । 

(४) अथ जिज्ञासले मां त्वं भश्तस्य प्रियात्रिथे । (रामा० २.१२.१६) 
[यदि तूं भरत का प्रिय और अप्रिय मुझ से जानना चाहती हो | । 
यहां प्रन्छ की समाना्थक “जिज्ञास' घातु के योग में अपादान रूप से 
अविवक्षित 'अस्मद्‌' की कर्ममंज्ञा हो कर द्वितीया हो जाती है। यहां 
मुख्य कर्म 'प्रियाप्रिये' है । 

(५) शिलोच्चयो5॑पि क्षितिपालमुच्चे: प्रीत्या तमेवार्थ भभाषतेव । (रघु०२.५१) 
[ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो पर्वत भी राजा से वही वात प्रेम से 
कह रहा हो | । यहां बू' को समानार्थक 'भाष्‌' धातु के योग में सम्प्र- 
दानरूप स अविवक्षित 'क्षितिपाल की कमंसंज्ञा हो कर द्वितीया हो जाती 
है । यहा मुख्य कर्म अर्थ है । 

दुह आदि घातुएं द्विकर्मक हैं, तिह के कर्मवाचक होने पर अर्थात्‌ कर्म के 

वाच्य होने पर इन के किस कर्म में लकार किया जाये ? यह प्रश्न उत्पन्न होता है । 
इस का निर्णय महाभाष्य में इस प्रकार किया गया है 


१. अर्थनिबन्धनेष सझ्ज्ञा तथा दुह आदि के परिगणन पर विस्तृत एऐतिहामिक विवे- 
चन न्यास-पर्यालोचन नामक हमारे शोध-प्रवन्ध (२.५) में देखें | यह ग्रन्थ अभी 
हाल में भेमीप्रकाशन, ५३७ लाजपतरायमार्केट, दिल्‍ली से प्रकाशित हुआ है । 
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गौणे कर्मणि दुछ्यादे:, प्रधाने नी-ह-कृष-वहास्‌ । 
अर्थात्‌ दुह आदि धातुओं के गौण कर्म में तथा नी, हू, कृष और वह धातुओं के प्रधान 
कर्म में लकार हुआ करते हैं । जिस कम में लकार होगा वह कर्म उक्त हो जायेगा तब 
उस में प्रथमा विभक्िति आयेगी । दूसरा कर्म अनुक्त होने स यथापूर्व रहेगा । उदाहरण 


यथा -- 


कर्मबाज्य 
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सः ] गां दोरिधि पय: । 
सः | बलि याचते वसुधाम्‌ । 
सः | तंण्डुलानो दनं पचति । 


ह््च्च ह्क्‍्च्न्क कनन 


) 

) 

) 

) [राजा | गर्गाने शर्त दण्डयति । 
) [गोप: | ब्रज़मवरुणद्धि गाम । 

) [सः | माणबर्क पन्थान॑ पृच्छति । 
) [बदुः] वृक्षमवचिनोति फलानि । 
) [गुरु] माणवक्क धर्म बते । 

) [गुहः] साणव्क धर्म शास्ति । 

) [सः] शत जयति देववत्तम । 

) [सः | सुधां क्षीरस्िधि मथ्ताति । 
) [चौर:| जेब्दत्त शर्त मुष्णाति । 


[सः] ग्राममर्जां नयति | 
[सः | ग्राममर्जा हरति । 
[सः] ग्राममजां कर्षति। 
[मः] ग्रामम्‌ अजां वहति। 


अप्रधाने करमंणि--- 

[तेन | गौरदह्मते पथ: । 

[तेव | बलियाँच्यते वसुधाम्‌ । 

[तेन |] तण्डुला ओदन पच्यन्ते । 
[राज्ञा ] गर्गा; शत दण्डचन्ते । 
[गोपेन | ब्रजोज्वरुघ्यते गाम्‌ । 

[तेन ] माशवक: पन्‍्थानं पृच्छचते । 
[वट॒ना ] ब॒क्षोघ्वचीयते कलानि । 
[गुरुणा ] माणवकों ब्म॑मुच्यते 
[गुरुणा | भाणवको धर्म शिष्यते । 
[तेन | शत जीयते देवदत्त: । 

[तैन | सुधां क्षीरनिधिमंथ्यते' 
[चौरेण ] देवबदत्त: शर्तं मुष्यते । 
प्रघाने कर णि-- 


(१३) [ ग्रामम अज्ा नीयते । 
) [तेन | ग्रामम्‌ अजा छियते । 
० ग्रामम्‌ अजा कृष्यते । 


) [तेन | ग्रामम्‌ अजा उह्यते । 


१३ 
(१४ 
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१. “सुधां क्षीरनिधि मथ्नाति -- यहां पर महामहोपाध्याय गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी 


महामहोपाध्याय परमेश्वरानन्दशास्त्री 


श्रीबालकृष्णशर्म पञ्चोली, श्रीधराननर 


शास्त्री आदि अनेक विद्वान्‌ अआस्त हैं । वे 'सुधा' को अप्रथानकर्म तथा 'क्षीरनिधि 
को प्रधानकर्म लिखते हैं। उन का कथन है कि 'सुधाये' इस प्रकार सम्प्रदान की 
अविवक्षा में यहां प्रकृतसूत्र से कर्मसंज्ञा हुई है । परन्तु यदि ऐसा मानने लगें तो 
कर्मवाच्य में गौणे कंणि दुछ्यादे:, प्रधादे नीहकृष्यहास के अचुसार गौणकर्म 
सुधा में लकार प्रसकक्‍्त होगा जो सकल संस्कृतसाहित्य के विपरीत है : कविलोग 
यहां 'सुध' को गौणकर्म न मानकर 'क्षीरनिधि' को ही गौणकर्म मानते हुए उस में 
ही लकार का प्रयोग करते हैं। जैसाकि भारवि का प्रयोग है--देवासु रे रम्नतमस्बु- 
निध्िमंसन्शे (किरात० ४.३०) ! अत एव दीक्षित ने यहां प्रौढमनोरमा में स्पष्ट 
लिखा है--अन्नाएतं सुख्यम्‌ उद्देदयत्वातू | अस्बु निधिरतु भौणः । 
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अब तृतीया विशभ्रक्ति का प्रकरण प्रारम्भ होता है। तुृतीया विभक्ति मुख्यतया 
कर्त्ता और करण कारकों में ही होती है । अतः सर्वप्रथम कर्त्ता और करण संज्ञा बत- 
लाने के लिये अग्रिम दो सूत्रों का अवतरण करते है--- 
[ लघु० ] संजञा-सूतम--(८६३ ) स्वतन्त्र: कर्त्ता ।0॥४॥५४॥ 
क्रियायां स्वातन्श्येण विवक्षितोड्थे: कर्त्ता स्थात्‌ ॥ 
अर्थ:--क्रिया की सिद्धि में स्वतन्भ्तया-- मुख्यतया विवक्षित (कहा जाने 
वाला) कारक कर्तुसंज्ञक हो । 
व्यास्या--स्वतन्त्र: ११। कर्त्ता !१।१। पीछे अधष्टाध्यायी में कारके का अधि- 
कार चलाया जा चुका है। क्रियाज॑नकत्व॑ कारकत्वम्‌--क्रिया के जनक को कारक 
कहते हैं | इस प्रकार 'क्रियायाम्‌' पद उपलब्ध हो जाता है! विवक्षातः कारकाणि 
भवचन्ति--का रक वकक्‍द्धा की इच्छा के अधीन हुआ करते हैं, इस से 'विवज्षितो5र्थ:' उप- 
लब्ध हो जाता है। अर्थ: -(क्रियायाम्‌) क्रिया की सिद्धि में (स्वतम्त्र:) स्वतस्त्ररूपेण 
(विवक्षितो&्थ:) कहा जाने वाला कारक (कर्त्ता) क्तृसंज्ञक होता है । 
क्रिया की सिद्धि (निष्पत्ति) में जो जो 'साधक--जनक--निमित्त होते हैं 
उन को कारक कहते हैं । कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण आदि क्रिया के 
साधक होने से कारक कहाते हैं : परन्तु इन सब कारकों (क्रियानिष्पादकों) में जो 
कारक स्वतन्त्रतया-मुख्यतया-प्रधानतया-अग्रौणतया विवक्षित (वक्‍ता को अभीष्ट ) 
होता है उस की प्रकृतसूत्र से कतुसंज्ञा की जाती है। तात्पर्य यह है कि जैसे अन्य 
कारक कर्त्ता से प्रेरित हो कर क्रिया का निष्पादन करते हैं वैसे कर्त्ता अन्य कारकों से 
प्रेरित हो कर क्रिप्रा का निष्पादत नहीं करता अपितु स्वतन्त्रतया क्रिया का जनक 
होता है | कर्त्ता के स्वातन्त्य पर भर्त्‌हरि ने वाक्यपदीय में अत्यन्त सुन्दर कहा है-- 
प्रागन्यतः शक्तिलाभान्नयग्भावापादनादपि । 
तदधीनप्रवत्तित्वात्‌ प्रवत्तानां निचत्तनात्‌ ॥ (३.७.१०१) 
अदुष्दत्वात्‌ प्रतिनिधे: प्रविवेकेषपि दर्शनात्‌ 
आरादप्युपका रित्वात्‌ स्वातत्त्यं कत्तुरिष्यते ॥ (३.७.१०२) 
अर्थात्‌ अन्य कारक तो कर्त्ता से युक्त हो कर क्रिया की सिद्धि में करण आदि 
दक्ति को प्राप्त करते हैं परन्तु कर्ता पहले ही उत्त की अपेक्षा किये बिना स्वतन्त्ररूपेण 
क्रिया का जनक होता है । अन्य कारकों की प्रवृत्ति वा निवृत्ति कर्ता के अधीन होती 
है परन्तु कर्त्ता स्वतन्त्र होता है। अन्य कारकों का प्रतिनिधि हो सकता है किन्तु कर्त्ता 
का नहीं । अन्य कारकों के न होने पर कर्ता की प्रवृत्ति देखी जाती है (यथा --देव- 
दत्त आस्ते, देवदत्त: शेते आदि) परन्तु कर्ता के अभाव में करण आदि की नहीं । इन 
सब कारणों से कर्त्ता को 'स्वतन्त्र' कहा जाता है । 


१. यह सूत्र प्यस्त प्रक्रिया (६६८) में पहले भी आ चुका है परन्तु आवश्यक होने 
से इसे यहां पुत: निर्दिष्ट किया जा रहा है। हम ने भी अत एवं इस की पुनः 
यहां व्याण्या प्रकाशित की है । | 
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विवक्षात: कारकाणि भवन्ति अर्थात्‌ कारक वक्ता की इच्छा के अधीन होते 
हैं। अतः पचनक्रिया में जब देवदत्त की स्वतन्त्रता या प्रच्ानता विवज्षित होगी तो 
देवदत्त: पचर्ति' में देवदत्त की, स्थाली की स्वतन्त्रता विवल्लित होगी तो 'स्थाली 
पचतति' में स्थाली की कतृसंज्ञा हो जायेगी | इसी प्रकार काष्ठ आदियों की प्रधानता 
विवक्षित होने पर काष्ठाति पचन्ति, अग्नि: पच्रति' आदि में काष्ठ आदियों की कतेु 
संज्ञा हो जाती है। 

अच्य वेयाकरण क्रिया में स्वतन्त्रता का अभिप्राय धातु के अर्थ फलानुकूल व्या- 
पार का आश्रय होना मानते हैं | धात्वर्थ व्यापार अनेक व्यापारों का समूह होता है । 
वक्‍ता को जिस व्यापार को प्रधानता कहनी अभीष्ट होती है उस व्यापार के आश्रय 
की कर्तुसंज्ञा हो जाती है | जेसाकि भर्तुंहरि ने कहा है---छातुपात्त क्रिये नित्य कारके 
कतृतेष्यते । देवदत्त: पचति, स्थाली पत्रति, काष्ठानि पचन्ति, अग्निः पचति --आदि 
में तत्तद्च्ापार के भेद से ही कर्तृसंज्ञा का भेद हुआ है। 
[ लघु० ] उंज्ञा-सूत्रम- (८६४) साधकत्म करणम्‌ ।१।४।४२॥ 

क्रियासिद्धों प्रकृष्टोपकारक॑ करणसंज्ञ स्यात्‌ ॥। 

अथे:--क्रिया की सिद्धि में अत्यन्त उपकारक कारक करणसंज्ञक हो । 

व्याख्या -- साधकतमम्‌ ।१॥ १। करणम्‌ ॥१।१॥ कारकम्‌ ॥१। १। (कारके ड्स 
अधिकृत का विर्भक्तिविपरिणाम हो जाता है) | साध्नोतीति साधकम्‌. कत्तेरि प्वुल' । 
कारके अधिकार के कारण क्रियासिद्धि का अध्याहार किया जाता हैं। अतिशयेन 
साधकम्‌--साधकतमम्‌, अतिशज्ञायत्ते तमबिष्ठनी (१२१४) इति तमप्‌ । इस प्रकार 
साधकतमम्‌' का अर्थ हुआ--क्रिया की सिद्धि में अत्यन्त उपकारक। अर्थ: - 
(साधकतमम्‌ ) क्रिया की सिद्धि में जो अत्यन्त उपकारक हो ऐसा (कारकम्‌ ) कारक 
(करणम्‌ | करणसंज्ञक होता है । तात्पर्य यह है कि वैसे तो सभी कारक क्रिया की सिद्धि 
में अपनी अपनी जगह उपकारक होते हैं परत्तु जो कारक सब से अधिक उपकारक हो 
उस की करणसंज्ञा होती है | परन्तु कैसे पता चले कि यह कारक क्रिया की सिद्धि में 
सब से अधिक उपकारक है ? इस की पहचान क्‍या है? इस का उत्तर यह है कि जिस 
कारक के व्यापार के तुरन्त बाद क्रिया की सिद्धि हो जाती है उसे प्रकृष्ट या सब से 
अधिक उपकारक मानना चाहिये । यथा--रामेण बाणेन हतो बाली (राम से बाण 
द्वारा बाली मारा गया) । यहां बाण के व्ययपार --बाली के शरीर में प्रवेश के तत्काल 
बाद हनतनक्रिया का फल सिद्ध हो जाता है अतः यहां हननक्रिया की सिद्धि (निष्पत्ति) 
में अत्यन्त उपकारक होने से 'बाण' करण है। असिना छिनत्ति (दलवार से कादता 
है) । यहां तलवार के व्यापार के तुरन्त बाद छेदनक्रिया का फल (कट जाना, टुकड़े 


१. अनेकर्व्याज्यातृभिरत्र 'साध्नोत्यनेनेति साधकस्‌, बाहुलकात्करणे प्वुज््‌” इत्येवं 
व्याख्यातम्‌ । परं॑ नास्ति कापि आवश्यकतेइशे कल्पने । करणे प्रत्ययकल्पना ठु 
प्रकृष्टोपका रकमिति व्याख्यानेनापि विरुध्यते । 
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टुकड़े हो जाना) सिद्ध हो जाता है अतः छेदनक्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक होने 
से असि' करण है | जैसाकि कहा गया है-- 
क्रियायाः फलनिष्पत्तियंद्रयापारादनस्तरस्‌ । 
विवदक्ष्यले यदा लन्न करण तत्तदा स्मृतम्‌॥| (वाक्यपदीय ३.७.६०) 
अर्थात्‌ जिस के व्यापार के अनन्तर क्रिया की फलसिद्धि जब जहां विवक्षित 
होती है तब वहां उसे' करण माना जाता है। 
यहां यह विश्ञेघ ध्यातव्य है कि करणसंज्ञा भी विवक्षाधीन होती है। जब वक्ता 
किसी को करणरूप में प्रस्तुत करना चाहता है तो वह करण बन जाता है । यथा लोक 
में पचनक्रिया की सिद्धि में स्थाली आधार होने से अधिकरण मानी जाती है परन्तु 
जब वक्‍ता उसे प्रकृष्टोपकारक के रूप में कहना चाहता है तो वह करण बन जाती है 
-+स्थाल्या पति | अत एवं भतृ हरि कहते हैं-- 
वस्तुलच्तदनिर्देद्यं न हि वस्तु व्यवस्थितभ्‌ । 
स्थाल्या पच्यत इत्येषा विवक्षा दुध्यते यत: ॥ (वाक्यपदीय ३,७.६१) 
अर्थात्‌ जैसे घटत्व आदि प्रतिधट में निश्चितरूप से रहते हैं बैसे करणत्व किसी 
एक वस्तु में व्यवस्थितरूप से नहीं रहता । यह वक्‍ता की विवक्षा के अधीन होता है 
वह जिसे चाहता है करणरूप में कह देता है । यथा- -स्थाल्या पच्यते । यहां आधार 
को भी करण माना गया है । इसी प्रकार---चक्षु: पश्यति, चक्षुषा पश्यति; दात्त्र 
लुनाति, दात्त्रेण लुनाति; अग्ति: पचति, अग्निना पचति; काष्ठानि पचन्ति, काष्डे; 
पचति आदि के विषय में जानता चाहिये । 
अब अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया[विर्भाक्ति के विधान के लिए अग्निमसूत्र 
प्रवृत्त होता है-- 
[लघु० | विधि-सूजम-- (८६५) कतेकरणयोस्तृतीया ।९।३।१८५॥। 
अनभिहिते कर्तरि करण च तृतीया स्यथातू । रामेण बाणन ह॒तो 
बाली । 
अर्थ:--अनभिहित (अनुक्त) कर्त्ता और करण में तृतीया विर्भाक्ति हो । 
व्याख्या -कर्तु-करणयो: ।७॥२। तृतीया ।0॥१॥ अनभिहितयो: ।७॥२। [अन- 
भिहिते इस अधिकार का वचनविपरिणाम हो जाता है) । कर्त्ता च करण च करतृकरणे, 
तयी:--कतृ करणयो:, इतरेतरद्वन्द्रसमास: । अर्थ: -- (अनभिहिंतयो:) अनुक्त (कर्तु- 
करणयो: ) कर्ता और करण में (तृतीया) तृतीया विभक्ति हो जाती है। उदाहरण 
यथा -- 


रामेण बाणेत हतो वाली (राम से बाणद्वारा बाली मार। गया) । यहां हनन 
क्रिया में स्वतस्त्रतया विवक्षित होने से स्वतस्जः कर्ता (८६३) द्वारा 'राम' कर्ता 
है । इसी प्रकार हतनक्िया में प्रकृष्टोषकफारक होने स साधकतथध् करणम्‌ (५६४) से 
बाण' करण है '! कर्त्ता और कन्ण यहां दोनों अनभिहित या अनुक्त हैं अर्थात्‌ किसी 
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से कहे नहीं गये । तथाहि--हत: में क्तप्रत्यय तयोरेव क्ृत्य-क्त-खलर्थाः (७७०) के 
अचुसार कम में आया है अतः कर्म (बाली) उक्त है कर्त्ता और करण दोनों अनुक्त 
इन अनुकतों में प्रकृत कुंकरणयोस्तुतीया (८६५) सूत्र से तृतीया“विर्भाक्ति हो जाती 
है--रामेण बाणेन हतों बाली ' 
जब कर्त्ता और करण उक्त होंगे तो उन में तृतीया न हो कर प्रातिपदिकार्थ- 
सात्र में प्रथणा विभक्ति ही आयेगी। यथा--रामो रावणं हन्ति; जघान फंस किल 
वासुदेव:; वितरति गुपो नोचितमहों;। सिहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ 
पाण्ति:, बत्स: क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परित्यजति पातरम्‌; मे गद्भादत्त: पुनरेति कृपम्‌ 
इत्पादियों में उक्त कर्ता में प्रथमा हुई है। स्नात्यनेनेति स्तानीय॑ चूर्णम्‌, खनत्यनेनेति 
खनित्रम, दृश्यतेड्तेनेति दर्शन चक्ष्‌:--इत्यादियों में करण क्ृत्प्रत्यय द्वारा उक्त है अतः 
उस में प्रथमा हुई है। इसी प्रकार ऊढो रथों येन तः -ऊढरथोड्नडवान्‌--यहां बहु- 
ब्री हिसमाराद्दारा करण के उक्त होने से प्रातिपदिकार्थमात्र में प्रथमा हो जाती है। 
अनभिहित कर्त्ता में तुतीया के साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा--- 
(१) यथाउइ5मिषं जले मत्स्वेनेक्ष्यते इवापदेर्भ[वि। 
आकाओदे पक्षिभिइचेव तथा सर्वत्र वित्ततान्‌ू ॥ (पञ्च० २.१२२) 
(२) सुसड्चितेर्जीवनवत्सुरक्षितेनिजेष्पि देहें न नियोजित: क्वचित्‌ । 
पुंसो यमान्तं वब्रजतो5पि निष्दररेतेघेनें: पछ्चपदी न दीघते ७ 
(पञ्च० २.१२१) 
) बध्यस्ते निपुणेरगाधसलिलान्मत्स्या: समुद्रादपि । (हितोप० १.५२) 
) उदीरितो5थ्थ: पशुना$पि गुछाते । (हितोप० २.४६) 
) विधुरपि विधियोगाद्‌ प्रस्यते राहुणाइसौ । (हितोप० १.२१) 
) नियतिः केन लडघ्यते | (व्या० च०) 
) म्यबेते निहताः पू्वसेव निमित्तसात्रं भव सव्यसाचिन | (गीता ११.३३) 
) अपि यत्सुकरं कर्म तदप्पेकेन दृष्करम्‌ | (मनु० ७.५५) 
अनभिहित करण में तृतीया के साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा-- 
(१) न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा । (हितोप० ४.८७) 
(२) न चक्षुषा पद्यति कश्चिदेनम्‌ । (कठोप० ६.६) 
(३) यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायंधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रुष्रधिगच्छति ॥। (मनु० २.२१८) 
(४) य्रेन धौता गिर: पुंसां विभलें: शब्दवारिभिः। 
तमह्चाञज्ञानजं भिन्‍न॑ तस्से पाणिनथे नब्मः ॥ (पाणिनीयशिक्षा ५८) 
(५) शस्त्रहता न हि हता रिपयो भवन्ति प्रज्ञाहतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति । 
शस्त्र निहन्ति धुरुषस्य दरीरभेक प्रज्ञा कुलं जे विभव॑ च यशदल हन्ति || 
(पञ्च ० ३.२४१) 
(६) वर्यासि कि न कुवेन्ति चझच्वा स्वोदर्पुरणस्‌ । (पञच० १.२३) 
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(७) दउास्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्ष न॑ तश्चद्य: शस्त्रभुतां क्षिणोति । 
(रघु० २.४० ) 
(८) अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपीष्यां सुतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुध्यति ॥ (मनु० ५-१०६) 

(६) नाथसांत्मः प्रवचनेद लक्ष्यों न सेधया न बहुधा शुतेन | (कठो० २.२३) 

अब चतुर्थी विभक्ति के अवतरणार्थ सम्प्रदानसंज्ञा का विधान करते हैं - 
[लघु० | पंजा-सूत्रम - (८६६) कमंणा यप्मभिप्रेति स सम्प्रदानसम्‌ 
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दानस्य कर्मणा यमभिप्रति स सम्प्रदानसंज्ञः स्थात्‌ ॥ 

अर्थः--दात क्रिया के कम के साथ कर्ता जिसे सम्बद्ध या युक्त करता चाहता 
है उसकी सम्प्रदान संज्ञा हो । 

व्यास्या--कर्मणा ।३।१। (करणे तुतीयाउत्र बोध्या) । यम्‌ 4२१ अभिप्रेति 
-+इतिक्रियापदम्‌ (अभि--प्र +-इण्‌ गतौ, लॉटि प्रथमपुरुषकवचनान्तम्‌ ) । सः | ११: 
सम्प्रदानम्‌ 0१॥ कारकम्‌ ।११। (कारके इस अधिकृत का विश्क्तिविपरिणाम 
हो जाता है) । कर्मणा --कर्म के द्वारा, किस ज़िया के कर्म के द्वारा ? यह यहां 
प्रश्न उत्पन्न होता है। इस का समाधान यह है कि यहां आचार्य ने घु, टि आदि 
के समान कोई छोटी संज्ञा न कर 'सम्प्रदात' यह जो बडी' संज्ञा की है इस से वे इंस 
संज्ञा को अन्वर्थ --सार्थक सिद्ध करता चाहते हैं--सम्‌ सम्यक्‌ दीयते प्रकर्षण अस्में 
इति सम्प्रदानम्‌, अर्थात्‌ जिस कुछ दिया जाये और वापस न लिया जाये वह सम्श्दान 
होहा है । उपसर्गद्यय के योग से इस विशिष्ट अर्थ की प्रतीति होती है। इस प्रकार 
यहां 'दानक्रिया के कर्म के द्वारा' ऐसा उपलब्ध हो जाता है । 'अभिष्रेति' में लैँट लकार 
कर्ता में हुआ है अतः 'कर्त्ता पद भी यहां उपस्थित हो जाता है। अर्थ: -- (कर्त्ता) 
कर्ता (कर्मणा) दानक्रिया के कमें के साथ (यम्‌) जिस की (अभिप्रति) ओर विशज्वेष 
रूप से जाता है अर्थात्‌ जिसे दान का उद्देश्य बनाना चाहता है (सः) वह कारक 
(सम्प्रदानम्‌, सम्प्रदानसंज्ञक होता है। तात्पय यह है कि देने बाला वापस न लेने 
की दृष्टि से जिसे कुछ देना चाहता है वह यहां 'सम्प्रदात' कहाता है | यथा- विप्राय 
गां ददाति (वह ब्राह्मण को गौ देता हैं) । यह्ल कर्ता दानक्रिया के कर्म (गो) से 
विप्र को सम्बद्ध करता चाहता है अतः 'विप्र' यहां सम्प्रदान है । सम्प्रदानसंज्ञा हो जाने 
से अग्मसूत्र चतुर्थो सम्प्रदाते (5६७) से इस में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है । दातत 
(देता] अ्शे वाली अन्य धातुओं के विषण में भी यही समकता चाहिये। यथा -- वि- 
तरति पारितोषिक छात्त्राय (छात्र को इनाम देता है); भहूं दाशुबे विभजामि भोजनम्‌ 
(ऋ० १०.४८-१; मैं हविर्दाता को भोजन देता हूं); मुरुयोग्याय शिप्याय विद्या प्रति- 
पादयति (ग्रुरु योग्य शिष्य को विद्या देता है) आदि । 

धोबी या कपड़ा रंगने वाले को कपडे धोने या रंगने के लिये दिये जाते हैं 
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और उन्हें देने वाला वापस लेता है अतः धोबी था रजक सम्प्रदान नहीं होता क्योंकि 
सम्प्रदान तो तब होता है जब दी हुई वस्तु वापस न ली जाये या प्रदत्त वस्तु पर अपना 
स्वत्व हटा कर दूसरे (लेने वाला) का स्वत्व स्वीकार किया जाये । सम्प्रदानाभाव में 
रजक में चतुर्थी न होकर सम्बन्धविवक्षा में घष्ठी शेष (६०१) से बष्ठी हो जाती है 
--रजकस्य वस्त्राणि ददाति' । 

अब सम्प्रदान में चतुर्थी का विधान करते हैं- - 
[लघु० | विधि-सूत्रम--( ०६७) चतुर्थों सम्प्रदाने ।२॥३।१३॥। 

विप्राय गां ददाति ।॥। 

अर्थ: - अनभिहित (अनुक्त) सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति हो । 

व्यास्या--चतुर्थी ।१ १। सम्प्रदाने ।७। १। अनशभिहिते ।७। १। (यह अधिकृत हैं) । 
अर्थ:--- (अनभिहिते ) अनुक्त (सम्प्रदाने) सम्प्रदाने में (चतुर्थी ) चतुर्थी विर्भाक्त होती 
है । उदाहरण यथा--विप्राय गां ददाति (ब्राह्मण को गौ देता है) । यहां दानक्रिया 
का कर्म 'गो' है। इस कर्म के द्वारा कर्त्ता विप्र' को उद्देश्यत्वेन सम्बद्ध करना चाहता 
है अतः “विप्र' की कर्मणा घरमभिप्रेति० (८६६) से सम्प्रदानसंज्ञा होकर प्रकृतसूत्र से 
उस में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है! । ध्यान रहे कि यहां 'ददाति' में लेट कर्त्ता अर्थ में 
लाया गया है अतः: कर्त्ता उक्त है और सम्प्रदात (विप्र) अनुक्त । 


१. यह मत वृत्तिकारों का है जो 'सम्प्रदान' को अन्वर्थ मानकर इस प्रकार का 
व्याख्यान करते हैं। भाष्यकार इस से सहमत प्रतीत नहीं होते। अत एवं भाष्य- 
कार का प्रयोग है- -खण्डिकोपाध्याय: शिष्याय चपेटां टदाति (महाभाष्य १.१.१; 
बालाध्यापक शिष्य को थप्पड़ मारता है) ! यहां देते की कोई बात ही नहीं-है ! 
अत: भाष्यानुसार 'रजकाय वस्त्र ददाति' अ्योग भी बन सकता है। “रजकस्य 
वस्त्र ददाति में शेष की विवक्षा में घष्ठी शोषें (६०१) से षष्ठी विभक्ति हुई 
है । किसी भी धातु के कमसात्र से अभिप्रेयमाण की सम्प्रदानसंज्ञा होने से --गुरवे 
पत्र लिखति, देवदत्ताय कृपाज्जलमानयति आदि प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। ब्राम- 
स्रजां तयति' इत्यादियों में 'ग्राम' की सम्प्रदानसंज्ञा इसलिये नहीं होती कि सूत्र में 
यम्‌ अभिपष्रति' कहा है । यहां बकता का अभिप्राय यह नहीं कि वह भ्राम को 
अजा के साथ प्रम्बद्ध कहना चाहता है। दूसरे शब्दों में यहां 'ग्राम' का शेषित्व 

उद्देश्यत्व प्रतीत कराता अशभीष्ट न होने से सम्प्रदानसंज्ञा नहीं होतीं ! इस 
विषय का विस्तार प्रौढमनोरमा आटि में देखता चाहिये ! 

२. दानार्थक धातुओं के प्रयोग में कहीं कहीं सम्प्रदान के बजाय अधिकरण की विवक्षा 
में सप्तमी का भी प्रयोग देखा जाता है | यथा--बितरति गुर: प्राज्ञे विद्यां यर्यंव 
तथा जड़े (उत्तर० २.४); वरिद्रान मर कौन्तेय मा भप्रथच्छेश्वरे घनम्‌ (हिंतोप ० 
१.१५); अधिजते च किसिव नाइतिसू जन्ति महान्त: (महापुरुष याचकों को क्या 
नहीं दे देते) | (देखें व्या० च० कारक प्रकरण) 
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सम्प्रदान यदि उक्त होगा तो उमपें चतुर्थी न हो कर प्राधिपदिकार्थलिज्भपरि- 
माणवचनसात्रे प्रथमा (८८८) से प्रथमा विभक्िति ही होगी । यथा - दीयतेउस्मे इति 
दातीयों विप्र: | यहां कृत्यल्युटी बहुलभ्‌ (७७२) में 'बहुलम्‌' प्रहण के कारण दा 
घातु से सम्प्रदात कारक में अनीयर्‌ प्रत्यय किया गया है । इस प्रकार कृतू (अनीयर) 
द्वारा उक्त होने से सम्प्रदान में चतुर्थी नहीं होती । इसी तरह- उपहुतः पशुर्यस्मे स 
उपहृतपश्च रुद्र:। दत्त भोजन यस्में स दत्तमोजन: सेवक: । इन में समासद्वारा सम्प्रदान 
के उक्त होने से चतुर्थी नहीं होती । 

क्रियया यमभिफ्रतिं सोषपि सम्प्रदानम्‌ । यह वात्तिक है | इसका अभिप्राय यह 
है कि यदि कर्त्ता कर्म के साथ नहीं अपितु क्रिया के साथ किसी को उद्ृश्यत्वेन सम्बद्ध 
करना चाहता है तो उस की भी सम्प्रदानसंज्ञा हौकर चतुर्थी विभकित आ जाती है । 
यथा -युद्धाय सन्नह्मयते (युद्ध के लिये तैयार हो रहा है। --यहां सन्नहनक्रिया के साथ 
उद्देब्यत्वेव युद्ध को सम्बद्ध किया गया है अतः यहां “युद्ध सम्प्रदात है। श्राद्धाय निग- 
हँते (श्राद्ध की निन्‍दा करता है) -यहां निगहेणक्रिया के साथ उद्देश्यत्वेन श्राद्ध को 
सम्बद्ध किया गया है अतः श्राद्ध! यहां सम्प्रदात है । पत्ये शेते (पति के लिये शयन 
करती है)--यहां शयनक्रिया के साथ उद्देश्य 'पत्ति' को सम्बद्ध किया गया है अतः वह 
सम्प्रदान है। इसी प्रकार-- यच्छ य: स्यान्तिश्चितं ब्रृहि तन्मे (गीता २.७) । व्या० च० 
में सुकाया गया महाभारत का यह उदाहरण निरचय ही इग विषय में अतीव सुन्दर 
हज 

धृतराष्ट्रात्मण॑ तस्मे भीमसेनाय धीमते । 
शयान सलिले सर्वे कथयामो धनुभते॥ (महा० ६.३१.३३) 

गां धयन्तों परस्मे नाचक्षीत (गौतम धर्म० १.६.२४)। यजसाताय पुराण्माचष्टे 
पौराणिक: इत्यादि भी व्या० च० में इस विषय के अच्छे उदाहरण हैं। 

अब 'तम:' आदि के योग में उपपदविभक्ति' चतुर्थी क' विधान करते हैं -- 
[लघु० |] विधि-यूत्रम- (८९८) नमः-स्वस्ति-स्टाहा-स्वधाउइलं-वषड- 


योगाच्च ॥। ।९।३।१६॥। 
एभियोंगे चतुर्थी । हरये तम: । प्रजाभ्य: स्वस्ति । अग्नये स्वाहा । 
पितृभ्य: स्वध। ।। 


१, किसी पद के समीप रहने से जो विभकति विधान की जाती है उत्ते उपपदविभ क्ति 
कहते हैं। यथा -सह' के योग में तृतीथा, 'नम:ः' के योग में चतुर्थी, 'कते के 
बोग में पझचमी --इत्यादि उपपद विभवित है । यह कारकविभक्त से नितान्‍्त 
भिन्न होती है । उपपदविभकति और कारकविभक्ित दोनों के प्राप्त होने पर 
कारक विभक्त को ही अन्तरज्ध होते से बलवान्‌ मानता जाता है। जैसा कि कहा 
गया है उपपदक्‍िज्ञकतेः कारकविभिक्तिबंलोयसी | इस का उदाहरण अगले सूत्र 
की टिप्पणी में देखें । 
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अथेः---नम:, स्वस्ति, स्वाहा, स्वथा, अलमू और वबट्‌--इनके साथ योग में 
चतुर्थी विभक्ति हो । 

व्याल्या--नतमः-स्वस्ति-स्वाहा-स्वधाउलं-बषडयोगात्‌ ।४४१॥ च॒ इत्यव्यय- 
पदम्‌ । चतुर्थी ।११॥ (चतुर्यी सम्प्रदाते से) | नमइच स्वस्ति च स्वाहा च॑ स्वधा च 
अल च वषद्‌ च-नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषट, तेषा योभ:ः --नभ:स्वस्तिस्वाहास्व- 
घालंवधड्योग:, तस्मात्‌ -- नमःस्वस्तिस्वाहस्वधाउलं वषड्योगात्‌ । सप्तम्यर्थे पञचमी । 
युज्यत इति योग:, कर्मणि घत्र्‌। अर्थ ;-- (तस: -वषड्योगात्‌ ) तमः, स्वस्ति, स्वाहा, 
स्वधा, अलम्‌ और वषट्‌ू--इन से छुक्त शब्द में (चतुर्थी) चतुर्थी विभक्ति होती है । 
नमः आदि सब अव्यय हैं । 'स्वस्ति' को अव्यय और अनव्यय' दोनों प्रकार का माना 
जाता है। इनके क्रमश: उदाहरण यथा -- 

नम्न:--हरये तमः (हरि के लिये नमस्कार) । यहां हरि' शब्द 'नम: से युक्त 
या सम्बद्ध है क्योंकि हरि को ही नमश्कार किया गया है । अतः प्रकृतसूत्र से हरि! 
शब्द में चतुर्थी विभाक्ति हो जाती है।* 

स्वस्ति--प्रजाम्य: स्वस्ति (प्रजाओं का कल्याण हो) । यहां 'प्रजा' छब्द 
'हवस्ति' से युक्त या सम्बद्ध है क्योंकि प्रजाओं का ही कल्याण कहा जा रहा है अतः 
प्रकृतसूत्र से 'प्रजा' शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है ।* 

स्वाहा--अग्नये स्वाहा (अग्नि के लिये हविर्दान ) । यहां 'आगनि' शब्द स्वाहा! 
से युक्त या सब्बद्ध हैं अतः उसमें प्रकृतसूत्र से चतुर्थी विर्भाक्त हो जाती है । 

स्वधा--पितु मय: स्वधा (पितरों के लिये भोजन) । यहां 'पितु' शब्द 'स्वघा' 
से युक्त या सम्बद्ध है अतः उस में चतुर्थी हो जाती है । 

अलप्ृ---इंस के स्पष्टीकरण के लिये अंग्निम वात्तिक देखें । 

वषट्‌--इन्‍्द्राय' चषद्‌ (इंन्द्रदेव के लिये ह॒विर्दान) | यहां “इल्द्र' झब्द 'वघट' 
युक्त है अत; उस में चतुर्थी ही जाती है । 

अब “अलम्‌' को स्पष्ट करने के लिये वातिक का अवतरण करते हैं 


अनब्यय यथा-- स्वस्तिभंयतु ते नित्पं सुख चानुत्तमं तथा (भविष्योत्तरे) । 
'नम:' के योग से तो चतुर्थी होती है पर नमस्क (नमस्कार करता), समस्य 
(क्यजन्त ) आदि के प्रयोग में तहीं । पथा ->नमस्करोति देवान्‌ ; घुन्ित्नयं नमस्कृत्य; 
ममस्थामो देवान्‌ ननु हतविधेस्तेषपि वशगाः (भर्तृं» नीति० ६१) | यहां पर 
उपपदविभवते: कारकविभक्तिबं लीयसी इस परिभाषा के अनुसा २ कर्म प्रें होते वाली 
कारकविभक्ति (ट्वितीया) उपपद्विभकित का बाध कर लेती है । 

३. सूत्र में 'च' का प्रहण बाधकबाधनार्थ माना जाता है । अत: 'स्वस्ति प्रजापभ्यो 
भूयात्‌' 'स्वस्ति गोम्यों भुयात्‌' 'स्वस्ति द्राह्मणेभ्यों भूयात्‌' इत्यादि आश्यीर्वाद के 
स्थलों में चतुर्थों चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुइलसुखार्थहितें: (२.३.७३ ) से प्राप्त षष्ठी 
का बाघ हो कर प्रकृतसूत्र से चतूर्थी हो जाती है | विस्तार के लिये काशिका या 
मि० कौ० देखें । 


ली 


ल० तुृ० (२१) 


३२२ मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुय्ां 


[लघु० ] ग०--( ५२) अलमिति पयप्त्यि्ग्रहणम्‌ ॥। 
तेन देत्येभ्यो हरिरलम्‌, प्रभु, समर्थ, शक्त इत्यादि ॥। 
अर्थ:--पूर्वेसत्र (८९८) में 'अलम्‌ शब्द से 'समर्थ” अर्थ वाले शब्दों का ग्रहण 
अभीष्ट है । 
व्याख्या--अलम्‌ ॥११। इति इत्यव्ययपदम्‌ । पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम्‌ । ११ १। पर्याप्ति: 
(सामर्थ्यंम्‌) अर्थों येषां ते पर्याप्त्यर्थास्तिषां ग्रहणम्‌ --पर्याप्त्य प्रहणम्‌ । बहुब्रीहिंगर्म : 
षष्ठीतत्पुरुष: । 'अलम' शब्द के निषेध, सजाना आदि अनेक अर्थ होते हैं। परन्तु 
वात्तिककार का कहता है कि नमःस्वह्ति० (८६८) सूत्र में आये 'अलम्‌' शब्द से 
पर्याप्त्यर्थक -- समर्थ अर्थ वाले अलम्‌ शब्द का तथा उसके अन्य पर्यायों का भी ग्रहण 
करना चाहिये। इस तरह इस वारत्तिक से दो कार्य सिद्ध हो जाते हैं -- 
(१) समर्थ अर्थ वाले 'अलम्‌' शब्द का ही यहां ग्रहण होता है और उस के 
योग में ही चतुर्थी विभक्ति होती है । 
(२) समर्थ अर्थ वाले- प्रभु :, शकक्‍त:, समर्थ: आदि अन्य छाब्दों या धातुओं 
के योग में भी चतुर्थी सिद्ध होती है! । 
उदाहरण यथा--देत्येम्यों हरिरलम्‌ (वदैंत्यों के प्रति हरि समर्थ या प्रबल 
है) । यहां 'दत्य' शब्द पर्याप्त्यथंक 'अलम्‌' शब्द से युक्त या सम्बद्ध है अतः प्रकृत- 
वात्तिक के आलोक में नमःस्वस्ति० (८५६८) सूत्र से देत्य शब्द में चतुर्थी हो जाती है। 
इसी प्रकार-- 'दैत्येम्यो हरि: प्रभु:', 'देत्येम्यों हरि: समर्थ:', 'दैत्पेम्यो हरि: शक्‍त:' 
आदियों में जान लेना चाहिये । इसके कुछ विशेष उदाहरण यथा-- 
(क) नमस्तत्कमंभ्यों विधिरषि न येम्यः प्रभक्ति । (भतृ० नीति० ६१) 
(ख) ठस्यालसेषा क्षुध्ितस्थ तुप्त्य प्रदिष्ठकाला परमेश्वरेण । 
उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरहिषदलान्त्रमसी सुधेब ७ (रघु०२.३६) 
(ग) अ्लम्सलो मलल्‍लाय (काशिका) । यह पहलवान उस पहलवान के लिये 
समर्थ है। 
(घ) विक्रियाये ने कल्पन्ते सम्बन्धाः सदनुष्ठिता: ॥ (कुमार० ६.९२) 
(सज्जनों के द्वारा जोड़ें गये सम्बन्ध विकार को प्राप्त नहीं होते ) 
(ड) पर्याप्तों छयं कः पुलाक: स्थाल्या निद्शताय ॥ (महाभाष्य १.४.२३) 
(एक कण भी समग्र स्थालीगत तण्डुलादियों की अवस्था बतलाने में 
समर्थ होता है) । 
अब अंपादान कारक में पञ्चमी विर्षक्ति का विधान करने के लिये अपादान 
संज्ञा का निरूपण करते हैं-- 


१. भट्टोजिदीक्षित का कहुना है कि तस्मे प्रभवाति० ५२.१०१), स॒ एवां ग्राम्णी 
(४.२.७८) इन निर्देशों से प्रभु आदि शब्दों के योग में (“अलम्‌' के नहीं) कहीं 
कहीं षष्ठी विभक्त भी प्रयुक्त होती है ; यथा - प्रभुबभुषभवतत्रयस्य (माघ० 
१.४६) । व्या० च० में इस का विशेष विवेचन देखा जा सकता है 
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[लघु० | संज्ञा-यूत्रमू - (८६६) ध्रुवमपायेष्पादानस्‌ ।१॥४॥२७४॥ 
अपायो विईलेषस्तस्मिन्‌ साध्ये यद्‌ ध्रुवम्‌ -- अवधिभूतं कारक तद- 
पादानं स्यात्‌ ॥ 
अथ्थ:--विश्लेष -- वियोग -- जुदाई या अलग होने को अपाय कहते हैं। अपाय 

में जो अवधि बना हो वह कारक अपादानसंनज्ञक होता है । 
व्याख्या --धुवम्‌ ।१।१। अपाये ।७।१। अपादानम्‌ ॥0॥१। कारकम्‌ ।११। 

(कारक्के इस अधिकार का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है) । अर्थ:--(अपाये) 

जुदा होने में (श्रुवम्‌) अवधि बना हुआ (कारकम्‌ ) कारक (अपादानम्‌ ) अपादान- 

संज्ञक होदा है । 

जब किसी का किसी से विश्लेष होता है तो हम उस विश्लेष को किसी अवधि 
के द्वारा ही प्रकट करते हैं। यथा - अश्वात्‌ पतति (घोड़े से गिरता है) --यहां घुड़- 
सवार और घोड़े का विश्लेष कहा जा रहा है| इस विश्लेष में घोड़ा अवधि बना हुआ 
है क्योंकि वक्‍ता घोड़े से अलग होना कहना चाहता है। किज्च पतनक्रिया का जनक होने 
से यह कारक भी है अत: 'अह्व' अपादान है। अपादान होने से इस में पछूचमी विभक्ति 
हो जाती है। इसी प्रकार वक्षात्‌ पर्ण पतति (वृक्ष से पत्ता गिरता है) -यहां वृक्ष 
और पर्ण के वियोग में 'बुक्ष अपादान है। धावतो&वात्‌ पतति (दौड़ते हुए घोड़े से 
गिरता है) -यहां वियोग में दौड़ता हुआ घोड़ा अवधि है अत: वह अपादान है । 

'भ्रुव” शब्द लोक में यद्यपि 'स्थिर' अर्थ में प्रचलित है तथापि यहां उस का 
अवधिभूत अर्थ किया गया है। इस का कारण यह है कि स्थिर अर्थ करने से 

'घावतोड्श्वात्‌ पतति' में अहव की अपादानसंज्ञा न हो सकती थी क्योंकि वह स्थिर 

नहीं है दौड़ रहा है। अब अवधिभूत अर्थ करने से कोई दोष नहीं आता क्योंकि चाहे 

वह दौड़ रहा है पर मिरने में अवधि तो है ही । 


* १. इस विषय में भर्तृहरि की तनिम्तस्थ कारिकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं-- 

अपाये सद्‌ उद्ासीन चल वा यदि वा5चलस्‌ 

ध्रुवमेवाइतदावेज्ञात तदपादानसमुच्यते ॥४ १६ 

पततो ध्रुव एव्सो यस्माद्‌ अश्वात्‌ पतत्यथसों । 

तस्थाप्यद्वस्यथ पतने कुड्यादि अबसिष्यते ॥२॥ 

सेघान्तरक्तियापेक्षण अवधित्व॑ पृथक पृथक । 

सेषयों: स्वक्रियापेक्ष कत्त्वं च पृथक्‌ पृथक ।६३॥ 
अपाय-जुदा होने भें जो उदासीन अर्थात्‌ अपायजनक व्याधार का आश्रय नहीं वह 
चल हो या अचल 'ध्रव' ही होता है। क्योंकि विद्योगजनक व्यापार का बह आश्रय 
नहीं अत: 'अपादान' कहाता है । कुड्यात्‌ पततोड्श्वात्‌ पतति देवदत्त: (भित्ति 
से गिरते हुए धोड़े से देवदत्त गिरता है) >यहां गिरते हुए घोड़े से गिरने में 
गिरता हुआ घोड़ा' भी “भ्रुव' ही माना जाता है। क्योंकि देवदत्त के गिरने में 
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अब अपादान में पडन्चमी विर्भाक्ति के विधायक सूत्र का अवतरण करते हैं--- 
[ लघु० ] विधि-सूत्रम (€००) अपादाने पेझचमी ।२॥३१२८।। 

ग्रामाद्‌ आयाति । धावतोड्ूवात्‌ पततीत्यादि ॥। 

लर्थ:--अनभिहित (अनुक्त) अपादान में पञ्चमी विभक्ति हो ! 

व्याड्या ---अपादाने ॥७; १ पथ्चमी ॥१।१) अनभिषह्विते ।७।१। (यह अधिकृत 
है) । अर्थ:--(अनभिहिते) जो कृत या समास आदि के द्वारा उक्त नहीं ऐसे 
(अपादाने) अपादान में (पञचमी) पड्चमी विभक्ति होती है । उदाहरण यथा-- 

ग्रामाद आयाति (गांव से आता हैं) । यहां ग्राम और भनुष्य के विदलेध में 
ग्राम अवधिशृत होने से ध्रुवमपायेडपादानम्‌ (८६६) से अपादानस्ष॑ज्ञक है; यह कृत्‌ 
या समास आदि से उक्त भी नहीं अतः प्रकृतसूत्र से इस में पअ्चमी विभक्ति आ 
जाती है। 

धावतोष्श्वात्‌ पत॒ति (दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है) । यहां गिरने के व्यापार 
में दौड़ता हुआ घोड़ा अवधि है अठः इस की पूर्बबत्‌ अपादानसंज्ञा हो कर प्रकृतसूत्र 
से पथ्चमी हो जाती है। 

अनभिहित अपादान में ही पञचमी विभक्ति होती है अभिहित में नहीं। यथा: 
विभेत्यस्मादिति भीम: ! यहां भीमादयोउपादाने ( ३.४.७४ ) से 


से 'भी' धातु से अपादान 
में मक यह उणादि क्ृत्प्रत्यय किया गया है । अतः अपादान के उक्त हो जाने से' प्रकृत 
सूत्र से पठ्चमी नहीं होती प्रातिपदिकार्थ॑मात्र में प्रथमा ही ही जाती है । इसी प्रकार 
---उद्धुतौदता स्थाली (उद्घुत ओदनो कस्या असौ-उद्घुतौदता स्थाली, बहुब्नीहि- 
समास:) --यहां संमासद्वारा अपादान के उक्त हो जाने से पञ्चमी नहीं होती पूव॑वत्‌ 
प्रथमा हो जाती है | 
अपादानपञ्चमी के शाहिंत्यगत कुछ उदाहरण यथा--- 

) ब्याय्यात्‌ पथः प्रविचलच्ति पद न घीरा:। (भतं० तीति० ७४) 
) बाण्डीवं ख्नंसते हस्तात्‌ । (गीता० १.३०) 
) स्वरं वनादुपनथत््तु तपोधनोनि। (स्वप्न० १.६) 
) अथ यन्तारमादिश्य धुर्यास्दिश्रामयेति सः | 

तामवारोहयत्‌ पत्नी रथात्‌ अवततार चं॥ (रघु० १.५४) 


वियोगजनक व्यापार का वह आश्रय नहीं अतः वह अपादान है। जब घोड़ा भी 
गिर रहा है तो उस के गिरने में वियोगजनकव्यापार करा अनाश्रय कुडय आदि 
अपादान हो जाते हैं। तात्पय यह है कि जिस अपाब का वर्णन हो रहा है उस 
अपाय का व्यापार जिस में त रहें वही श्रुव या अवधिभूत्त समकता चाहिये उसी की 
शास्त्र में अपादानसंज्ञां की जाती है । 

परस्परस्माद्‌ मेधो अपसरत्तः (सेढ़े एक दूसरे से हट रहे हैं) -सहां अन्य 
प्रेष की क्रिया को ले कर दोनों का प्रुथक्‌ पुथक्‌ अवधित्त्व होता है. और 
अपनी क्रिया को ले कर दोनों का कत्तृंत्व भी पृथक पृथक सिद्ध हो जाता है । 
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(५) ब्ििरः ज्ञार्व स्वगोत्‌ पशुपतिशिरस्त: क्षितिधरम्‌ 
सहोप्रादुत्तुड्रादवर्निमवनेश्चापि जलघधिम १ 
अधोष्षों गड्ढे य॑ पदमुपगता स्तोकभथवा 
विवेक अष्टार्ना भवति विनिपातः: झतमुखः ॥ (स्तुं० नीति० ६) 
(६) पतति कदाचिस्तभक्ष: खाते पाताललो$पि जलसेति । 
देवमचिन्त्य॑ बलंबद्‌ बलबान्ननु पुरुषकारो$पि ॥ (पञ्च७ ५२६ ) 
भ्रदनः --प्रामाद्‌ याति, अब्वात्‌ पत्तति --इत्यादियों में तो अपाय-विश्लेद के पाये 
जाने से अवधिभूत ग्राम आदियों की अपादानसंज्ञा युक्त प्रतीत होती है परन्तु “ग्रामा- 
न्‍तायाति' (गांव से नहीं आता) “अश्वास्त पतति (घोड़े से नहीं गिरता) इ्त्यादियों 
में विश्लेष तो कोई हुआ नहीं पुनः अपादानसंज्ञा कैसे हो जाती है ? 
उत्तर क्रिया का प्रथम कारकों के साथ सम्बन्ध हो कर बाद में न# के साथ 
सम्बन्ध होता है। अतः भत््‌ द्वारा प्रतिपाद्य निषेध से पूर्व ही अपादान आदि संज्ञा ही 
जाने से कौई दोष प्रसक्‍त नहीं होता । इसी प्रकार बाणेन न हन्ति, विप्रात् गां न 
ददाति, फलानि नो भुडवते' - आदि अन्य कारकों के विषय में भो जानना जाहिये । 
अब षष्ठीविभक्ति का प्रतिपादत करने के लिये सूत्र का अवतरण करते हैं -- 
[ लघु० | विधि-सूत्रमू-- (६०१) घष्ठी शेष ।२।३।५०॥। 
कारक-प्रातिपदिकार्थ-व्यतिरिक्त: स्वस्वामिभावादि: सम्बन्ध: शेषस्तत्र 
षष्ठी । राजे: पुरुष: | 
अर्थ :---कारक और प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त स्व-स्वामिभाव आदि सम्बन्ध 
शेष है । उस शेष की विवज्षा में बष्ठी विर्भक्ति होती है । 
व्याख्या--षष्ठी ।१।१। शेषे ।७। १। अर्थ :---(शेषे ) शेष में (ष्ठी] बष्दों 
विभक्ति होती है । उक्तादत्य: शेष: | कहने से बचे हुए को शेष कहते हैं। अष्ताध्यायी 
में इस सूत्र से पूर्व कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण कारकों में 
तथा प्रातिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं। अब इन से अतिरिक्त जो 
बच गया उसे यहां शेष कहा जा रहा है । वह क्या बच गया जिस में पहले विभ्नक्ति 
विधान नहीं की गई ? इस जिज्ञासा में यही उत्तर प्राप्त होता है कि 'सम्बन्ध' बच 
गया हैं जिस का वर्णन पहले नहीं हुआ । अतः प्रकृतसूत्र से सम्बन्ध को बहने के षष्टी 
का विधान किया जा रहा है । 
यह सम्बन्ध कई प्रकार का होता है। यथा -स्वस्वासिभावसम्बन्ध_ इस 
सम्बन्ध में एक स्वामी तथा दूसरा स्व (धन, सम्पत्ति आदि तदधिकृृत वस्तु ) होता है । 
जेसे--राज्ञ: पुरुष: (राजा का पुरुष) । यहां राजा स्वामी तथा पुरुष स्व > उस की 
सम्पत्ति है। अवयवावयविभावसम्बन्ध--इस सम्बन्ध में एक अद्धी तथा दूसरा उस 
का अज्भ होता है। जैसे--तरो: शाखा (व॒क्ष की शाखा) । यहां वक्ष अद्भी तथा 
शाखा उस का अद्भ है। जन्यजनकभावसम्बन्ध ---इस सम्बन्ध में एक जनके अर्थात 
पैदा करने वाला तथा दूसरा जन्य अर्थात्‌ पैदा होने वाला होता है । जैसे--पितु: पुत्र: 
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(बाप का बेटा) । यहां पिता पैदा करने वाला तथा पुत्र पैदा होने वाला है । प्रकृति- 
विकृतिभावसम्बन्ध-- इस सम्बन्ध में एक वस्तु प्रकृति (मूल वस्तु) तथा दूसरी विक्रृति 
(मूल से उत्पन्त विकार) होता है। जैसे--हिरण्यस्य कद्फभूणम्‌ (सोने का कंगन) । 
यहां सुवर्ण प्रकृति तथा कद्भुग उस की विक्ृति है | इसी प्रकार अन्य भी अनेक सम्बन्ध 
हो सकते हैं । 

सम्बन्ध स्वयं में एक होता हुआ भी सदा द्विष्ठ अर्थात्‌ दो में स्थित रहता है। 
यथा--स्व-स्वाभिभाव-सम्बन्ध 'स्वामी' और 'स्व' दो में रहता है। अवग्रवावय विभाव- 
सम्बन्ध 'अवयव' और “अवयवी' दो में रहता है। जन्य-जनकभाव-सम्बन्ध 'पँदा करने 
वाले' और पैदा होने वाले' के बीच रहता है | प्रकृति-विक्ृतिभाव-सम्बन्ध 'प्रकृति' और 
'विक्ृति' दो के बीच रहता है। 


सम्बन्ध बतलाने के लिये प्रक्ृतसूत्र से षष्ठी की जाती है। यथा - राज्ञ: पुरुष: 
(राजा का पुरुष) । यहां राजन्‌ शब्द से षष्ठी विभकक्‍ति की गई है। यह घष्टी स्व- 
स्वामिभाव-सम्बन्ध में आई है अतः अर्थ हुआ कि राजा स्वामी है और पुरुष उस का 
स्व - सम्पत्ति-नौकर-चाकर आदि | इसी प्रकार -- जनकस्य पुत्र, हिरण्यस्य कुण्डलम्‌ 
आदि में जानना चाहिये । 

अब यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि सम्बन्ध तो दोनों में रहा करता है पुतः 
षष्ठी विभक्ति केवल राजन्‌ से ही क्‍यों की जाती है ? पुरुष से क्‍यों नहीं होती ? 
अथवा दोनों से ही क्‍यों नहीं की जाती ? इस का उत्तर यह है कि सम्बन्ध प्रकट करने 
के लिये सदा प्रतियोगी से ही काम लिया जाता हैं अनुषोगी से नहीं अतः प्रतियोगी में 
ही षष्ठी होती है अनुयोगी में नहीं। जिस का सम्बन्ध बताया जाता है वह सम्बन्ध 
का प्रतियोगी और जिस में सम्बन्ध बताया जाता है वह सम्बन्ध का अनुयोगी होता 
है । यथा- राज्ञ: पुष्ष: (राजा का पुरुष)--यहां राजा का सम्बन्ध बतलाया गया है 
अत: वह सम्बन्ध का प्रतियोगी तथा पुरुष में सम्बन्ध बतलाया जा रहा है वह सम्बन्ध 
का अनुयोगी है । प्रतियोगी होने से “राजन्‌' शब्द से ही षष्ठी होती है, 'पुरुष' शब्द से 
नहीं । हां यदि पुरुष को सम्बन्ध का प्रतियोगी और राजा को अनुयोगी अर्थात्‌ पूर्वा- 
शय से सवंथा उलट कहना अभीष्ट हो तो 'पुरुषस्थ राजा' (पुरुष का राजा) प्रयोग 
भी बन सकता है। अब शेष रही बात दोनों से विर्भाक्ति करने की । इस का उत्तर यह 
हैं कि सम्बन्ध द्विष्ठ होता हुआ भी अपने आप में एक होता है । जब एक में विभक्ति 
लाने से उस का बोध हो जाता है तो पुनः दूसरी बार विभक्ति लाने का क्या प्रयो- 
जन ? सार यह है कि सम्बन्ध को कहने वाली विभकत केवल एक में ही आती है 
और वह भी सम्बन्ध के प्रतियोगी में | अत एवं कहा गया है-- 

भेह्भिदकयोदच् क-सल्बन्धोसल्योस्न्यमिष्यते । 
द्विष्ठो यद्यपि सम्बन्ध: षष्ठ्युत्पत्तिस्तु भेदकात ॥ 
[भेद्य (विशेष्य >अनुयोगी) और भेदक (विशेषण-- प्रतियोगी ) इन दोनों में 
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परस्पर एक ही सम्बन्ध अभीष्ट है । यद्यपि सम्बन्ध दोनों में रहता है तथापि षष्डी- 
विभक्ति की उत्पत्ति भेदक (विश्येषण->प्रतियोगी) से ही होती है ।] 

अब कर्म आदियों की भी सम्बन्धमात्र विवक्षा में षष्ठी का प्रतिपादत करते 
हैं-- 
[ लघु० | कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां पष्ठबेव । सतां गतम्‌ । 
सपिषो जानीते। मातु: स्मरति । एधो दकस्योपस्कुरुते। भजे शम्भोश्चरणयो : || 

अर्थ:--जब कर्म आदियों को भी सम्बन्धमात्र के रूप में कहने की इच्छा हो तो 
उन में षष्ठी ही होती है (द्वितीयादि नहीं )। 

व्याख्या---जब कम, करण आदियों को कर्मत्व करणत्व आदि रूपों में कहना 
अभीष्ट न हो कर केवल सम्बन्धसामान्य के रूप में प्रस्तुत करता अभीष्ट होता है तब 
शेषत्व की विवक्षा में षष्ठों शेषे (६०१) से षष्ठी विभकति हो जाती है द्वितीयादि 
विभक्तियां नहीं । उदाहरण यथा-- 

सतां गतम्‌ (सज्जनसम्बन्धी गमन) । यहां गतम्‌” में नपुंसके भावे क्तः 
(८७०) द्वारा भाव में क्‍त प्रत्यय किया गया है। इस क्रिया का कर्ता सत्‌-सज्जन 
है । परन्तु वक्‍ता कर्त्ता को कतृरूष से प्रस्तुत नहीं कर रहा उसे केवल सम्बन्धी-रूप 
से कहता चाहता है । तब सम्बन्धसामान्य अर्थात्‌ शेष में षष्ठी शेषे (६०१) से षष्ठी 
विभक्ति हो जाती है--सतां गतम्‌ । ध्यान रहे कि यदि वक्‍ता को सम्बन्धसामान्य की 
विवक्षा न हो कर उसे कतुत्वरूप में कहने की इच्छा होगी तो स्वतन्त्र: कर्ता (६६३) 
से कतुसंज्ञा हो कर उस अनभिहित कर्त्ता में कतृंकरणयोस्तुतीया (८९५) से तृतीया 
विभक्ति हो जायेगी---स्िगंतम्‌ (सज्जनकतृक गमन ) ॥ 

सर्पिषों जानीते (घुतसम्बन्धी प्रवृत्ति करता है) । यहां 'जानीते' का अर्थ है 
--प्रवत्तते । इस प्रवृत्ति में सपिष-घुत करण है परन्तु वक्‍ता इसे करणरूप से प्रस्तुत 
न कर सम्बन्धी के रूप में कहना चाहता है । इस प्रकार सम्बन्धसामान्यरूप शेष में 
षष्ठी शेषे (६०१) से षष्ठी आ जाती है--सर्पिषों जानीते । यहां 'सपिष्‌' का षष्ठ्यन्त 
रूप 'सर्पिषः प्रयुक्त किया गया है। यदि वक्‍ता की विवक्षा उसे करणरूप में प्रस्तुत 
करने की होगी तो साधकतममं करणमस (८६४) से उस की करणसंज्ञा हो कर कतृकर- 
ण्योस्तृतीया (८५९५) से तृतीया विभक्ति आकर 'सर्पिषा जातीते' प्रयोग बनेगाँ। 


१. कई बैयाकरणों का कहना है कि नपुंसकक्तान्त के साथ कर्ता में कतृत्वरूपेण विवक्षा 
ही नहीं होती इस में सदा अविवक्षा ही रहती है, अतः यहां सम्बन्धसामान्य में 
बष्ठी का ही प्रयोग होता है। इस लिये 'सदभिगतह्न प्रयोग बनत्ता ही नहीं । यदि 
कतृत्व विवक्षा हो तो सन्‍्तो5्गमन्‌ आदि ही कहना चाहिये। इस विषय में कृदन्‍्त- 
प्रकरण सूत्र (८५७०) पर इस व्याख्या का अवलोकन करें । 

२. यह उदाहरण झताब्िदियों से मूर्धाभिषिक्त उदाहरण के रूप में व्याकरण में प्रयुक्त होता 
चला आ रहा है | इस के स्रोत का कुछ पता नहीं चलता । अत: इस का ठीक-ठीक 
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मातु: स्मरति (मातृसम्बन्धी या माता का स्मरण करता है) । यहां 'मातु'शब्द 
'स्मरति' क्रिया का कर्म है परन्तु वक्ता उसे कर्मरूप में प्रस्तुत न कर,सम्बन्धी के रूप में 
प्रस्तुत कर रहा है अत: उस सम्बन्धसामान्यरूप शेष अर्थ में षष्ठी विभकति हो जाती 
है । यदि वक्ता को उसे कर्मरूप में प्रस्तुत करने की इच्छा होगी तो कर्तुरीप्सिततम 
कर्म (८५६०) से कर्मंसऊज्ञा हो कर कर्मणि द्वितीया (८६१) से अनभिहित कम में 
द्वितीया आ कर 'मातरं स्मरति' ही बनेगा । 


एधो दकस्योपस्कुरुते (लकड़ी जलसम्बन्धी उपस्कार या उस में गुणाधान करती 
है) । एधस्‌ (नपु०) या एध (पुं०) शब्द ईन्धत-लकडी के बाचक हैं । प्रथमाविभक्ति 
के एकवचन में दोनों का 'एध:' रूप बनता है। 'दक' (नपु ०) शब्द जलवाचक है-- 
जीवन भुवनं दकम्‌ (अमरकोष) । लकड़ी जल को उपस्कृत करती है अर्थात्‌ उस में 
उष्णता आदि विशेष ग्रुण उत्पन्न कर देती है'। यहां 'दक”' (जल) कर्म है परन्तु वक्ता 
उसे कर्म के रूप में प्रस्तुत न कर सम्बन्धी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। अतः 
उस सम्बन्धसामान्य अर्थात्‌ शेष अथे में षष्ठी विभकति आ जाती है । कर्म की विवक्षा 
में कमंणि द्वितोया (५६१) से द्वितीया विभक्ति हो कर 'एधो दकमुपस्कुरुते' प्रयोग 
बनेगा ।* 

भजे शम्भोश्चरणयो: (मैं शाम्मु के चरणों का ध्यान करता हूं) । यहां 'भजे' 
में भजधातु के लेट-उत्त मपुरुष-एकबचन का प्रयोग किया गया है---भजे - अहम्भजे । 
इस भजनक्रिया में 'चरण' कर्म हैं परन्तु वक्ता उसे कमरूप में न कह कर सम्बन्धी 
के रूप में कहता चाहता है अत: उस सम्बन्धसामान्य रूप शेष अथ में षष्ठी विभकत 


तात्पयं भी निद्चिचतरूपेण नहीं कहा जा सकता । कुछ वैयाकरण इसे करणशेष का 
उदाहरण न मान कर कर्मशेष का उदाहरण मानते हुए 'धृतसम्बन्धी ज्ञान रखता 
या घी का विशेषज्ञ है' ऐसा अभिप्राय प्रकट करते हैं (देखें यहां पर तस्त्व- 
बोधिनी ) । 

१. निम्ब करञ्ज आदि ईन्धनविश्वेष के परिताप से जल में अनेक प्रकार के गुणों का 
आधान होना चिकित्साशास्त्र में प्रसिद्ध है। अथवा--क्वाथ के जल में निम्बादि 
काष्ठीषधियों के योग से नाना प्रकार के गुणों का समावेश सर्वविदित है । 

२. “उपस्कुस्ते' में आत्मनेपद का विधान गम्धनावक्षेषण० (१.३.३२) सूत्र से' किया 
गया है अतः परस्मेषद का प्रयोग वर्जित है। 'उप--कुरुते' में कु के ककार से 
पूर्व सुंद का आगम उपात्‌ प्रतियत्न-बैक्ुत-बाक्याध्याहारेषु च (६८३) सूत्रह्वारा 
समभना चाहिये । उदाहृत वाक्य बहुत प्राचीन है। इस का मूल अन्वेष्टव्य है । 
प्राचीन वैयाकरण 'एधोदकस्थ' को समस्त पद मानते हैं। 'एघ--उदक' अथवा 
'एधस्‌ --दक' दोनों प्रकार से समाहारद्वन्द्र करने पर 'एधोदक' बनता है । उन के 
मत में अर्थ है--लकडी और जल को उपस्कृत अर्थात्‌ शुद्ध करता है (यज्ञ में 
समिधाओं और जल की शुद्धि का शास्त्र में विधान है) । 
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हो जाती है। यदि चरणों का कर्मत्व अभीष्ट होगा तो उस में द्वितीया हो कर --- भजे 
शम्भोश्चरणौ' प्रयोग बनेगा [ध्यान रहे कि शम्भो:' में षष्ठी अवयवावय्विभावसम्बन्ध 
में हुई है उसे यहां उदाहरण नहीं समभना चाहिये | । 
यदि यह कहा जाये कि कर्म आदियों की अविवक्षा में अकथित च (८६२) से 
इन में कर्मसंज्ञा हो जायेगी तो यह ठीक नहीं, क्योंकि वहां छुहाचु --परिधणन किया 
गया है । केवल दुह्‌, याच्‌ आदि धातुओं के योग में ही वह संज्ञा की जाती है अन्य 
धातुओं के योग में नहीं | यहां उपर्युक्त उदाहरणों में दुहू आदि धातुओं का कहीं प्रयोग 
नहीं किया गया अतः यहां कोई दोष नहीं आता । 
यहां कर्म की अविवक्षा में तीन तथा कर्ता और करण की अविवक्षा में एक 
एक उदाहरण दिया गया है । बहुधा कर्म की अविवक्षा हुआ करती है अतः उस के लिये 
तीन उदाहरण दिये गये हैं । 
कर्मादियों की अविवक्षा में शेषषष्ठी के साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा --- 
(१) कच्चिद्‌ भर्तु; स्मरसि सुभगे ! त्वं हिं तस्य प्रियेति । (मेघदूत २.२२) 
(२) भा लक्ष्मोरुपकुरुते यया परेब्वाम | (किरात॒० ७.२८) 
(३) पुष्पं प्रवालोपहित यदि स्पास्युक्ताफल वा स्फुटविद्मस्थम्‌ । 
ततोषनुकुर्षाहिशदस्प तस्यास्तमस्रोष्ठपर्यस्तरुच: स्मितस्य ॥ 
(कुमार० १.४४) 
(४) न केबल यो महतां विभाषते शणोत्ति तस्मादपि थः स पापभाक । 
(कुमार० ५.८३) 
(५) तामायुष्मन मम च वचनाद आत्मनइचोपकर्तु 
बया एवं तव सहचरो रामगियाश्चमनस्थ: । 
अव्यापन्न: कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्त: 
पूर्वाभाष्य सुलभविषदां प्राणिनामेतदेव ॥ (मेघ० २.३८) 
(६) उद्दीक्ष्य अियमिव काड्चिदुत्तरन्तीणग 
प्रस्धार्षज्जलनिधिमन्थनस्थ झौरि: । (माघ० ८.६४) 
(७) सुतोषपि गड़ासलिले: पविन्वा सहाइवमात्मानमनल्पमन्धु: । 
ससीतयो. राघवधोरधीयन्‌ इवसन्‍्कदुष्णं पुरभाविवेश ।। 
(भट्टि ० ३.१८) 
(८) अनेषधायव जुहोति तात: कि मां कृशालों न शरीरशेषास्‌ । 
ईएटे तनूजन्मतनो: स नूर मत्पराणनाथस्तु तलस्तथापि ।। 
(नैषध० ३.७६) 
) हे प्रभो! दयस्व से विधमस्थितस्थ । (व्या० च०) 
) इन्द्रों दिव दस्त ईशेपुथिव्या: (ऋ० १०.८६.१०) । 
(इन्द्र द्युलोक का स्वामी है, इन्द्र पृथ्वी का स्वामी है) 


१. कुपारसम्भव का यह पाठभेद है । विट्ठल तथा शेषश्रीकृष्ण से प्रक्रियाकौमुदी की 
अपनी अपनी व्याख्या में इसे उद्धृत किया है । 
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(११) शुण्बन्तु से श्द्वधानस्थ वेवा: (अथर्व ० ४.३५.७) 
(१२) इन्द्रस्थ हि स प्रणमति थो बलीयसो नमति (कौटिल्य अर्थ ० १२.१.२) 
(१३) आय मेथिल्यभिज्ञान काकुत्स्थस्थाइगुलीयक: ॥ 

भवत्या: स्मरताउत्यर्थभपितः: सादर मम ॥ (भट्टि० ८.११५) 
(१४) यथा ये भरतो मान्यस्तथा सुयोष्षि राघवः । 

कौसल्यातोइतिरिक्त च मम शुश्ूषते बहु ॥ (रामायण २.८-१८) 
अब सप्तमी का विधान करने के लिये सर्वप्रथम अधिकरणसंज्ञा का अवतरण 

करते हैं-- 

[लघु० | संज्ञा-सूत्रमूु-(९०२९) आधारोडधिकरणस्‌ ।१।४।४५॥। 
कतृुकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियाया आधार: कारकम्‌ अधिकरणं स्थात्‌ ॥ 
अर्थ:--कर्त्ता और कर्म के द्वारा उन में रहने वाली किया का आधार जो 

कारक वह अधिकरणसंज्ञक होता है । 
व्याख्या - आधार: ।१/१॥ अधिकरणम्‌ ।१॥१। कारकम्‌ ।१।१। (कारके इस 

अधिकृत का विभक्तिविपरिणामभ हो जाता है) । अर्थ:--- (आधार: ) आधार (कारकम्‌ ) 
कारक .(अधिकरणम्‌ ) अधिकरणसंज्ञक होता है। यहां आधार की अधिकरणसंज्ञा की 
जा रही है परन्तु आधेय नहीं बताया गया" अतः किस के आधार की अधिकरणसंज्ञा 
हो ? यह यहां अन्वेष्टव्य है। यहां कारके का अधिकार आ रहा है। क्रियाजनकत्व॑ 
कारकत्वम्‌ के अनुसार क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। इस से यहां 'क्रियाया:' 
पद का अध्याहार हो कर क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा हो--यह यहां अर्थ 
हो जायेगा । परन्तु यहां पुनः शद्धूा होती है कि क्रिया के तो दो अंश होते हैं--व्या- 
पार और फल । व्यापार कर्त्ता में तथा फल कम में रहा करता है तो क्‍या कर्त्ता और 
कर्म की ही अधिकरणसंज्ञा की जा रही है ? इस का उत्तर है कि नहीं । कर्त्ता और 
कर्म संज्ञाएं तो अष्टाध्यायी में इस सूत्र से परे पढ़ी गई हैं अतः बे परत्व के कारण 
इस का बाध कर लेंगी। इस से यहां क्रिया का आघार साक्षात्‌ न ले कर परम्परा 
से झानना पड़ेगा अर्थात्‌ कर्त्ता या कर्म के द्वारा उन में रहने वाली क्रिया का जो 
आधार कारक है बहु अधिकरणसंज्ञक हो--यह अथे फलित होगा । तात्पर्य यह है कि 
यहां क्रिया का साक्षात्‌ आधार नहीं लिया जायेगा अपितु क्रिया के आधार जो कर्ता 
या कम उन के आधार की अधिकरणसंज्ञा होगी, इस तरह वह आधार पम्परया कर्ता 
और कर्म में स्थित क्रिया का भी आधार समभा जायेगा । दूसरे शब्दों में आधार कर्त्ता 
या कर्म को गोदी में लेगा ॥ क्रिया उन दोनों की गोदी में पहले से ही सवार है इस 


१. आश्ियन्तेडस्मिन्रित्याधारः, अधिकरणे घत्र्‌। जिस पर या जिस में कोई वस्तु रखी 
जाती है उसे आधार कहते हैं। आधार पर रखी जाने वाली वस्तु को 'आधेय' 
कहते हैं। यथा--वुक्षे खगस्तिष्ठति (वृक्ष पर पक्षी बैठः है) | यहां वृक्ष! आधार 

तथा 'खंण' आधेय है । 
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प्रकार आधार तद्गतक्रिया का भी आधार बने जायेगा' | इसी बात को भर्तृहूरि ने 
इस प्रकार कहा है-- 
कत्‌ -क्सं व्यवहिताम्‌ असाक्षाद्‌ धारघत्‌ क्रियास्‌ । 
उपकुबंत क्रियासिद्धों ज्ञास्त्रेघिकरणं स्पृतस ॥ 
(वाक्यपदीय ३.४.१४८) 

अर्थात्‌ कर्त्ता और कर्म के द्वारा क्रिया को परम्परया धारण करने वाले एवं 
क्रियासिद्धि में उपकारक को इस शास्त्र में अधिकरण कहा गया है। उदाहरण यथा-- 

कटे आस्ते (चटाई पर बैठता है) । यहां आसन-बैठना क्रिया का आधार उस 
का कर्त्ता है और कर्ता का आधार चटाई है तो इस प्रकार परम्परा से बैठना क्रिया 
का आधार 'कट' हो गया । अतः कर्ता के द्वारा क्रिया का आधार होने से “'कट' की 
अधिकरणसंज्ञा हो जाती है और तब उस में अग्निमसूत्रद्वारा सप्तमी विभक्ति होती है । 

स्थाल्यां तण्डुलानू पचात (बटलोई में चावल पकाता है) । यहां पचनक्रिया 
(विक्लित्तिरूप फल) का आधार उस का कर्म है और कर्म का आधार स्थाली है तो 
इस प्रकार परम्परा से पचनक्रिया का आधार स्थाली हुई । अतः कम के द्वारा क्रिया 
का आधार होने से 'स्थाली' की अधिकरणसंज्ञा हो जाती है और तब उस में सप्तमी 
होती है । 

इस अधिकरण कारक के तीन भेद आगे कहे जायेंगे। उन की व्याख्या वहीं 
देखें । अब अग्रिमसूत्रद्धारा अधिकरण में सप्तमी का विधान करते हैं-- 
[लघु० | विधि-सूत्रम-- (६०३) सप्तम्यधिकरणे ले ।३३१३६।॥ 

अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌ । चकाराद्‌ दूरान्तिकार्थेस्य: । औपइलेषिको 
वैषयिकोउभिव्यापकब्चेत्याधारस्त्रिधा । कटे आस्ते । स्थाल्यां पचति।। मोक्षे 
इच्छास्ति । सर्वेस्मिन्नात्माइस्ति । वनस्य दूरे अन्तिके वा ॥ 

अर्थ:-- (अनभिहित -- अनुक्त) अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है । 'चा 
के कारण दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों से भी सप्तमी होती है। औषइलेदिकः--- 
आधार तीन प्रकार का होता है-- (१) औपश्लेषिक, (२) वेषयिक, (३) अभि- 
व्यापक | 

व्याख्या--सप्तमी ।९॥१। अधिकरणे ।७॥१। च इत्यव्ययपदम्‌ $ अनभिहिते 
७१ । (यह अधिकृत है) | अर्थ:---(अनभिहिते) अनुक्त (अधिकरणे) अधिकरण में 
(सप्तमी) सप्तमी विभवित होती है.। सूत्र में 'च' का ग्रहण पीछे से 'दूरान्तिकार्थेम्यः 


१. यदि कहें कि 'भूतले घट: आदि म्रें जहां क्रिया पढ़ी तहीं गई बहां क्रिया के 
अभाव के कारण आधार की कैसे अधिकरण संज्ञा होगी तो इस का उत्तर यह है 
कि ऐसे स्थलों पर भी अस्ति, भवति आदि क्रिया का अध्याहार कर कर्ताद्वारा 
तन्निष्ठक्रिया का आधार होने से भूतल आदि की अधिकरणसंज्ञा सिद्ध हो 
जायेगी । 
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५।३।” पद के अनुकर्षणार्थ है । अत: दूर या समीप अर्थ वाले शब्दों से भी सप्तमी हो 
जायेगी। 

अधिकरण में सध्तमी विभकित होती है-- 

पिछले सूत्र में अधिकरणश्ष॑ज्ञा का वर्णन कर चुके हैं। अधिकरण यदि कृत्‌ 
तद्धित समास आदि से उक्त न ही तो उस में सप्तमी विभक्ति हो जाती है । यथा-- 
कटे आस्ते, स्थाल्यां पचति आदि में कट और स्थाली अधिकरण हैं अत: इन में सप्तमी 
विभक्ति की गई है । 

ग्रन्थकार यहां आधार या अधिकरंण का वर्गीकरण करते हुए कहते हैं -- 
ओपइलेषिकों बेषयिको5शभिव्यापकद्चेति आधारस्जत्रिघा। अर्थात्‌ आधार तीन श्रकार का 
होता है---( १) औपदलेषिक; (२) वैषयिक; (३) अभिव्यापक | 

ओपश्लेषिक आघार -- 

उप --समीषे इलेष. संयोगादिसम्बन्ध उपश्लेष: । उपश्लेषकृत औपहलेषिक: । 
अर्थात्‌ जहां आक्तस्का आधेय के साथ संयोग आदि सम्बन्ध हो वहां औपश्लेषिक 
आधार होता है। यथा--कटे आस्ते। यहां कट का बंठने वाले के साथ संयोगसम्बन्ध 
है अत: कट औपश्लेषिक आधार है। इसी प्रकार 'स्थाल्यां चचति' में समझना चाहिये। 
सामीष्यसम्बन्ध के कारण भी औपड्लेषिक आधार माना जाता है। यथा--ग्रुरौ वसति 
(गुरु के पास रहता है), वटे गावः शेरते (बट के समीप गौएं सो रही हैं), गड्भायां 
घोष: (गज्डा के समीप ग्राम है) । इक्को घणलचि (१५) में 'अचि' यह औपदलेषिक 
आधार है। “अच्‌ के समीपस्थित जो अव्यवहित इक उस के स्थान पर यण्‌ आदेश हो' 
ऐसा अर्थ हो जाता है । 

वेषधिक आधार---- 

विषयक्षतों ब्रेषिक: । अर्थात्‌ विषयतासम्बन्ध से जब किसी को आधार माना 
जाता है तब वह वैषधयिक आधार होता है। यह आधार बौद्धिक होता है। यथा-- 
मोक्षे इच्छाइस्त (मोक्ष के विषय में इच्छा है) | यहां इच्छा का मोक्ष विषय है । या 
दूसरे शब्दों में सत्तारूप क्रिया का आधार “इच्छा' यह कर्त्ता है और इस कर्त्ता का 
भी विषयत्वेन आधार 'मोक्ष' है। इस तरह कर्त्ता के द्वारा तन्निष्ठ सत्तारूप क्रिया का 
आधार होने से 'मोक्ष| की अधिकरणसंज्ञा हो कर उस में प्रकृतसूत्र से सप्तमी आ जाती 
है | इसी प्रकार -व्याकरणे रुचि: 'शिवे भक्ति: “अरिषु दारुण: आदि में समभना 
चाहिये । 

अभिव्यापक आधाोर-- 

जहां आधार के प्रत्येक अवयव में आधेय की सत्ता विद्यमान हो वहां अभि- 


१. अधिकरण के अभिहित या उक्त होने की दक्षा में प्रातिपदिकार्थमात्र में प्रथमा 
ही होती है । यथा--वीराः पुरुषा: सन्त्यस्मिन्‌ू इति वीरपुरुषको ग्राम: | यहां 
समासद्वारा अधिकरण के उक्त हो जाने से सप्तमी न हो कर प्रथमा ही होती है। 
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व्यापक आधार समभना चाहिये । यक्षा--तिलेषु तैलम्‌ [(तिलों में तेल है) । तिल्ों 
के प्रत्येक अवयव में तैल की सत्ता विद्यमान होने से यहां “तिल अभिव्यापक आधार 
हैं । इसी प्रकार--सर्व स्मिन्‌ आत्माउंस्ति (सब में आत्मा अर्थात्‌ ईश्वर है) | यहां सत्ता- 
रूप क्रिया का आधार आत्मा' यह कर्ता है ॥ इस कर्ता का भी अभिव्यापकत आधार 
स्व! है । इस प्रकार कर्त्ता के द्वारा तस्निष्ठ सत्तारूप क्रिया का आधार होने से सर्व 
की आधारो5धिकरणम्‌ (&०२) से अधिकरणसंज्ञा हो कर उस में प्रकृतसूत्र से सप्तमी 
आ जाती है। इसी प्रकार---'दछ्ति स्रपि:', प्यसि घृतम्‌' आदि में समझ लेना 
चाहिये ॥ 

प्रकृतसूत्र में 'च' के ग्रहण के कारण बूरान्तिकार्थम्यों द्वितोथा च (२.३.३४) 
सूत्र से 'दूरान्तिकार्थेभ्य: की अनुवृत्ति आ कर दूर तथा समीप अर्थ वाले शब्दों से 
प्रातिपविकार्थमात्र में सप्तमी का विधात किया जाता है--वनस्प दूरे (वन के दूर)। 
वनस्य अन्तिके (बत के समीप) । यहां 'दूर' और “अस्तिक' छाब्दों से प्रकृतसूच से 
सप्तमी विर्भाक्ति हुई है । 

नोट -दूरान्तिकार्थेन्यों हित्तीया व (२.३.३५) सूत्र के अनुसार दूर और 
समीप अर्थ बाले शब्दों से द्वितीया, तुतीया और पञ्चमी का विधान पहले अष्टाध्यायी 
में आचाये कर चुके हैँ | अतः अब सप्तमी को मिला कर कुल चार बिभकितयों का 
[न शब्दों से विधान समझना चाहिये । सा 

बनस्य दूरम्‌, वनस्य दूरेण, वनस्य दूरातू, वनस्य दूरे (बन के दूर) | वतस्या- 
न्तिकम्‌, वनस्पान्तिकेत, वनस्यान्तिकातू, वतस्यास्तिके (वन के सिकट) । 

यहां यह और भी ध्यातव्य है कि दूरान्तिकाय्ें: षष्ठयन्यतरस्याम्‌ (२.३.-३४) 
सूत्र से दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ढी और पञचमी कोई मी 
विभक्ति हो सकती है। ऊपर 'वन' शब्द से षष्ठी का प्रयोग दर्शाया गया है । पठचसमी 
का प्रयोग भी हों सकता है । यथा--- 

वनादू द्‌रम्‌, वनाद्‌ द्रेण, बनाद दूरात, बनाद्‌ दूरे (वन से दूर) । 

वनादन्तिकम्‌, वनादन्लिकेत, वनादस्तिकात्‌, बनादन्तिके (बन के निकट) | 

उपर्यकत्र तीत प्रकार के आधारों के साहित्यगत कुछ उदाहरण यथा--- 

ऑपइलेधिक आधार -- 

(१) गृहीत इव फेशेषु मृत्युना धर्माचरेत्त । (हितोप० प्र० ३) 
(२) हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नों विशुद्धि! इयासिकापि वा । (रघु» १.१०) 
(३) स पाठलायां गवि तस्थिवांस धनुघर: केसरिणं ददर्श । (रघु० २.२६) 
(४) लिखितमपि ललाटे प्रोड्छितु कः समर्थ: । (हितोप० १.२१) 
(५) एतान्यपि चाणक्यप्रयुक्तेन वणिग्जनेनास्मासू विक्रोतानि | [मुद्रा ) 
अस्मासु -- अस्माक॑ स्मीप इत्यथेः । 
(६) द्रष्दुकामों धनुः श्रेष्ठ यदेतत््वयि तिध्ठति | (रामाब्रण १.६६.५) 

[पह जो उत्तम धनुष तेरे पास है इसे भे दोनों देखना चाहते हैं। | 
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ऋषयो ये सरस्वत्यां सत्रमासत | (व्या० च०; ऐतरेय ब्रा० ५.१) 
[ऋषियों ने सरस्वती के तट पर यज्ञ किया। ] 
ऋषिप्रभावान्मयि नान्‍्तको$पि प्रभुः प्रहतु किमुतान्यहिल्ना: । 
( रघु० २.६२) 
आत्तंत्राणाय व: शस्त्र न प्रहर्तुमनागसि । (शाकुन्तल० १.१०) 
याक्ष्णा सोचा वरसधिगु्ण नाधम्ते लब्धकामा | (मेघदूत० १.६) 
वेषथिक आधार -- 
मातृवत्‌ परदारेष परवव्येधष लोष्ठवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सर्वभुलेषु यः पश्यति स पण्डित: ॥ (हिंतोप० १.१४) 
विद्वासो नेव कत्तेंव्य: स्त्रीषु राजकुलेषु च । (हितोप० १.१६) 
भतृदाराभिलाधित्वादस्यां मे महती स्वता । (स्वप्त० १.७) 
दाने त्पसि झ्ौयें च्व बस्य न प्रथितं मन: । 
विद्यायामर्थ लाभ व मातुरुच्चार एवं सः ॥ (हितोप० प्र० १६) 
सातरि बतितव्यं पितरि शुश्रृणितव्यम्‌ । (महाभाष्य १.१.६) 
कस्मिंदिचत्‌ पूजाहेंपराद्धा शकुन्तला । (शाकुन्तल ० ) 
गुहिणी सचिव: सखी प्रिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणाविमुखेन मुत्युना हरदा त्वां बद कि न में हृतम्‌ ॥ 
( रघु० ८.६७) 
दुःखत्रयाभिधाताडिजज्ञासा तदपघातके हेतौ ३ (सां० कां० १) 
अभिव्यापक आधार- 
तोये शैत्यं दाहुकत्दं॑ च भानों तापो भानों जीतभानों प्रसाद: । 
पुष्पे गन्धों दुः्धभध्ये ख स्पियत्तच्छम्भो ! त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये ॥॥ 
(स्कन्दपुराण 
तिलेषु तल दधनीव सरपिरापः स्वोतःस्वरणीबु चाग्लिः। 
एवमात्मा5त्वनि गुह्मतेप्सौ तत्वेनेन तपसा छो5तुपशयति ॥ 
(श्वेता० १.१५) 
इति विभकत्यथ्थप्रकरणम्‌ ।॥ 
(लघुकौमुदी में यहां विभकत्यर्थप्रकरण समाप्त होता है ।) 


अभ्यास (१४) 
कारक का क्या लक्षण है? कारक कितने और कौन कौन से हैं ? सम्बन्ध 
को कारक क्यों नहीं माना जाता ? सोदाहरण व्याख्या करें । 
प्रातिपदिकार्थ में ही जब लिड्र और परिमाण का अन्‍्तर्भाव हो जाता 
है तो पुत्र: सूत्र में उन के पृथक ग्रहण का क्या प्रयोजन ? सोदाहरण 
स्पष्ट करें 
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[३] 


[११] 
[१२) 


व्याख्या करें-- 

(क) निमतोपस्थितिकः प्रातिषदिकार्थ:। (ख) अर्थ॑निबन्धनेयं संज्ञा । 
(ग) कमंयुक्‌ स्थादकथितम्‌।(घ) कर्मादीनामपि सम्बन्धसात्रविवक्षायां 
पष्ठयेव । (ड:) अलमिति पर्याप्त्यर्थग्रहणम्‌ । (च) क़िययां यमभि- 
प्रति सोधपि सम्प्रदानम्‌ । 

'ट्रुवमपायेष्पादातम्‌ सूत्र में 'ध्रुवम्‌' का क्‍या अश्िप्राय लिया जाता 
है ? सहेतुक समभाते हुए सूत्र की व्याख्या करें : 

कारकप्रकरण में उक्त अनुक्त का क्या अभिप्राय होता है ? कर्त्ता या 
कर्म के उक्त वा अनुक्त होने से वाक्य में क्या अन्तर पड़ता हैं ? 
सोदाहरण स्पष्ट कीजिये । 

दुद्माच--कारिका की सोदाहरण खोल कर व्याख्या करते हुए यह भी 
लिखें कि इन धातुओं को दो विभागें में क्यों बांटा गया है ? 

आधार कितने प्रकार का होता है ? खोल कर समझाइये । 
दूर-समीपार्थकों के साथ तथा इन के योग में कौन कौत सी विभक्तियाँ 
होती हैं ? सोदाहरण सप्रम्माण लिखें । 

'ग्रामान्तायाति' यहां विश्लेष न होते हुए भी कंसे अवादानपज्ञा हो 
जाती है ? 

'रजकाय वस्त्र ददाति' वाक्य के शुद्ध या अशुद्ध होते की विवेचना 
करें ! 

प्रत्येक कारक के उक्त और अनुक्त के दो दो उदाहरण दीजिये । 
सम्बन्ध द्विष्ठ होता है पुतः सम्बन्धविभकति (षष्ठी) केवल एक से ही 
क्यों की जाती है ? 


[१३ | निम्नस्थ उदाहरणों में विभक्तिविधायकसूत्र को संमका कर घेटाइये--- 


[१४] 


[१५] 


एधो दकस्योपस्कुझते | रामेण बाणेन हतो बाली । गां दोग्वि पयः । द्रोणों 
ब्रीहि: | मोक्ष इच्छास्ति । धावतोझूवात्पतति । मातुः स्मरति । 

सूत्रों की व्याख्या करें-- 

षष्ठी शेषे | अकथितं च । कत्‌ रीप्सितंतमं कर्म । आधारो$घिकरणम्‌ | 
साधकतम करणम्‌ ॥ कर्मणा यमभिप्रेति० ! नम्तःस्वस्ति० । 

निम्नस्थ वाक्‍्यों को कर्मवाच्य में बदलिये-- 

गां दोग्थि पय: । सुधां क्षीरनिरघि मध्वाति। ग्राममजां नय॑ति। बलि 
याचते वसुधाम्‌ । 


की आ अल. - “.. मी जि आम 


अथ विभकक्‍त्यथे-परिद्विष्ट 


विभवत्यथंप्रकरण या कारकृप्रकरण पर सिद्धान्तकौमुदी में कुल ११५ सूत्र 
ज्याख्यात हैं । परन्तु यहां लघुकौमुदी में बालकों के लिये केवल १६ सूत्रों का ही संक- 
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लन किया गया है जो स्पष्टत. इस प्रकरण के ज्ञान के लिये बहुत्त अपर्याप्त है ! इसे 
देखते हुए हम इस प्रकरण के कुछ अन्य उपयोगी सूत्रों का यहां अर्थ और उदाहरण 
सहित बंक्षिप्त व्याख्यान अस्तुत कर रहे हैं आशा है आरम्भिक विश्ाथियों को अनु 
बाद आदि में इस से पर्याप्त सहायता मिलेदी । 
प्रथमा तथा सम्बोधन 
प्रथमा तथा सम्बोधन के विषय में पीछे मूल की व्याख्या करते हुए पर्याप्त 
प्रकाश डाला जा चुका है ॥ वह काफी है । 
द्वित्तीया 
पूर्वोक्त मूलसूत्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपयोगी सूत्र नीचे दे रहे हैं 
(१) गति-बुद्धि-प्रत्यवसानार्थ-दाब्वकर्माइकर्मकाणाम्‌ अणि कर्त्ता स णौ 
॥१।४। ५ २॥॥ 
गमनार्थक, ज्ञातार्थक, सक्षणार्थक तथा शब्दकर्मक और अकमंक धातुओं के 
अप्यन्त अवस्था के कर्त्ता की प्यन्तावस्था में कर्मसंज्ञा हो जाती है। कर्मसज्ञा होते पर 
करमंणि द्वितीया (८६१) से अनभिहित कर्म में द्वितीया हो जाती है। यथा--सेवकों 
ग्रामं गच्छत्ति (सेवक गांव को जाता है) ! यहां अप्यन्तावस्था में गमनार्थक गम्‌ धातु 
के प्रयोग में सेवक: कर्त्ता है | यही कर्त्ता धातु की प्यत्तावस्था में कर्म हो जा 
और तब इस में द्वितीया हो जाती है -स्वामी सेवक ग्राम गमयते (स्वामी सेवक को 
गांव भेजता है) । इन धातुओं के उदाहरणों का कोष्ठक यथा--- 


है 
गे 


घातु ।. अणप्यन्त-अवस्था | ण्यन्त अवस्था 

(गमतार्थक) | सेवको ग्रासं गच्छति । | स्वामी सेवक ग्राम गसयतति । 
(ज्ञानार्थक) | शिष्या व्याकरण विदन्ति। | युरुव्किष्यान्‌ व्याकरण वेदयति । 
(भक्षणार्थक) | बालो भोजन मुदक्ते। । माता बाल भोजन भोजयति । 
(छब्दकर्मक) | छात्त्रा वेदम अधीयते। . छात्त्रान्‌ वेदम्‌ अध्यापयत्युपाध्याथ: । 
(अकर्मक ) । शिशुः झेते । | शिशूं शाययति माता । 

अब निम्गस्थ वारत्तिकों द्वारा इस नियम के अपवाद कहते हैं 

(२) बा०--नीन्वह्मोर्न ॥ 
और बह घातुओं के अण्यन्त कत्त की प्यन्तावस्था में कर्मर्तज्ञा नहीं होती । 
ग्यन्त) भृत्यों भारं तयति। (ण्यत्त) स्वासी पृत्येन भारं चाययति। (अण्यन्त) 
भुत्यो भारं वहति ॥ (ध्यच्त )स्वामी भृत्येत भारं वाहय॑ति । 'भृत्य' की कर्मसंज्ञा न होने 
से प्यस्तावस्था में कतुंकरणयोस्तुतीया (८६९५) से तृत्तीवा विभकत हो जाती है । 
(३) जा०-- आदि-खाद्योन ॥ 

द्‌ और खाद्‌ घातुओं के अण्यन्तकर्ता की प्यन्तावस्था में कमसंज्ञा नहीं होती 

अप्यस्त) वेवदत्तोउत्तस्‌ अलि। (प्यच्त) देवदत्तेत अत्नम्‌ आदयति यज्दत्तः 
अण्यन्त ) बालक ओदन खादति । (प्यल्त) बालकेन ओदनं खादयति माता। 

(४) हक्रोरन्यत्तरस्यास्‌ (१॥४॥५६॥ 
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हू (हरना-ले जाना) और कृ (करना) घातुओं का अधप्यन्तकर्त्ता प्यन्त में 
विकल्प से कर्मसंज्ञक होता है। उदाहरण यथा--- 
भृत्यं संदेशं हारयति स्वामी ' 
भृत्येन संदेश हारयति स्वामी ; 


कृ---(अप्पन्त) देवदत्त: कट करोति । (ण्यन्त) 4 व कर मम | 

(५) अधिशीड्स्था5प्सां कम ।ह।४।४६।। 

शीह (सोना), स्था (ठहरता) और आस (बँठना) धातुएं यदि अधिपूर्वक 
हों तो इन के आधार की कर्मसंज्ञा हो जाती है । यथा -- 

अधिशीडः-- ब्रह्मचारी काण्ठपीठम्‌ अधिशेते (ब्रह्मचारी तख्त पर सोता है) ; 

अधिस्था -गुृह नाधितिष्ठन्ति यतय: (यति लोग घर में नहीं रहते) । 

अधि-आस्‌---आसतम्‌ अध्यास्त आचार्य: । (आचार्य आसन पर बैठे हैं) । 

(६) अभिनि-ब्रिदाइच | १।४।४७॥ 

अधि और नि इसी क्रम से ये इकट्ठे दोनों उपसर्ग यदि पूर्व में हों ती विश घातु 
के आधार की कर्मसंज्ञा हो जाती है । बथा-- 

सन्‍्मार्गस्‌ अभिनिविशन्ते सन्‍तः (सज्जन सन्मार्ग में दुढ़ता से लग जाते है) । 

एक उपसर्ग के पूर्व होने पर कर्मसंज्ञा न होगी--नि्विशते सदि शुकशिखा! पदे 
(नैषध० ४.११) । आधार में सप्तमी हो जाती है । 

(७) उपान्वध्याइ-ब: |१।४।४८॥ 

उप, अनु. अधि या आह इन में से कोई उपसर्ग यदि पूर्व में हो तो वस्‌ 
(रहना) धातु के आधार की कमंसंज्ञा हो जाती है। यथा-- 

राजा तगरमस्‌ उपदरससति (राजा नगर में रहता है) | राजा तगरस अनुवसति। 
राजा संगदरम अधिवसति । राजा नगरमसु आवसति । 

(८) अच्तराष्न्तरेणयुक्ते ।२।३।४।॥ 

अन्तरा [मध्य में) और अन्तरेण [विना) इन अव्ययों के योग में द्वितीया 
विभक्ति होती है । यथा - - 

अन्तरा--अन्तरा ग्रामहब्ं नदी प्रवहति (दो गांवों के बीच नदी बहती है) । 

अन्तरेण---प्रमाणमन्तरेण न विश्वसन्ति प्राप्माणिका: (प्रमाण के विना प्रामा- 
शिक विश्वास नहीं करते) । न चाच्तरेण नाव॑ तरीत्‌ शक्येयं सरित्‌ (नौका के बिना 
यह जड़ी पार नहीं की जा सकती) । 

(£ ) कालाध्ध्वनोरत्यन्तसंयोग्रे ।२।३।४।॥। 

अत्यन्त संयोग गम्य हो तो कालबाचक तथा मार्गवाचक शब्दों से द्वितीया 
विभक्ति होती है । यथा --( कालवाचक ) भासमधीते-महीना भर लगातार पढ़ता है । 
त्रीणि चासराणि धारासारेण वृष्टो देव:--तीन दिन लगातार घूसलाधार वर्षा हुई । 
(ल० तुृ० २२) 


हू--(अप्यन्त) भृत्य: सन्देश हरति । (ण्यन्त) | 
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(मार्गवाचक ) क्रोशम्‌ अधीते--कोस भर लगातार पढ़ता है। क्रोशं गिरि: -- कोस भर 
पर्वत है । कोश कुटिला नदी-- (कोस तक नदी टेढ़ी है) । 

(१०) बा०--उभसवंतसोः कार्या घिगुपर्धादिषु तिषु। 

द्वितीया5प्म्नेडितान्तेषु ततोडन्यत्रापि दृइयते ॥! 

तसूप्रत्ययान्त उमर और सर्व शब्दों के योग में, घिक्‌ अव्यय के योग में तथा 
आम्रेडितान्त उपरि, अधस्‌ और अधि के योग में द्वितीया विभकति होती है। इन से 
अतिरिक्त कहीं कहीं अन्यत्र भी द्वितीया देखी जाती है । 

उभयत: के योग में --उभग्रतों सार्म वृक्षा: (मार्ग के दोनों ओर पेड हैं) । 
३! 'सर्वतः के योग में-सर्वतों नगर प्राकार: (नगर के चारों ओर परकोठा 

|| 

“घिक्‌' के योग में --घिड़ः सामधन्यम्‌ । धिक्‌ त्वां जाल्म ! । 'धिछ्क मूर्ख आदि 
में 'त्वाम' का अध्याहार करता चाहिये | घिग्‌ नास्तिकस्‌ | घिक्‌ तां च तं॑ च सदन छल 
इसमां च मां च (भर्तृ० नीति० २) । 

उपरि उपरि के योग में--उपरि उपरि दु/ राष्ट्रपताका चलति। 

अधोड्ध: के योग में ---अधोज्ध: समुद्०ं याति भग्नपोतः! । 

अध्यधि के योग में---अध्यधि हिमगिरि सिद्धानामाश्रयः । 

कहीं कहीं अन्यत्र भी-- ऋतेडपि त्थां न भविष्यन्ति सर्वे ग्रेड्वस्थिताः प्रत्यनी- 
केष्‌ घोधा: (गीता० ११.३२) । यहां 'ऋते' के योग में 'त्वाम्‌' में द्वितीया आई है । 
'ऋते' के योग हें अन्यारादितरतें० (२.३.२६) सूत्र द्वारा पण्चमी का विधान आगे 
आयेगा । इसी प्रकार 'प्रतिभाति' 'यावत्‌' आदि के योग में भी द्वितीया देखी जाती है 
-#झजुभक्षितं न प्रतिभाति किडिचत्‌ (महाभाष्य० ९.३.२) । न सास्पराय:'* प्रतिभाति 
बालम्‌ (अज्ञानी को परलोक नहीं सुझता-- कठो ० २.६) । किपन्तमर्वाध यावद्‌ अस्म- 
ज्वरित चित्रकारेणालिखितस्‌ ([उत्तर० १) ६ स्तन्यत्यागं यावत पुत्रयोंरवेक्षस्व 
(उत्तर० ७) । 

(११) वा०--अभितः-परितः-समया-निकषा-हा-प्रतियोगे४पि ॥ 

अभित:ः (दोनों ओर), परितः (चारों ओर), समया (समीप), निकषा 
(समीप), हा (शोक) और ज्रति के योग में भी द्वितोया विभक्ति होती है। 

अभित:--अभितो&्ध्वानं जम्बूपादपा विलसन्ति । 

परितः - दुर्ग परितः परिखा (किले के चारों ओर खाई है) । 

समया -प्रामं समया रम्या पुष्पवाटिका ! 


अधोष्धः पश्यत: कस्प सहिझा नोपचीयते । उपर्युपरि पदयन्त: से एव दरिद्रति ॥। 
इत्यादियों में 'जनान्‌ का अध्याहार करना चाहिये । अघोद्धो जनान्‌ पश्यतः कस्य 
महिमा नोपचीयते--इस प्रकार अर्थ करना चाहिये ! 

२. साम्पराय: के स्थान पर लोक में 'सम्पराय: का ही प्रयोग होता है । 


तब 
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निकषा--निकषा नगर देवालय: (गांव के निकट देवमन्दिर है") । 

हा--हा नास्तिक वेदंनिन्दकस | 

प्रति--मन्दौत्पुक्योइस्मि नगरगसनं प्रति । (शाकुन्तल० १) 

चन्द्रोपरागं प्रति तु केतायि विप्रलब्धाल्ि । (मुद्रा० १) 

(१२) वा०--क्रियाविशेषणातां कर्संत्वं न्पुंसकत्वसेकबचनान्तत्व॑ चेष्यते ॥ 

क्रियाविशेषण भी कर्म होते हैं और इन का नपुंसकलिज्जछ की द्वितीया विभक्ति 
के एकवचन में प्रयोग होता है। यथा--मनन्‍्द गच्छति | मधुरं भाषते। सत्वरं धावति। 
शोभर्न पठति । सम्रीडमाह । साधु भवानास्ताम्‌ (आप अच्छी तरह बैठिये) । क्रिया- 
विशद्ेषणों का विवरण इस प्रकार किया जाता है--मन्दं यथा भवति तथा गच्छतीति 
मन्द गच्छति । 

तुत्ीया 

अनभिहित कर्त्ता और करण में तृतीया का विधान कर चुके हैं। अब अत्यत्र 
तुतीया का विधान दशति हैं-- 

(१३) सहयुकतेउप्रधाने ।२।३।१६।॥ 

सह तथा सह के पर्यायवाची साकमझ्‌, साध॑म्‌, समम्‌, सत्रा आदि के योग में 
अप्रधान में तुतीया विभकति होती है । उदाहरण यथा - परुत्रेण सह आशत: पिता 
(पुत्र के साथ पिता आया) । यहां 'आगत:' में कत कर्त्ता में हुआ है अतः कर्त्ता (पिता! 
यहां प्रधान है 'पुत्र' अप्रधानों । अप्रधान में तुतीया हो जाती है । इसी प्रकार साकम्‌ 
आढि के योग में समझना चाहिये । 

सह आदियों का योग न होने १५ भी यदि 'सह' का अर्थ गम्यझान हो तो 
भी तृतीया हो जाती हैं । यथा -सतां साख: सद्भा: कथम्तपि हि पुण्येत भवति (उत्तर० 
२.१) । मा भूदेव क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः (मेघ० २,५८५) | 

(१४) येना5ड्भरविकार: ।२!३।२०।॥ 

जिस विक्ृत अज्भ से अद्भी (देह) का विकार अतीत होता है उस अज्भुवाचक 
शब्द से तृतीया विभक्ति हो जाती है । यथा -- अक्ष्णा काण: । पादेन खझूज: । पृष्ठेन 
कुब्ज: | पाणिना कुणिः (हाथ से लुझ्जा) । 

(१४) इत्थम्भूतलक्षणे ।२।३॥२१॥ 

वह इस प्रकार का है--इस तरह बतलाने भें लक्षण अर्थात्‌ चिक्रवाचक शब्द 
से तृतीया विभकित हो जाती है। यथा -- जटाधभित्तापस: (वह जदाओं से तपस्वी 
प्रतीत होता है) । आक्ृत्या शुरः (वह आकृति से शुर लगता है)। वेषेण यति: [वह 


१. प्रक्रियासवेस्व में अधभितः आदि चारों का इलोकबद्ध सुन्दर उदाहरण यथा 
अभितः कैदवं गोपा गावस्तं परितः स्थिता: । 
समय्रा त॑ स्थिता राधा निकषा तां सखीजनः ॥ (प्र० स« सुबर्थ० पृष्ठ ११६) 
२. जिस का सीधा जिया से अन्वय हो बह प्रधान होता है । 
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वेष से यति (संन्यासी) लगता है| | इन में जटा आदि चिह्न हैं जिन से व्यक्ति का 
तापसत्व आदि कहा जाता है। 

(१६) हेती ।२।३।२३।। 

हेतु अर्थात्‌ कारण में तृतीया विभक्ति होती है। यथा--पुण्येन दृष्टो हरिः * 
पुत्रेण ह४ं: । कन्यया शोक: । धनेन कुलम्‌ । 

हेतु और करण में यह भेद होता है कि करण केवल क्रिया का साधक होता है 
परन्तु हेतु द्रव्य, गृण और क्रिया किसी का भी साधक हो सकता है। इस के अति- 
रिक्त करण सदा व्यापारयुक्त होता है परन्तु हेतु व्यापाररहित या व्यापारसहित दोनों 
प्रकार का हो सकता है । विशेष विवेचन आकर ग्रन्थों में देखें । 

(१७) अपबर्गे तृतीया ।२।३।६॥ 

फल प्राप्ति गम्यमान हो तो अत्यन्तर्संयोग में काल और मार्ग वाचक शब्दों से 
तृतीया हो जाती है। पीछे कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (२.३.५) से द्वितीया का विधान 
कर चुके हैं यह उस का अपवाद है। उदाहरण यथा -- मासेनाधीतोउनु वा क: (महीने 
भर में अनुवाक पढ़ लिया) । क्रोशनाधीतो&्नुवाक: (कोस भर चलते चलते अनुवाक 
पढ़ लिया) । इसी प्रकार -द्वादक्षभिवं्ेंव्याकरणं श्रूयते (बारह वर्षों के निरन्तर 
अध्ययन से व्याकरण समाप्त हो जाता है) | त्रिभिव्॑षें: सदोत्थाय क्रृष्णद्वेपायनों मुनि: । 
महाभारतमाख्यानं कृतबान्‌ इदमदूभुतस । (महाभारत १.६२.५२) । 

(१८) वा०--प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 

प्रकृत्यादिगणपठित शब्दों से तृतीया विभकति हो जाती है - प्रक्ृत्या चारुः 
(स्वभाव से सुन्दर ) । गोत्रेण गाग्यं:। समेन घावति (सीधा दौड़ता है) । विषमेण 
धावति (टेढ़ा दौढ़ता है) | नाश्ता सुतीक्षण: । आत्पना चतुर्थ: | धुखेन याति । दुःखेन 
याति । प्रकृत्यादि आकृतिगण है । 

(१६) पृथग्विना-नानाभिस्तुतीया$न्ण्तरस्याम्‌ ।२।३।३२॥ 

पृथक्‌, विना और नाना इन के योग में द्वितीया, तुतीया तथा पञ्चमी विभक्ति 
होती है । ये तीनों विनार्थक अव्यय हैं | उदाहरण यथा - (पृथक्‌)--धर्म पृथग्‌ न 
हि सुखम्‌ । धर्मेण पृथग्‌ न हि सुखम्‌ । धर्मात्‌ पृथग्‌ न हि सुखम्‌ । (विना) बिना 
वात बिना वर्ष विद्युखपतनं बिता | विता' हस्तिकृतात दोषान्‌ केनेमौ पातितों द्र॒मौ 
(काशिका ) । शश्ामस वृष्ट्यापि विना दवाग्नि: (रघु० २ १४) | शुणानुरोधेन विना 


(भट्टि० १६.३) । (नाना) नाता नाएरों (तार्या, नार्णा:) निबष्फला लोकयात्रा । 
(२०) ५६० - सस्यसालाइपि क्रिया कारकविभवतों प्रश्मोजिका ॥ 
अर्थात्‌ यदि कोई क्रिया वाक्य में शब्दद्वारा न कही गई हो परच्तु प्रतीत हो 
रही हो तो वह क्रिया भी कारकविभक्ति का तिभित्त बन जाती है। यथा -- अल असेण । 
यहां निषेधार्थक अलम्‌' के प्रयोग में साधन (सिद्ध होता) क्रिया गम्यमान है । अतः 
उस का करण होने से 'श्रम' शब्द से तृतीया हो जाती है। वाक्य का तात्पय यह हैं कि-- 
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अ्रमेण न किमपि सेत्स्यति' अर्थात्‌ श्रम से कुछ भी सिद्ध न होगा, श्रम न करो । इसी 
प्रकार -- अल॑ रुद्ितिन; अलं प्रलपितेन; अलम्‌ अतिविस्तरेण; अल महोपाल ! तब 
श्रमेण प्रयुक्‍्तमप्पस्त्रमितो वृथा स्थात्‌ (रघु० २.३४) । कस्सात्‌ त्वम्‌ ? नश्था: [तू 
कहां से (आ रहा है--यह गम्यमान है) ? मैं नदी से] यहां गम्यमान आगमनकिया 
के कारण प्रश्न में 'कस्मात्‌' से तथा उत्तर में 'नद्या:' से पञ्चमी विभक्ति हो जाती 
है । अन्य कारकविभक्तियों में भी इसी तरह समभ लेना चाहिये । 
चतुर्थी 

सम्प्रदान में चतुर्थी का विधान कर चुके है । अब कुछ अन्य सूत्रों से सम्प्रदान- 
संज्ञा करते हैं-- 

(२१) रुच्यर्थानां प्रीयमाण: ।१४४।३३॥ 

पसन्द आना' अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में 'जों प्रसन्‍न होता है उस काइक 
की सम्प्रदानसंज्ञा होती है । यथा --भहाय मोदक रोचते (मुभे लड्डू पसंद है) | यहां 
प्रसन्न होते वाला कारक 'अस्मद' है अत: उत्त की सम्प्रदानसंज्ञा हो कर चतुर्थी हो जाती 
है । इसी प्रकार --न में स्वदते5पूप: (मुझे पुआ पसंद नहीं) । 

(२२) धारेरुत्तमर्ण: ।१।४॥३५॥॥ 

धारि (धृडः-+णिच्‌; धारण करना) धातु के प्रयोग में उत्तमर्ण (साहुकार, 
ऋण देने वाला) की सम्प्रदानसंज्ञा होती है। यथा--देबदत्ताय शत धारयति (देवदत्त 
के सौ धारण करता है अर्थात्‌ देवदत्त से सौ ऋण लेता है) । यहां धारि के प्रयोग में 
'ददेवदत्त' उत्तमर्ण है अत: उस की सम्प्रदान संज्ञा हो कर चतुर्थी हो जाती है । 

(२३) स्पृहेरीप्सितः: ।0।४॥३६।। 

स्पृह-चाहता (अदन्त चुरा०) धातु के प्रयोग में इष्ट पदार्थ की सम्प्रदानसंज्ञा 
होती है । यथा --पुष्पेशप: स्पृहयति (फूलों को चाहता है) । परिक्षीण: कह्विचत्‌ स्पृह- 
पति थवामां प्रसुतवे (भर्तृ० नीति० ३६) --कोई क्षीण पुरुष तो मुट्ठी भर जौ के 
लिये तरसा करता है। 

(२४) करघ-द्रहेष्याउसुयार्थानां ये प्रति कोष: | १(४।३७॥ 

क्ष, द्ुह , ईरप्यू और असूथ (कण्ड्वादि) धातुओं या इन के समानार्थक 
धातुओं के प्रयोग में जिस के प्रात कोप हो उस की सम्प्रदानसंज्ञा हो जाती है। 
पथा. देबदत्ताय क्रुष्यति द्ह्मति ईष्येति असूयतीति वा | रुष्यति माता पुत्राय । अं 
हँ तुम्य॑ वरुणो हृणीते ([ ऋण ७छ.८५६.३ ) -“ यह वरुण भगवान्‌ तु से क्ुद्ध है १ शुरु 
जिष्धाय कष्पति । 

(२५) गत्यथकर्सणि द्वितोगालतुथ्योँ चेष्टायामनध्वनि ।२३।१२॥। 

ग॒त्यर्थक धातुओं के कर में द्वितीया और चतुर्थी विभक्तियां हो जाती हैं यदि 
गति चेष्टात्मिका (शारीरिक हरकत) हो और मार्ग कर्म न हो | यथा ग्राम गच्छति । 
ग्रामाय गच्छति । प्रामं याति | प्राशाय याति । मनसा हरि गच्छति --यहां शारीरिक 


ल० तृ० (२३) 


्ऋ्््लञ्ग््य्जचच्य्ज्ज्ण्ण्ज्् 


शेधर मैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुयां 


हरकत न होने से इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । पनथानं गच्छति--यहां मार्ग कर्म है 
अतः सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । 

(२६) बा०--तादथ्यें चतुर्थी वाच्या ७ 

तादथ्ये अर्थात्‌ 'यह उसके लिये है! इस अर्थ में जिस के लिये कोई वस्तु है 
उस के वाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। यधा--काव्यं बछ्से (काव्य 
यश के लिये होता है)। ग्रूषाय दारु (खूंटे बताने के लिये लकड़ी); कुण्डलाय 
हिरण्यम्‌ (कुण्डल बनाने के लिये सुवर्ण ); रमन्धनाय स्थाली (रांधने-पकाने के लिये 
देगची ) ; घुक्तये हरि भजति (मुक्ति के लिये हरि को भजता है) । इसी प्रकार -- 
विद्या विवादाय धनं सदाय दक्ति: परेषां परिपीडनाथ । खलस्य साधोविपरीतमेतद 
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय (सुभाषित) । रात्रि: स्वप्नाय भुतानां चेष्टाये कमंणामह: 
(मनु ० १.६५) । 

पञचमी 

अपादान में पञ्चमी का विधान बता चुके हैं। अब इस विषय के कुछ अन्य 
सूत्र वा वात्तिक यहां दिये जा रहे हैं - 

(२७) बा०--जुगुप्सा-विराम-प्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ ॥। 

जुगुप्सा (घृणा, निन्‍्दा), विराम (रुकना-हटता-धमना) और प्रमाद (लापर- 
वाही-ध्यान न देता) अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिस से घृणा की जाये, जिस से 
रुका जाये और जहां प्रमाद किया जाये उस की अपादानसंज्ञा होती है। यथा--पापाज्जु- 
गुप्सते (पाप से घृणा करता है) । पापाद्‌ विरमति (पाप से हटता है) | धघर्मात्‌ 
प्रमाद्यति (धर्म में प्रभाद करता है) । इसी प्रकार --स्वाध्यायान्मा प्रमद: (वेदपाठ में 
प्रमाद मत कर) । सत्याल्न प्रमदितव्यम्‌ (त० उ० १.११.१) | स्वाधिकारात्‌ प्रमत्त: 
(मेघ० १.१) | प्राणाघातान्निवृत्ति: परधनहरणे संयमः सत्यवाक्यम्‌ (भतुृ० नीति० 
२६) । सम्भूतंघोरसमराद्‌ विरराम राम: (चम्पूरामायण १.११२) । 

संयोगपूर्वक विइलेष अपाय कहाता है। उपर्युक्त उदाहरणों में वास्तविक 
संयोग-वियोग नहीं होता अपितु बौद्धिक होता है अतः यह वात्तिक आरम्भ करना पड़ा । 

(२८) भो-न्रार्र्थानां भयहेतु: ।१।४॥२५॥ 

डरना और रक्षा करना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिस से डरा जाये या 
जिस से रक्षा करनी हो उस की अपादानसंज्ञा हो जाती है । यथा- -चौराद्‌ बिभेति 
(चोर से डरता है)। चौरात्‌ त्रायते (चोर से बचाता है) । इसी प्रकार---बिभेत्यल्प- 
श्रुताद वेदों माय प्रहरिष्यति (महाभारत १.१.२६५) । स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते 
महतो भयात्‌ (गीता २.४०) । सम्भानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यमुद्धिजित विषादिव [मनु० 
२.१६२; सम्मान से ब्राह्मण नित्य ऐसे डरे जैसे विष से) । तेलाद्रक्ष जलाबक्ष रक्ष मां 
इलथबन्धनात्‌ । आखुम्ष: परहस्तेम्य इति वदति पुस्तिका ॥ 

(२६) बारणार्थानामीष्सित: | १।४।२७॥। 

रोकता अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिस से रोकना अभीष्ट है उस की 


विभकत्यर्थ प्रकरणम्‌ 


अपादानसंज्ञा हो जाती है। यथा --परवेश्यों गां वारयति (जौ से गाय को रोकता है) । 
परापवादसस्पेम्पो गां चरन्‍्तों निवारय (शाज्भुंधरफ्शतति १४२३; परनिन्दारूप घास 
से चरती हुई गो>-वाणी को हटाओ) । 

(३०) अन्तर्थों बेताइदर्शनसिच्छति ।१।४॥२५॥। 

व्यवधान अर्थात्‌ ओट के होने पर छिपने वाला जिस से अपना अदशंन चाहता 
है उस की अपादानसंज्ञा होती है । यथा --मातुरनिलीयते कृष्ण: (क्रष्ण माता से छिपता 
है) । इसी प्रकार --अन्तथंत्स्व रघुव्यात्रात्‌ तस्मात्तव राक्षसेश्वर (भट्टि० ५.३२) । 

(३१) आख्यातोपयोगे ।१।४॥२६॥ 

नियमपुर्वक विद्याप्रहण के विषय में आख्याता ( ->व्यास्याता-- प्रवक्ता - पढ़ाने 
वाला ) अपादानसंज्ञक होता है। यथा--गुरोरधीते । इसी प्रकार --अशिक्षतास्त्रं पितुरेव 
झन्त्रवत्‌ (रघु० ३.३१) । ह 

(३२) जनिकतु: प्रकृतिः।१।४॥३०॥ 

पैदा होने वाले का कारण अपादानसंज्ञक होता है। यथा --बह्मण: प्रजा: प्रजा- 
यन्ते (ब्रह्मा से प्रजा पैदा होती हैं) | गोमथाद्‌ वृश्चिको जायते (गोबर से बिच्छू पैदा 
होता है) । पद्धात्तामरसं जायते (कीचड़ से कमल पैदा होता है) । शशाद्भु उदधे- 
जायते । कामात्‌ क्रोधोई्निजायते (गीता २.६२) । 

(३३) भुवः प्रभवः | १४४३ १॥॥ 

प्र+सू धातु के कर्त्ता का प्रभव [प्रथम प्रकट होने का स्थान) अपादान- 
संज्ञषक होता है। यथा -हिमवतो गड्डा प्रभवति (हिमालय से गद्भा निकलती है) । 
काह्रमीरेम्यो वितस्ता प्रभवति (काश्मीर से जेहलम निकलती है) । 

(३४) अन्या55रादितरतें दिक्छब्दाउचुत्तरपदाजाहियुक्ते ।२३।२६।॥ 

अन्य, आरात्‌ (दूर या निकट), इतर, ऋते (विना), दिक्शब्द (दिशावाचक 
शब्द, चाहे अब वे दिशावाचक न भी हों), अज्चूत्तरपद, आचप्रत्ययान्त तथा आहि- 
प्रत्ययान्त शब्दों के योग में पञ्चमी विभकित होती है। अन्य---अन्यः कृष्णात्‌ । अन्य 
के पर्यायों का भी ग्रहण होता है -भिन्‍त: कृष्णात्‌ | इतरः कृष्णात्‌ | आरात्‌-्रामाद्‌ 
आरादू आराम: (व्या० च०) (गांव के निकट बगीचा है) | आराच्छब्रोवेसेत्‌ सदा 
(शत्रु से सदा दूर रहे। । दुबारा 'इतर' का ग्रहण विस्तार से समभाने के लिये है। 
ऋते--कते ज्ञानान्त मुक्ति: (ज्ञान के विना मुक्ति नहीं) | दिक्शब्द --पूर्वो ग्रामात्‌ । 
दक्षिणों प्रामात्‌। उत्तरों ग्रामात  चेत्रात्‌ पूर्व: फाल्गुन:। अज्चूत्तरपद--प्राग्‌ ग्रामात्‌ । 
प्रत्यग्‌ ग्राम्ात्‌ू। आच्यत्ययान्त -दक्षिणा ग्रामातू । आहिध्रत्ययान्त -दक्षिणाहि 
ग्रामात्‌ (गांव के दक्षिण में)। प्रमुति, आरभ्य, बहिः, ऊर्ध्वम्‌, अनन्तरम्‌ आदि के योग 
में भी पञुचमी होती है - ततः प्रभूति । तस्माद्‌ आरभ्य । ग्रामाद्‌ बहि:। स शुद्रवद्‌ 
बहिष्कार: सर्वस्माद द्विजकमंण: (मनु० २.१०३) ! अत ऊर्ध्वम्‌ । 

(३५) अपपरी बजने |१।४)८७॥। 

वर्जन (छोड़ना) अर्थ में अप और परि की कर्म प्रवचनीयसंज्ञा होती है । 


नह भेमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुय्यां 


(३६) आझ सर्यादावचने ।१।४८५॥ 

मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आइ की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा होंती है। इन 
दोनों अर्थों का विवेचन पीछे पूर्वार्ध में (५५) सूत्र पर सोदाहरण कर चुके है वहीं 
देखें । 

(३७) पल्चम्यपाइपरिशिः ।२।३।१०॥ 

अप, आइ और परि---इन कर्म प्रवचनीयों के योग में पञचमी विभक्ति होती 
है । अप--अप त्रिग्तेस्थो बुष्ठो देव: (त्रिगत्तंदेश को छोड़ कर मेघ बरसा) । परि--. 
परि त्रिगर्तेम्यों वृष्टो देव:( वही अर्थ) । आहः -आ बविन्ध्याद्‌ उत्तरापथ:(विन्ध्य तक 
अर्थात्‌ विन्ध्य को छोड कर उत्तरापथ है) । आ कुसारेश्यों यश: पाणिने: (पाणिनि 
का यज्ञ कुमारों तक फैला हुआ है | यहां अभिविधि अर्थ में आह है) । 

(३०) प्रति: प्रतिनिधि-प्रतिदानयों: ११४१६ १ 

प्रतिनिधि (स्थानापन्न, एव्ज़ी] या प्रतिदान (बदले में देवा) अर्थों में 'प्रति/ 
की कमंप्रवचनीयसंज्ञा हो जाती है। 

(३६) प्रतिनिधि-प्रतिदाने च यस्मरत्‌ /२।३।११॥ 

जिस का प्रतिनिक्षि हो या जिस के बदले में दिया जाये उस से कम प्रवचनीय 
के योग में पवञु्चमी विभक्ति हो जाती है | यथा--- 

[प्रतिनिधि | प्रदुम्नः कृष्णात्‌ प्रति (प्रद्युम्त कृष्ण का प्रतिनिधि है) । [ प्रति- 
दान |---तिलेब्यः प्रति यच्छति माषान्‌ (तिलों के बदले माष देता है) । 

षष्ठी 

सम्बन्धसामान्य में षष्ठी कह चुके हैं। अब षष्ठीविधायक कुछ अन्य आवश्यक 
सूत्रों का यहां संकलन प्रस्तुत कर रहें हैं--- 

(४०) कतू कर्मणोंः कृति १९३६ ५१ 

कृत्प्रत्ययान्त के साथ अर्थद्वारा योग होने पर कर्त्ता या कर्म में षष्ठी विभकति 
हो जाती है । इसे क्द्योगलक्षणा षष्ठी कहते हैं। उदाहरण यथा. (कर्त्ता में )--कृष्णस्प 
कृति: । सूत्रकारस्य कृति: | यहां क्तिनूप्रत्ययान्त क्ृदनन्‍त 'कृति' के योग में कर्ता (कृष्ण, 
सूत्रकार) में षष्ठी विभक्‍्ति आई है। (कर्म में)--जगत: कर्त्ता परमेश्वर: । ग्रन्थस्य 
प्रणेता । बच्चस्य भर्त्ता । पुरां भेत्ता । यहां तृजन्त कृदन्‍्त के योग में जगत्‌ आदि कर्म में 
षष्ठी हुई है । तद्क्ष कल्याणपरम्पराणां भोक्‍तारमुजंस्वलमसात्मदेहम्‌ू (रघु० २.४०) । 
अनभिहिते (२.३.१) की अनुवृत्ति आ रही है अतः इद्योग में अनुक्त कर्त्ता और अनुक्त 
कर्म में ही षष्ठी होती है उक्त में नहीं--वास्तव्योष्हम्‌, कत्तेव्य; कट:। यहां 'अस्मद' 
और 'कट' क्रमश: उक्त कर्त्ता और उक्त कर्म हैं अतः इन में कृद्योगलक्षणा षष्ठी नहीं 
हुई । 

(४१ ) कृत्यानां कत्तेरि वा 4९।३।७ १॥) 

कृत्यप्रत्ययान्तों के योग में कर्त्ता में विकल्प से षष्ठी हो जाती है। षष्टी के 
अभाव में अनुक्त कत्तों में तृतीया होती है । यथा-- ममेद कत्तेव्यम्‌ । सयेदं कत्त॑व्यम्‌ । 


विभकत्यर्थ प्रकरणम्‌ रेड प्‌ 


तब पुष्पाण्यवचेयानि । त्वया पुष्पाण्यवचेयानि । गस्तव्या ते वबसतिरलका नाम यक्षेद्व- 
राणाम्‌ (मेघ० ७) । 

(४२) क्तस्प च वरत्त माने ।२।३।६७।॥। 

वर्त्तमानकाल में विहित क्तप्रत्यय के योग में षष्ठी विभकिति हो जाती है । यथा 
--राज्ञां मत: । राज्ञां बुद्ध: । राज्ञां पूणित: । यहां मति-बुद्धि-पूजार्थेप्थव्च (३.२.१८८) 
सूत्र से वत्तमानकाल में कतप्रत्यय हुआ है । ध्यान रहे कि यहां व लोकाव्यघतिब्ठा-. 
खलथ्थंतुनाम्‌ (२.३-६६) इस वक्ष्यमाणसूत्र से कृद्योग में षष्ठी का निषेध प्राप्त था। 
उसे रोकने के लिये यह सूत्र रचा गया है । 

(४३) न लोकाव्ययनिष्ठाखलथंत॒नाम्‌ ।२३।६६॥ 

ल, उ, उक, अव्यय, निष्ठा, खलर्थ और तृन्‌--इन क्षत्‌ प्रत्ययों के योग में 
घष्ठी विभवित नहीं होवी । 

ल--से लादेश शत्‌ शानच्‌ आदि प्रत्ययों का ग्रहण होता है। यथा-- ओदन 
पचन्‌; ओढने पचमान:; क्ुवन्नपि व्यलीकानि यः प्रियः प्रिय एवं सः (हितोप० 
१. १३२) । 

उ (उ तथा रृष्णुच्‌ )--कर्ट चिकीष॑: | ओदनं बुभुक्षु:। तत्त्व बुभुत्सु: (तत्त्व 
को जानने की इच्छा वाला) | कन्याम्‌ अलडकरिष्ण: । 

उक (उकब्‌ ) --देत्यान्‌ घातुको हरि: । 

अव्यय (क्त्वा, ल्यप्‌, तुमुँनू, णमूँल्‌)--जगत्‌ सुष्ट्वा । सुख कर्तूमू । ऋण 
कृत्वा घृत॑ पिबेत्‌ । अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावों मूध्नि वंत्तति (हितोप० १.२०) 
शास्क्राण्यधीत्यापि भवन्ति मुर्खा: (हितोप० १.१७१) । छुवं से नीलोत्पलपत्रधारया 
शर्मीलतां छेत्तुमृषिव्यंबस्थति (शाकुन्तल १.१८) | स्मारं स्मारं गुरोगिर: (प्रौढ- 
मनोरमा) । 

निष्ठा (क्त, क्तवतु]--त्बया कृतम्‌ । भया-कृतम्‌ । ओवर भुक्तवान्‌ । रे 
शापो न त्वया शजन्‌ न व सारथिना क्षुतः (रघु० १.७८) । 

खलर्थ --ईपत्कर: कटो भवता। इुस्तरों जीव॒ला देवि सया5्ं शोकसागर: 
(रामायण २.५६.३२॥ | दुर्जया हि धिषया विदुषा5षि (नैषथ ५.१०६) | सा दुष्प्र- 
धर्षा मतनसापि हिले: (रघु० २.२७) । 

तुन्‌ --कर्ता लोकान्‌ | वर्दिता जनापवादाल । 

नोद -ध्यान रहे कि यह सब तिषेध कारकषष्ठी अर्थात्‌ कृद्योगलक्षणा षष्डी 
का हीं है। शेष की विवक्षा में तो षष्ठी निर्बाध होगी ही | यथा--इक्ष्वाकूणां' दुरापेडये 


१, 2तुन से यहां प्रत्याहार लिया जाता है | अष्टाध्यायीस्थ लट: शतु ० (३.२.१२४) 
सूत्रस्थ 'त्‌' से ले कर हून्‌ (३.२.१३५) सूत्र के तकार तक 'तुन्‌ प्रत्याहार बनता 
है । इस प्रत्याहार में शानच्‌, शानन्‌, चानश्‌, शतृ और तून्‌ इन प्रत्ययों का 
ग्रहण होता है। सोध॑ पवमान: (शानन्‌ ) । अधीयन्‌ दाशयणस्‌ (शर्त) । 
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त्वदधीना हि सिद्धयः (रघु० १.७२) । ब्राह्मगस्थ कुव॑न्‌ । नरकस्थ जिष्णु: (नरक का 
जीतने बाला) । 

(४४) घष्ठी हेतु-प्रयोगे ।२३।२६।। 

हेतुशब्द के प्रयोग में हेतुद्योत्य होने पर हेतु के द्योतक शब्द से तथा हेतुशब्द से 
भी षष्ठी विभक्ति हो जाती है। यथा--अन्नस्य हेतोवेसति (अन्न के कारण रहता 
है) । अल्पस्थ हेतोबंहु हाठुसिच्छन्‌ विचारमूढ: प्रतिभासि में त्वमू (रघु० २.४७) । 
निवासहेतोरुट्ज॑ वितेरुः (रहने के लिये कुटिया दी--रघु० १४.८१) । हेतौ 
(२.३.२३) द्वारा हेतु में प्राप्त तुतीया का यह अपवाद है । 

(४५) सर्वनाम्नस्ततीया च ।२।३।२७॥ 

हेतु द्योतक सवेनाम और हेतु दोनों के प्रयोग में दोनों से षष्ठी या तृतीया 
विभक्ति हो जाती है । यथा--कस्प हेतोवंसति, केन हेतुना वसति (किस कारण रहता 
है) । वात्तिककार इस में संशोधन प्रस्तुत करते हैं -- 

(४६) बा०--निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनस्‌ ॥ 

निमित्त शब्द या उस के पर्धाय--कारण, द्वेतु प्रयोजन आदि शब्दों का प्रयोग 
होने पर हेतु द्योतक तथा तत्समानाधिकरण शब्द दोनों से प्राय: सब विभक्तियों का 
प्रयोग होता है। यथा -- ( प्रथमा ) कि निम्मित्तम्‌। (द्वितीया) किनिमित्तम्‌। (तुतीया) 
केन निमित्तेत । (चतुर्थी) कस्में निमित्ताय। (पञ्चमी) कस्मान्निमित्तात्‌ । (षष्ठी) 
कस्य निमित्तस्य । (सप्तमी) कस्मिन्निमित्ते । इसी प्रकार --कि कारणम्‌, कि कारणम्‌, 
केन कारणेन, कसम कारणाय, कस्मात्‌ कारणात्‌, कस्य कारणस्य, कस्मिन्‌ कारणे | 
को हेतु:, क॑ हेतुम, केन हेतुना, कसम हेतवे, कस्माद हेतो:, कस्य हेतो:, कस्मिन्‌ हेतो। 
इसी तरह प्रयोजन आदि शब्दों के साथ भी । सर्वंनाम के अतिरिक्त यदि कोई अन्य 
समानाधिकरण में हो तो प्रथमा और द्वितीया को छोड़ अन्य सब विभक्तियों का 
प्रयोग होता है| | यथा--ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय तिमित्ताय, ज्ञानात्‌ू निमित्तात्‌, 
ज्ञानस्थ निमित्तस्थ, ज्ञाने निमित्ते 

सप्तमी 

अधिकरण में सप्तमी का विधान प्रतिपादित कर चुके हैं। अब कुछ अन्य 
स्थानों पर सप्तमी का विधान करते हैं. -. 

(४७) यस्यथ च भावेन भावलक्षणम्‌ ।२।३।३७।॥। 

जिस की प्रसिद्ध क्रिया से किसी अन्य की दूसरी क्रिया लक्षित होती है उस 
ज़ियावान्‌ से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। यथा - गोषु दृष्ममानासु गत: (जब गौएं 
दुही जा रही थीं वह तब गया या गौओं के दुह्े जाने पर गया ) । यहां गौओं की दोहन 
क्रिया से किसी दूसरे की गमनक्रिया लक्षित होती है अत: 'गो' से सप्तमी हो जाती 
है । उस के विशेषण 'दुह्ममाना' में भी सामानाधिकरण्यवश सप्तमी हो जाती है। 


१. वाक्तिक में 'प्रायदर्शनात्‌' में 'प्राय' के ग्रहण के कारण ऐसी व्याख्या की जाती है। 


विभक्त्यथ् प्रकरणम्‌ ३४७ 
यहां यह विशेष स्मर्तव्य है कि यह सब एक ही वाक्य में होता है और लक्षणक्तिया 
प्राय: कृत्प्रत्यवद्वारा कही जाती है । जहां क्रिया न भी कही गई हो वहां 'सत्ति, सत्याम' 
आदि लगा लिया जाता है। अत एवं इस सप्तमी को भावसप्तमी या सतिसप्तमी भी 
कहते हैं। इस के कुछ अन्य उदाहरण यथा -- 
[१] सति विभवे न जीणंसलबद्वासाः स्थात्‌ । (व्या० च० गो० घ० १.६.४) 
(धन्त होते हुए मनुष्य जीर्ण या मलिन कपड़े न पहने) 
[२] नरेशे जीवलोको5यं निमीलति (शझत्रत्त) निमीलति। 
(हितोष०३.१४५) 
[३] बिकारहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव घी रा: ((कुमार० १.५६) 
[४] बसनन्‍्तसमये प्राप्त काक: काकः पिक: पिकः | (सुभाषित) 
[५] अग्निषु हयमानेषु स गतो हुतेषु चागत्तः। (व्या० च०) 
[६] ऊन न सत्त्वेष्वधिको बबा्े तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने | 
(रघु० २.१४) 
[७] के एप भयि स्थिते चन्दरगुप्तमभिभवितुमिच्छति । (मुद्रा० १) | 
[८] यस्मिज्जीबर्ति जीवन्ति बह॒वः सो5त्र जीवतु | (हिंतोप० २.३७) 
(४८) यतइच निर्धारणम्‌ ।२।३।४१॥ 
जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा के द्वारा किसी समुदाय से उस के एकदेश का 
(उत्कर्ष या अपकर्ष बतलाने के लिये) अलग निर्देश करना निर्धारण कहाता है । 
निर्धारण में समुदाय वाचक शब्द से षष्ठी था सप्तमी विभकति होती है। यथा-- 
(जातिद्वारा )--नुणां ब्राह्मण: श्रेष्ठ:, नुष्‌ ब्राह्मण: श्रेष्ठ: (मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ 
है) । यहां नृसमुदाय में से उस के एकदेश ब्राह्मणजाति का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन किया 
गया है अतः समुद।यवाचक 'न्‌' शब्द से षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग किया गया है । 
इसी प्रकार--मनुष्याणां मनुष्येषु वा क्षत्त्रिय: शूरतम: । (गुण द्वारा) - गढा गोथु वा 
कृष्णा बहुक्षीरा, (गौओं में काली गाय बहुत दूध देती है) । (क्रिया द्वारा | --भच्छतां 
गच्छत्सु वा धावन्‌ शीघ्र: (गमन करने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र होता है) । (संज्ञा- 
द्वारा )--छात्त्राणां छात्त्रेषु वा मंत्र: पटु: (छात्रों में मेत्र चतुर है) । यहां यह ध्यातव्यः 
है कि निर्धारण में उद्भूतावयव समुदाय की विवक्षा होने से प्रायः समुदायवाचक शब्द 
से बहुवचन का ही प्रयोग होता है। 
इस के साहित्यगत कुछ अन्य उदाहरण यथा -- 
(क) सर्वेबासेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते | (सनु० ४.२३३) 
(ख) खूयातः सर्वरसानां हि लवणों रस उत्तम: । 
गृहीत॑ च बिना तेन व्यड्जनं गोसयायते ॥ (हितोप ०३.५६) 
(ग) घान्यानां संग्रहो राजन्नुत्तमः सर्वपतंग्रहात्‌ । 
निक्षिप्तं हि मुखे रत्नं न कुर्यात्‌ प्राणघारणम्‌ ॥ (हितोष० ३-५५) 
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(घ) मूतानां प्राणिन: श्रेष्ठा: प्राणिनां बुद्धजीविनः । 
बुद्धिसत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणा: स्मृता:॥ (मनु० १.६६) 
ब्राह्मणेषु ज्व॒ विद्वांसो ठिद्वत्सु कृतबुद्धयः । 
फृतबुद्धिषधु कर्त्तार: कतुंषु ब्रह्मचेंदिन: ॥ (मनु० १.९७) 
(ड-) सर्वेदडां तेलजातानां तिलदेल॑ विशिष्यते। (चरक सूत्र० १२.११) 
(च) ब्रष्टव्येषु किमुत्तसं मृगद्ह्य: प्रेमप्रसन्‍न सुखण । (भत्‌० शुद्भधार० ७) 
(छ) अर्थ्या्र्थपतिर्वाचमाददे बदतां वरः ॥ (रघु० १.५६) 
(४६) पञ्चमी विभकक्‍ते ।२।३।४२॥ 
जहां विभिन्‍न दो वस्तुओं या समुदायों में से किसी एक का निर्धारण हो वहां 
अवधिभूत से पञचमी विभक्ति होती है। यथा--माथुरा: पाटलिपुत्रकेम्य आढ्यतरा: 
(मथूरानिवासी पटनानिवासियों से अधिक सम्पन्न हैं) ! यहां मथुरानिवासी और 
पटतानिवासी दोनों परस्पर भिन्‍न विवक्षित हैं इत का कोई एक समुदाय नहीं । अतः 
इन में से एक के निर्धारण में अवधिभूत 'पाटलिपुत्रक से पञ्चमी विभक्ति हुई है । 
पूवेंसूत्र और इस सूत्र में यह अन्तर है कि जहां पूर्वसूत्र का विषय एक समुदाय 
होता है जिस में से उस के एक अंश का निर्धारण किया जाता है वहां इस सूत्र का 
विषय दो विभिन्‍न वस्तुएं व्यक्तियां वा समुदाय होती हैं जिन में एक को अपेक्षा दूसरे 
का निर्धारण किया जाता है। 
इस सूत्र के कुछ अन्य उदाहरण यथा- - 
(क) इसासमनूनां सुरभेरवेहि । (रघु० २.५४) 
(ख) नास्ति सत्पात्‌ परो धर्म: । (मनु० ८.७) 
(ग) मसौनात्‌ सत्यं विशिष्यते। (सुभाषित) 
(घ) कर ज्यायों ह्ाकंण: । (गीता० ३.८) 
(3) धर्यत्धि युद्धाच्छ घोष्न्यत्क्षत्रियस्थ न बिधले । (गीता० २.३१) 
(ञ) 
(छ) 


सम्भावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यते । (गीता० २.३४) 
वज्ञादषि कठोराणि मुदूनि कछुसुमादपि । 

लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमहंति | (उत्तर० २.७) 
(ज) पुन्नगात्रस्थ संस्पशइच्चन्दनादतिरिच्यते ॥ (पझुच० ५.२०) 
(भ) तृणादर्दि लघुस्तुलस्तुलादवि थे याचक: । 

बायुना कि न नीतोउसो सक्मय प्रार्थथेदिति ॥| (सुभाषित ) 


अभ्यास (१५) 
] सूत्रों और वात्तिकों की सोशहरण व्याख्या करें-- 
सहयुक्तेडप्रधाने । क्ृत्यानां कत्तरि वा । न लोकाव्ययनिष्ठा ० | अधि- 
शडस्थासां कर्म । उभसर्वतसो: कार्या० । क्रियाविशेषणानां कर्मत्ठं ० । 
आख्यातोफ्योगे । इत्थम्भूतलक्षणे ! गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ ० । यस्य क् 


आरा 
>> 
(जल 


विभक्त्यर्थ प्रकरणम्‌ ३४६ 


[२] 


[६] 


भावेन भावलक्षणंम्‌ । उपान्वध्याइबस: । गस्यमानापि क्रिया 
कारकविभक्तौ प्रयोजिका । 
निम्नस्थ उदाहरणों में विभक्तिविधायक सूत्र का समन्वय करें-- 
१. नृष्‌ ब्राह्मण: श्रेष्ः। २. गोषु दुष्ममानासु गत: । हे. कस्मिन्‌ 
निमित्ते । ४. कर्ता लोकान्‌ । ५. ओदन बुभुक्ष:। ६. राज्ञां मतः । 
७- जगतः कर्त्ता परमेद्वर:॥ ८. तिलेम्य: प्रति यच्छति माषान्‌ । 
६. आ कुमारेम्यों यश: पाणिने:। १० ऋहते ज्ञानान्न मुक्ति: । ११. 
हिमवतो गड्ा प्रभवाति । १२. चौरात त्रायते । १३. धर्मान्न प्रमदि- 
तव्यम्‌ । १४, काव्यं यशसे । १५ पुष्पेभ्य: स्पृहयति । १६. सत्ता 
सच्धि: सद्भ: | १७. जटाभिस्तांपस: । १८. कन्यया शोक: । १६. नगरमधि- 
वसति । २०. स्वामी सेवक ग्रामं गसयति । २१. क्रोशं कुटिला नदी । 
२२. ग्राम सम्या। २३. स्वामी भृत्येन भारं हारयति । २४. देव- 
दत्ताय शर्त घारयति । 
'यतदइच निर्धारणम्‌' और 'पञध्चमी विभकक्‍ते' सूत्रों के विषय का विवे-. 
चन करे । 
तादथ्यं किसे कहते हैं ? इस में कौन सी विभक्ति आती है ? इस के 
तीन उदाहरण दीजिये। 
निम्तस्थों के योग में कौन कौन सी विभकित आती है सप्रमाण उदा- 
हरण दर्शा कर स्पष्ट करें-- 
नाना, अभितः, आरातू , नम:, समया, अन्तरा, सह, उभयतः:, हा, अलम्‌, 
पृथक, स्वाहा, कृत्प्रत्यय, कृत्यप्रत्यय, खलर्थप्रत्यय । 
सप्रमाण समकाते हुए अशुद्धिशोधन कीजिये -- 

भुजद्भ: प्रकृते: करो वेषात्‌ सलक्ष्यदे यति: ॥ 

उपर्धुषरि नीरस्य तर्रान्त ह्तेहु-बिन्दव: ७१ 

अधिशेते मुगों मार्ग नगरे ना5््वसेद्‌ सुनिः ४ 

न चास्तरेण पुत्रेण मुहस्यः शोभते क्वचित्‌ ॥२॥॥ 

कुप्यन्ति गुरवः शिष्यें ग्राममाराद्‌ बसेद्‌ बुधः । 

कर्णयोबंधिरों नंवः परोषत बुध्यते कत्रचित्‌ ॥३।। 

न रोचे पठन॑ ग्रन्थ झस्त्रात्तेन रिपुरतः। 

पव॑तेम्य: समस्तेस्थ एघ उच्चतमों गिरिः ॥४:: 

प्रासादे परितों बुक्षा नम्मास्ति परमात्मने । 

गुरो: सन्ना गभिष्यासि घिड़ तीचाय दुरात्मने ॥५॥ 

अधघीत्य त्रीणि वर्षाणि रूफलो5स/वजायत | 

अधिवस्तुमरण्पेडस्मिन्‌ू यतन्‍्ते सर्वदेवता: ॥॥६॥ 


३५० 


भैमीव्याख्ययोपेतायां लघुकौमुद्यां 


नकुलोषय प्रभु: सर्पेड्ष्ययनं क॑ न रोचते । 
पापिनं न धर ददह्याद मृत्युता न पर॑ भयम्‌ ।७॥॥ 
श्रमादल॑ सहीपाल ! तव नाथेइशुभ॑ कुतः । 
बाहथन्ति रथान्‌ लुतः हयान्‌ बवेतावलडःक्ृतान्‌ ।।८।। 
अध्यास्ते पर्णशालायां भीतः सिह्देन बालक: । 
अद्वह्मदर्जन॑कर्ण ऋते धर्म कुतः सुखम ।।६।) 
जनती खादयत्यस्न निजान्‌ पुत्रान्‌ विशेषतः । 

धर्म बोडइभिनिवेश: स्याब्छिष्पो5धीते गुरो सदा ॥१०॥। 
केन हेतोरिसे बाला: कऋध्यन्ति निजमातरि । 

शूराय दु्जय: काझो देत्यानां घातुको हरिः ॥११॥ 
युवयोरच्तरा को5स्ति ग्रामस्य निकधा सरः । 
क्षुत्पिपासापरीतस्य संगीत ग्रतिभाति किस ? ।।१२।। 
स्पृहयन्ति मुगा घास क्रोशेत कुटिला सरित्‌ । 
स्वाध्यायेन प्रभावरचेद्‌ विप्राय मरणं मतस्‌ || १३॥ 
निवारयतु कीर््यर्थी स्वां जिह्नां परनिन्‍्दया । 

व्रञ्ञ णापि कठोरत्व॑ यात्युक्त दुवेच: क्वचित्‌ | १४।॥ 


इति विभकत्यर्थ-परिशिष्टम्‌ । 
(यहां पर विभक्त्यथ॑प्रकरण का परिशिष्ट समाप्त होता है ;) 


सुनि-राम-नभो-लेछ्े. बक्से. शुभवत्सरे। 
आशिवनस्प सिते पक्षे दुर्गाष्टस्यां तिथो तथा ॥१॥ 
लघु-सिद्धान्त-कोौमुद्या भेमोव्यास्यातिभूषितः | 
कृदन्‍्तकारकाख्योप्यं तृतीय: पुतिमागलः ॥२॥ 
(आश्विन २०३७ वेक्रमाव्द; अक्तृबर सत््‌ १६5० ) 


इति भृतपूर्वाखण्डभारतास्तर्गत्र-सिन्धुतटर्वात-डे राइस्माईलखा ता- 
ख्यनतग रवास्तव्य-भाटियानबंजावतंस-स्वर्गं द-श्री मद्र| मचर्द्र- 


वर्मसूतुता एस्‌० ए० साहित्यरस्तेत्याद्य तेकोपाश्रि- 
भृता वंद्येन भीमसेनश्ास्त्रिणा बिरचितायां 
लघुसिद्धान्तकोमुद्या भैमीव्याख्यायां 
कदन्त-विभकक्‍त्पर्थात्मक- 
स्तुत्तीधों भागः 
पूत्तिभगातु 


>ंत्ेलक॥८ लक की न ली 


(१) परिशिष्टे--अष्टाध्यायो-सूत्र-तालिका 


[यहां इस ग्रन्थ में आये अष्टाध्यायीस्थ सूत्रों की सूची दी जा रही है | स्थला- 
क्षरों में मुद्रित सूत्र मूल लघुकौमुदी के हैं। सूक्ष्माक्षरों वाले सूत्र व्यास्याकार द्वारा उप- 
बूंहित कर व्याख्यात किये गये हैं | सूत्रों के आगे पृष्ठसंख्या दी गई हैं |! 
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'अर्थतिबन्बनेयं संज्ञा विविचन (३११) 
द्विकमंकों का वाच्यपरिवत्तंत (३१३) 
'सुर्था क्षीरनिधि०' पर श्रान्ति (३१३) 
कर्त्ता की स्वतन्त्रता का विवेचन (३१४) 


“रजकस्य वस्त्राणि ददाति (३१६) 
उपपदविभक्ति का विवेचन. (३२०) 
प्रुवम्‌ का विवेचन (३२२३) 
शेष का विवेचन (३२४) 


सम्बन्धविभक्ति केवल एक से क्यों (३२६) 


'एथो दकस्योपस्कुरुते! विवेचन (२८) 
कर्मादियों की अविवक्षा विवेचन (३२८) 
कतेकर्मद्वारा - का विवेदन (३३०) 
। आधार के तीन भेद-- विवेचन (३३२) 
विभकक्‍त्यर्थपरिशिष्ट (२३५) 
अशुद्धिशोधत (इलोक ) (३४६) 


६. पारिशिष्टे-. 
भैमीव्याख्या ततीय भाग के 


(._ विशेष स्मर्णीय पद व्स्म्व्र्णीय पद्य द वचन | व्त्च्न 


(९) नितान्तं कृतकृत्यस्थ गुणवृस्द्धिविधायिन: । 
श्रीजयापीडदेवस्य पाणिनेश्च किमन्तरम्‌ ॥ 
६ पृष्ठ ७) 
( ९ ) भिदेलिमानि काष्ठानि शालयोज्मी पच्चेलिसमा: । 
छिदेलिमा जी्िज्जुस्तृणजालं उद्देलिमम्‌ ॥ 


६ पृष्ठ १३ ) 
( ३) क्वच्ित्यवृत्ति: बवक्तिदप्रवृत्ति: 
क्वचिद्विभाषा क्‍वच्िदन्यदेव । 
विधेर्विधासं बहुधा समीक्ष्य 
अतुर्विशध बाहइलक चजदन्ति ॥ 
( पृष्ठ १३ 2 
( ४) झिष्टज्ञानार्थाव्ष्टाध्यायी । ( पृष्ठ १५ ) 


( ५ ) गेय॑ गीतानामसहस्तं॑ ध्येय श्रीपतिस्टपमजस्त्रम्‌ । 
नेयं सज्जनसडस्गे चित्त देयं दीनजनाय अर वित्तम्‌ ॥ 
( पृष्ठ १८ ) 
( ६) हेये हम्समिद निकुज्जभवनं श्रेयं प्रदेयं धर्नं 
पेय त्तीर्थथययो हरेर्भगवत्तो गेय पदाम्भोरुहम्‌ । 
नेयं जन्म चिराय दर्भशयने धर्मे निधेयं सनः 
स्थेयं तत्र सिताउसितस्य सविश्े ध्येयं पुराणं महः ॥ 
€ पृष्ठ १८ ) 
( ७) हेय॑ दु:खमनागतम्‌ । ६ पृष्ठ ९८ ) 
( ८ ) ईडःर गताबिति धातोर्यत्‌ त्तस्मादेयमिति स्थिते । 
एडगैति पररूपे स्थाद्‌ उपेयम्तिति न त्विणः ॥ 
€्‌ पृष्ठ २० ॥। 
(९) धातो: कार्यमुच्यमानं ततत्प्रत्यय भवति । 
( पुष्ठ २५ 2 


३५८ भेमीव्याख्ययोपतायां लघुकौमुग्यां 


( १० 2 यस्मिन्‌ दश सहस्त्राणि पुत्रे जाते गयवां ददो । 
ब्ाह्रणेभ्य: प्रियाख्येभ्य: सोड्यमुख्छेन जीवति ॥ 
( पृष्ठ ५१ ) 
(११ ) जन्मत: स्वजनशोककारिका सम्प्रदानसमयेडर्थहारिका । 
योबने5पि बहुदोषकारिका दारिका हृदयदारिका पितु: ॥ 
( पृष्ठ ५५ ) 
( १२ ) सस्‍्वमाने परमसाने च्ओभवयत्राएि स्पृती णिनि: । 
पर खशो विधान तु स्वमान एवं केवलम्‌ ॥ 


( पृष्ठ छ३ ) 
( ९३ > अबावरी ध्ीतिमिरस्य पीवरीं 
संसारसिन्धो: परमार्थ-दुृश्वरीम्‌ । 
सुथीवरी सत्पुरुषार्थसम्पदां 
नमामि भक्त्या परया सरस्वतीम ॥। 
(्‌ पृष्ठ ८० ) 


९ १४ ) विंशत्याद्या: सर्देकत्ले सर्वा: संख्येयसख्ययो: । 
संख्यार्थे द्विबहुत्जे स्तस्तासु चआनवबते: 'स्त्रिय: ॥ 
( पृष्ठ ९९ ) 
( १७ ) तान्‍्ते दोषो घीर्घत्वं स्थाद्‌ दान्ते दोषो निष्ठानत्वम्‌ । 
धान्ते दोषों ध्षत्वप्राप्तिस्थान्तेडदोषस्तस्मात्थान्त: ॥ 
( पुष्ठ ९०० , विद्यन्मालाकृत्तम्‌ 2 
( १६ ) उणादयों हाव्युत्पन्तानि प्रातिपदिकानि । 


( पृष्ठ १६६ 2 
१७ ) नाम च्वा धातुजमाह निरुकते 
व्याकरणे शकटस्य क्ष त्तोकम्‌ । 
( पृष्ठ १६६ 2 
(६ १८ 2उणादविप्रत्यया: सन्ति यपादोत्तरशतत्रयम्‌ । 
( पृष्ठ १६६ ) 


( १९ » सज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाशच्च तत: परे । 
'कार्याव्‌ विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिच्ु ॥। 
( पृष्ठ ९७० ) 


परिशिष्टे--विशेषस्मरणीयवचनानि ३५९ 


( २० ) तुमुनक्त्वाप्रत्ययादीनां सक्त्चभूतार्थवर्जनात्‌ । 
सामान्योक्‍्त: सुरेव स्यादिति न्‍्यासादिषु स्थितम्‌ ॥ 
( पृष्ठ ९७८ ) 


( २९ ) पानीयं पातुमिच्छामि त्वत्त: कमललोचछने । 
यदि दास्यसि नेच्छामि नो दास्यसि पिबाम्यहम्‌ ॥। 


( पृष्ठ १८२ ) 
( २२ 2 कृदभिहितो भावों दर्ृव्यवत्‌ प्रकाशते । 

( पृष्ठ १९४ ) 
( २३ 2 घजबन्त: ( पुंसि 2 € पृष्ठ १९४ ) 
६ २४ )घाजन्तश्च ( पुंसि «४ € पृष्ठ १९९ ) 


( २५ ) ददातिश्च दधातिश्च्र मिनोतिलभिरित्यपि । 
क्रौणातिएच करोतिश्च बिभर्त्यथ पत्तिर्बपि: ! 
पाण्पिनीये महातन्त्रे नवैते धातवरो डबित:ः । 
प्रत्यय : विन्रर्भवेद्‌ भाव्रे निर्वुत्ते मप्‌ तत: स्मृत: ।। 

( पृष्ठ २०७ ) 

( २६ ) अकृतस्य क्रिया चैज प्राप्तेबाधनमेल चञ्व । 
अधिकार्थविवक्षा चर शञ्रयमेतन्निपातनात्‌ ॥! 

( पृष्ठ २२० 2 

( २७ 2 क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्‌ | ( 'पृष्ठ २९५ ) 

( २८ ) कर्त्ता कर्म चर करण क्ष सम्प्रदान तथेव चा । 
अयादानाधिकरणे चेत्याहु: कारकाणि घट ॥ 

(घृष्ठ २९६ ) 

( २९ 2 विवशक्षात: कारकाि भवन्ति । ६ पृष्ठ २९६ ) 

( ३० 2 नियतोपस्थिक: प्रातिपदिकार्थ: । (६ पृष्ठ २९७ ) 

( ३९ ) द्नन्द्दान्ते श्रूयमाण पद प्रत्येकमभिसम्बध्यत्ते । 

( पृष्ठ २९७ ) 

( ३२ ) मुख्यार्थब्ाधे तद्युकतो ययान्योड3र्थ: प्रतीयते । 
रूढे: प्रयोजनाद्वासों लक्षणा शक्तिरपिंता ॥ 

( पृष्ठ २९८ 2 

( ३३ )सम्बोधनपद यच्च तत्क्रियाया विशेषणम्‌ । 
बत्रजानि देवदत्तेति निघातीऊत्र तथा सत्ति ॥ 

६ पृष्ठ ३०२ 2 


३६० परिशिष्टे--विशेषस्मरणीयवचनानि 


( ३४ >यल्लिडःशं यद्दचनं या क्ष विभक्तर्विशेष्यस्थ । 
ततल्लिडरगं तद्बचचनं सेब विभक्ितर्विशेषणस्यापि ॥ 
( पृष्ठ ३०५ ) 
( ३५ ) विषवृक्षोडपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ । 
( पृष्ठ ३०६ ) 
( 3३६ ) दुह्माग्रपच्बृदण्ड्रृशिप्रच्छि-चिब्रूशासुजिमधथ्‌-मुषाम्‌ । 
कर्मयुक स्थादकथितं तथा स्थान्नीहकृष्‌वहाम ॥ 


(्‌ पृष्ठ ३०७ ) 
( ३७ ) अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा । ( पृष्ठ ३०८ ) 
( ३८ ) गोणे कर्मणि दुद्मादे: प्रधाने नीहकृष्‌वहाम्‌ । 

( पृष्ठ ३०८ ) 


( ३९ ) प्रागन्‍्यत: शक्तिलाभानन्यग्भावापादनादपि । 
तदश्षीनप्रवृत्तित्वात्‌ प्रवृत्तानां निवर्तनात्‌ ॥ 
अदृष्टत्वात्‌ प्रतिनिश्चे: प्रधिवेकेडपि दर्शनात्‌ । 
आराड प्युपकारित्वात्‌ स्वातन्तयं कर्त्तुरिष्यते ॥ 

( पृष्ठ ३१४ ) 

( ४० ) चस्तुतस्तदनिर्देडए्य॑ नहि चस्तु व्यवस्थितम्‌ । 
स्थाल्या पच्चयत इत्येषा विवक्षा दृश्यते यतः ॥ 

( पृष्ठ ३१६ 2 

( ४९ ) भेह्यभेदकयोएक्षेक-सम्बन्धोउन्योडन्यमिष्यते. ! 
द्विष्ठो यद्यपि सम्बन्ध: षष्ठयुत्पत्तिस्तु भेदकात्‌ ॥ 

( पृष्ठ ३२८ 2 

( ४२ ) कर्तुकर्मव्यवहिताम्‌ असाक्षाद्‌ धारक्षत्‌ क्रियाम ! 
उपकर॒र्वत्‌ क्रियासिद्धौं शास्त्रेडधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ 

के € पृष्ठ ३३१ ) 

( ४३ ) उभसर्वतसो: क्ार्या धिगुपर्यादिध्ु त्रिषु । 

द्वितीया5 उप्रेडितान्तेषु ततो<5न्यत्रापि दृश्यत्ते ॥। 


(५ 
६९५५१ ०३१ 


( पृष्ठ ३३८ 2 
( ४४ ) क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नपुंसकत्वमेकवचनान्‍न्तत्व॑ 
अऑष्यते । ( पृष्ठ ३३९ 2 


मप मे औह ने ते ने नेट नें शे६ तह ते ते ने ते लेट नेट ने ले शेर मेर जेई कर तेई से जे सह नेह ने 


श् 
हर 


भैसी प्रकाशन 


देश-विदेश के सैंकडों विद्ठानों द्वारा प्रशंसित, संस्कृत 
#करण के मूर्धन्य विद्वान्‌ श्रीयुत बेद्य भीमसेन शास्त्री द्वारा लिखित 
उच्चकोटि के अनपोल संग्रहणीय व्याकरण ग्रन्थों की सूची 


१. लघुसिद्धान्तकौमुदी -भैमीव्याख्या ( प्रथम भाग, पजञ्चसन्धि , बदलिड़, 
अव्ययप्रकरण) 


२५ 7.६ ».... (द्वितीय भाग, दशगणी एवम्‌एकादश प्रक्रिया) 
क,.2५ ४5 ( तृतीय थाग, कृदन्त एवं कारकप्रकरण ) 

हैं, ॥+ ) ( चदर्थ थाग, समासप्रकरण ) 

५, ..,, गा ( पञ्चय भाग, तद््धवितप्रकरण ) | 
छै; ७ ( षष्ठ भांग, स्त्रीप्रत्यवप्रकरण ) | 


७. अव्ययप्रकरणम्‌ ( लघुसिद्धान्तकौमुदी भैमीव्याख्या का अव्यवप्रकरण) 
८. वैयाक़रणभूषणसार-भैमीभाष्योपेत ( धात्वर्थनिर्णयान्त) 
९, न्यास-पर्यालोच्न (काशिका की व्याख्या न्यास पर शोधप्रबन्ध) 
१०, बालमनोरमाश्षान्तिदिग्दर्शन 
११. प्रत्याहार सूत्रों का निर्माता कौन ? 


लि ---++++ प्रकाशन 


हा 


2 इक कतमर्मरत्रत्रसरतरइ रत रतरक घर जरक कर. ४४०४2: हनन 


भेसी प्रकाशन 
के ग्रन्थों की नवीन सूच्ची 2007 
| १. लघु-सिद्धान्त-कौमुदी-भैमीव्याख्या (प्रथम भाग) | . लघु-सिद्धान्त-कौमुदी-भैमीव्याख्या (प्रथम भाग ) .. _ 


लेखक के दीर्घकालिकं व्याकरणाध्यापन का यह निचोड़ है । कौमुदी 
पर इस प्रकार की विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक हिन्दी व्याख्या आज तक नहीं 
निकली । इस व्याख्या के सन्धि षड्लिड्र तथा अव्ययप्रकरणात्मक प्रथम भाग में 
प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभकतिवचन, समास-विग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार, 
सूत्रगत तथा अनुववर्तित प्रत्येक पद का अर्थ, परिभाषाजन्य विशेषता, अर्थ की 
निष्पत्ति, उदाहरण प्रत्युदाहरण तथा विस्तृत सिद्धि देते हुए छात्रों और अध्यापकों 
के मध्य आने बाली प्रत्येक शड्ढा का पूर्ण विस्तृत समाधान प्रस्तुत किया गया है। 
इस हिन्दी व्याख्या की देश-विदेश के डेढ़ सौ से अधिक विद्वानों ने भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है । स्थान-स्थान पर परिपठित विषय के आलोडन के लिए बड़े यत्न 
से पर्याप्त विस्तृत अभ्यास सड्गृहीत किये गये हैं । इस व्याख्या की रूपमालाओं 
में अनुवादोपयोगी लगभग दो हज़ार शब्दों का अर्थसहित बृहत्संग्रह प्रस्तुत करते 
हुए णत्वप्रक्रियोपयुक्त प्रत्येक शब्द को चिह्ित किया गया है | आज तक 
लघुकौमुदी की किसी भी व्याख्या में ऐसी विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती । व्याख्या 
की सबसे बड़ी विशेषता अव्यसप्रकरण है । प्रत्येक अव्यय के अर्थ का विस्तृत 
विवेचन करके उसके लिए विशाल संस्कृत वाडममय से किसी न किसी सूक्ति 
वा प्रसिद्ध वचन को सडगृहीत करने का प्रयास किया गया है । अकेला 
अव्ययप्रकरण ही लगभग सौ पृष्ठों में समाप्त हुआ है । एक विद्वान समालोचक 
ने ग्रन्थ की समालोचना करते हुए यहां तक कहा था कि-यदि लेखक ने अपने 
जीवन में अन्य कोई प्रणयन न कर केवल अव्यय-प्रकरण ही लिखा होता तो 
केवल यह प्रकरण ही उसे अमर करने में सर्वथा समर्थ था | सन्धिप्रकरण में लगभग 
एक हजार अभूतपूर्व नये उदाहरण विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए संकलित किये 
गये हैं-उदाहरणार्थ अकेले इको यणच्चि सूत्र पर ५० नये उदाहरण दिये गये हैं। 
इस व्याख्या में ग्रन्थगत किसी भी शब्द की रूपमाला को तद्ठत्‌ नहीं लिखा गया 
प्रत्युत प्रत्येक शब्द एवं धातु की पूरी-पूरी सार्थ रूपमाला दी गई है । स्थान-स्थान 
पर समझाने के लिए नाना प्रकार के कोष्ठकों और चक्रों से यह ग्रन्थ ओत-प्रोत 
है । इस प्रकार का यत्न व्याकरण के किसी भी ग्रन्थ पर अद्ययावत्‌ नहीं किया 
गया । यह व्याख्या छात्रों के लिए ही नहीं अपितु अध्यापकों तथा अनुसन्धान- 
प्रेमियों के लिए भी अतीव उपयोगी हे । अन्त में अनुसन्धानोपयोगी कई परिशिष्ट 
दिये गये हैं । 


( 3 ) 


| २. लघु-सिद्धान्त-कौमुदी -भैमीव्याख्या ( द्वितीय भाग) २, लघु-सिद्धान्त-कोमुदी -भेमीव्याख्या ( द्वितीय भाग ) ०० 7 

लघ्नु-सिद्धान्त-कौमुदी के इस भाग में दस गण और एकादश प्रक्रियाओं 
की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई है । तिडनन्तप्रकरण व्याकरण की पृष्ठास्थि 
(82८६ ७०१८) समझा जाता है । क्योंकि धातुओं से ही विविध शब्दों की सृष्टि 
हुआ करती है । अत: इस भाग की व्याख्या में विशेष श्रम किया गया है । लगभग 
दौ सौ ग्रन्थों के आलोडन से इस भाग की निष्पत्ति हुईं है । प्रत्येक सूत्र के पदच्छेद , 
विभक्तिवचन, समासविग्रह, अनुवृत्ति, अधिकार, प्रत्येक पद्‌ का अर्थ, 
परिभाषाजन्यवेशिष्ट्य , अर्थनिष्पत्ति, उदाहरण-प्रत्युदाहरण और सारससंक्षेप के 
अतिरिक्‍त प्रत्येक धातु के दसों लकारों की रूपमाला सिद्धिसहित दिखाई गई है! 
वैयाकरणनिकाय में सैंकड़ों वर्षों से चली आ रही अनेक श्रान्तियों का सयुक्तिक 
निराकरण किया गया है। भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए 
यत्र-तत्र अनेक भाषावैज्ञानिक नोट्स भी दिये हैं । चार सौ से अधिक सार्थ 
उपसर्गयोग तथा उनके लिए विशाल संस्कृतसाहित्य से चुने हुए एक सहस्त से 
अधिक उदाहरणों का अपूर्व संग्रह प्रस्तुत किया गया है। लगभग डेढ़ हजार रूपों 
कौ ससूत्र सिद्धि और एक सौ के करीब शास्त्रार्थ और शद्भा-समाधान इस में दिये 
गये हैं । अनुवादादि के सौकर्य के लिए छात्रोपयोगी णिजन्त , सन्‍ननन्‍्त , बडन्त, 
भावकर्म आदि प्रक्रियाओं के अनेक शतक और संग्रह भी अर्थसहित दिये गये 
हैं | जैसे नानाविध लौकिक उदाहरणों द्वारा प्रक्रियाओं को इस में समझाया गया 
है वैसे अन्यत्र मिलना दुर्लभ है । इस से प्रक्रियाओं का रहस्य विद्यार्थियों को 
हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीत होने लगता है । अन्त में अनुसन्धानोपयोगी छ: प्रकार 
के परिशिष्ट दिये गये हें । ग्रन्थ का मुद्रण आधुनिक बढ़िया मैप्लीथो कागज पर 
अत्यन्त शुद्ध वा सुन्दर ढंग से पांच प्रकार के टाइपों में किया गया है। सुन्दर , बढिया , 
सम्पूर्ण कपडे की जिल्द तथा पक्की अंग्रेजी सिलाई ने ग्रन्थ को और अधिक 
चमत्कृत कर दिया है । 


| ३. लघु-सिद्धान्त-कौमुदी-भैमीव्याख्या (तृतीय भाग). है लघु-सिद्धान्त-कौमुदी-भैमीव्याख्या (तृतीय भाग)... भैमीव्याख्या ( तृतीय भाग ) 


भेमीव्याख्या के इस तृतीय भाग में कृदन्‍्त और कारक प्रकरणों का 
विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । सुप्रसिद्ध कृत्प्रत्ययों के लिए कई 
विशाल शब्दसूचियां अर्थ तथा ससूत्रटिप्पणों के साथ बडे यत्न से गुम्फित की 
गई हैं, जिनमें अढ़ाई हजार से अधिक शब्दों का अपूर्ब संग्रह है । प्राय: प्रत्येक 
प्रत्यय पर संस्कृतसाहित्य में से अनेक सुन्दर सुभाषितों या सूक्तियों का संकलन 
किया गया है । कारकप्रकरण लघुकौमुदी में केबल सोलह सूत्रों तक ही सीमित 
है जो स्पष्टत: बहुत अपर्याप्त है । भैमीव्याख्या में इन सोलह सूत्रों की विस्तृत 
व्याख्या करते हुए अन्त में अत्यन्त उपयोगी लगभग पचास अन्य सूत्र-वार्तिकों 


(4) 
की भी सोदाहरण सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है । इस प्रकार कुल मिलाकर 
कारकप्रकरण ५६ पृष्ठों में समाप्त हुआ है । अनेक प्रकार के उपयोगी परिशिष्टों 
सहित यह भाग लगभग चार सौ पृष्ठों में समाश्रित हुआ है । 


| ५. लघु-सिद्धान्त-कौमुदी-भैमीव्याख्या (चतुर्थ भाग). | लघु-सिद्धान्त-कौमुदी -भैमीव्याख्या ( चतुर्थ भाग ) । 


भैमीव्याख्या के इस चतुर्थ भाग में समासप्रकरण का अत्यन्त विस्तार 
के साथ लगभग तीन सौ पृष्ठों में विवेचन प्रस्तुत किया गया है । ग्रन्थगत प्रत्येक 
प्रयोग के लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के विग्रह निर्दिष्ट कर उस की 
सूत्रों द्वार अविकल साधनप्रक्रिया दर्शाई गई है । मूलोक्त उदाहरणों के अतिरिक्त 
सैंकडों अन्य नवीन उदाहरणों को विशाल संस्कृतसाहित्य से चुन-चुन कर इस 
व्याख्या में गुम्फित किया गया है । इस प्रकार इस व्याख्या में बारह सौ से 
अधिक समासोदाहरण संगृहीत किये गये हैं । साहित्यिक उदाहरणों के स्थलनिर्देश 
भी यथासम्भव दे दिये गये हैं । प्रब॒द्ध विद्यार्थियों के मन में स्थान स्थान पर उठने 
वाली दो सौ से अधिक शड्भाओं का भी इस में यथास्थान समाधान किया गया 
है । जगह जगह उपयोगी पादटिप्पण ( फुटनोट्स) दिये गये हैं । मूलगत सूत्रवारत्तिक 
आदियों के अतिरिक्त छात्रोपयोगी कई अन्य सूतज़वात्तिक आदियों का भी इसमें 
सोदाहरण व्याख्यान किया गया है। लघुकौपदी के अशुद्ध या भ्रष्ट पाठों पर भी 
अनेक टिप्पण दिये रये हैं । व्याख्याकार की सूक्ष्मेक्षिका , स्वाध्याय-निपुणता तथा 
कठिन से कठिन विषय को भी नपे-तुले शब्दों में समझा देने की अपूर्न क्षमता 
इस व्याख्या में पदे पदे परिलक्षित होती है । समासप्रकरण पर इतनी विस्तृत व्याख्या 
आज तक लिखी ही नहीं गई । इस से विद्यार्थीवर्ग और अध्यापकवृन्द्‌ दोनों जहां 
लाभान्वित होंगे वहां अनुसन्धानप्रेमियों को भी प्रचुर अनुसन्धानसामग्री प्राप्त होगी। 
विद्वान्‌ लेखक ने सततोत्थायी होकर दो वर्षों के कठोर परिश्रम से सैंकड़ों ग्रन्थों 
का मन्‍्थन कर इस भाग को तैयार किया है । अन्त में विविध परिशिष्टों से इस 
ग्रन्थ को विभूषित किया गया है । व्याख्यागत बारह सौ उदाहरणों की समासनाम- 
निर्देशसहित बनी वर्णानुक्रमणी इस ग्रन्थ की प्रमुख विशेषताओं में एक समझी 
जायेगी । इसके सहारे सम्पूर्ण समासप्रकरण की आवृत्ति करने में विद्यार्थियों को 
महती सुविधा रहेगी । ग्रन्थ में यथास्थान अनेक अभ्यास दिये गये हैं । समीक्षकों 
का यह कहना है कि यदि इन अभ्यासों को सुचारु रूप में हल कर लिया जाये 
तो विद्यार्थियों को सिद्धान्तकौमुदी या काशिका में समासप्रकरण को समझने का 
स्वत: सामर्ध्य प्राप्त हो सकता है । (२३>८३६ )/१६ साइज के लगभग तीन सौ 
पृष्ठों में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ है । साफ सुथरी शुद्ध छपाई , पक्की सिलाई तथा 
सुन्दर स्क्रीन प्रिंटिड सुनहरी जिल्द से यह ग्रन्थ और भी अधिक आकर्षक बन 
गया है । 


( +$ ) 


| ५. लघु-सिद्धात्त-कौमुदी -भैमीव्याख्या ( पज्चम लघु-सिद्धान्त-कौमुदी -भैमीव्याख्या ( पञ्चम भाग). | ) 


इस भाग में लघुसिद्धान्तकौमुदी के तद्ध्धितप्रकरण की अतीव सरल ढंग 
से सविस्तार व्याख्या प्रस्तुत की गई है । प्रत्येक सूत्र की व्याख्या के बाद हर एक 
उदाहरण का विग्रह , अर्थ तथा विशद सिद्धि इस में दर्शाई गई है । मूलगत उदाहरणों 
के अतिरिक्त साहित्यगत विविध उदाहरणों से भी यह ग्रन्थ बिभूषित है । पठन 
पाठन में उठने वाली प्रत्येक शड्भा का इस में समाधान किया गया है । मूलोक्त 
सूत्रों के अतिरिक्त भी छात्रोपयोगी अनेक सूत्रों की इस में ज्याख्या दर्शाई गई है। 
यत्र-तत्र यत्न से अभ्यास निबद्ध किये गये हैं जिन की सहायता से सारा प्रकरण 
दोहराया जा सकता है । अन्त में अनेक परिशिष्टों के अतिरिक्त उदाहरणसूची 
वाला परिशिष्ट इस ग्रन्थ का विशेष आकर्षण है | 


| ६. लघु-सिद्धान्त-कौमुदी-भैमीव्याख्या (पषष्ठभाग)__ | , लघु-सिद्धान्त-कौमुदी-भैमीव्याख्या ( बष्ठ भाग ) 


इस भाग में लघुकौमुदी के स्त्नीप्रत्ययप्रकरण की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत 
की गई है । प्रत्येक सूत्र की विशद्‌ व्याख्या के अनन्तर तद्गत प्रत्येक प्रयोग की 
विस्तृत सिद्धि तथा अनेकविध उदाहरण-प्रत्युदाहरणों एवं शड्भा -समाधानों से यह 
भाग विभूषित है । मूलोक्त सूत्रों के अतिरिक्त छात्रोणयोगी अन्य भी अनेक सूत्र 
और वार्त्तिक इस में सोदाहरण व्याख्यात किये गये हैं । जगह जगह साहित्यिक 
उदाहरण “ढूंढ ढूंढ कर संकलित किये गये हैं । 'स्वाइम्‌' और 'जाति' सरीखे 
पारिभाषिक शब्दों तथा अन्य कठिन स्थलों की सरलभाषा में बिस्तार के साथ 
विवेचन की गई है । दूसरे शब्दों में ग्रन्थ का कोई भी व्याख्येयांश बिना व्याख्या 
के अछूता नहीं छोड़ा गया । पठितविषय की आवृत्ति के लिए यत्र-तत्र अनेक 
अभ्यास दिये गये हैं । नानाविध सूचीपरिशिष्टों विशेषतः प्रत्ययनिर्देशसहित दी 
गई उदाहरणसूची से इस ग्रन्थ का महत्त्व बहुत बढ़ गया है । अन्त में 
स्त्रीप्रत्ययसम्बन्धी एक सौ से अधिक पद्चबद्ध अशुद्धियों का सहेतुक शोधन दर्शा 
कर लक्ष्यों के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता को प्रबुद्ध करने का विशेष प्रयत्न 
किया गया है। अनुसन्धानप्रेमी जनों के लिए भी दर्जनों महत्त्वपूर्ण टिप्पण जहां 
तहां दिये गये हैं। कई स्थानों पर पाणिनीयेतरव्याकरणों का आश्रय लेकर भी विषय 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । वस्तुत: इतनी विशद्‌ सर्वाज्गीण व्याख्या 
स्त्रीप्रत्ययप्रकरण पर पहली बार प्रकाशित हुई है । (२३२८३६)/१६ साइज.के डेढ्‌ 
सौ से अधिक पृष्ठों में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ है । सुन्दर शुद्ध छपाई , बढ़िया स्क्रीन 
प्रिंटिड जिल्‍्द तथा पक्की सिलाई से यह ग्रन्थ और भी चमत्कृत हो उठा है । 


[७अब्ययप्रकणणू....._.... | ७, अव्ययप्रकरणम्‌ 


लघुकौमुदी का अव्ययप्रकरण भैमीव्याख्यासहित पृथक भी छपवाया 
गया है | इस में लगभग सवा पाच सौ अब्ययों का सोदाहरण साड्डापाज् विवेचन 


(6) * 
प्रस्तुत किया गया है । प्रत्येक अव्यय पर वैदिक वा लौकिक संस्कृतसाहित्य से 
अनेक सुन्द्र सुभाषितों वा सूक्तियों का संकलन किया गया है । कठिन सूक्तियों 
का अर्थ भी साथ में दे दिया गया है । आज तक इतना शोधपूर्ण परिश्रम इस प्रकरण 
पर पहली बार देखने में आया है । साहित्यप्रेमी विद्यार्थियों तथा शोध में लगे 
जिज्ञासुओं के लिए यह ग्रन्थ विशेष उपादेय है । ग्रन्थ के अन्त में सब अव्ययों 
की अकारादिक्रम से अनुक्रमणी भी दे दी गई है, ताकि अव्ययों को ढूंढने में 
असुविधा न हो। इस म्रन्थ में अव्ययों के अर्थज्ञान के साथ साथ सुभाषितों वा 
सूक्तियों का व्यवहारोपयोगी एक बृहत्संग्रह भी अनायास उपलब्ध हो जाता है। 


८, वैयाकरण-भूषणसार भेमी भाष्यो पेत ( धात्वर्थनिर्णयान्त ). 


वैयाकरण-भूषणसार वेयाकरणनिकाय में लब्थप्रतिष्ठ ग्रन्थ है । 
व्याकरण के दार्शनिक सिद्धान्तों के ज्ञान के लिए इस का अपना महत्त्ठपूर्ण स्थान 
है । अत एवं एम्‌०ए०, आचार्य, शास्त्री आदि व्याकरण की उच्च परीक्षाओं में 
यह पाठ्यग्रन्थ के रूप में स्वीकृत किया गया है । परन्तु इस ग्रन्थ पर हिन्दी भाषा 
में कोई भी सरल व्याख्या आज तक नहीं निकली-हिन्दी तो क्या अन्य भी किसी 
प्रान्तीय वा विदेशी भाषा में इस का अनुवाद तक उपलब्ध नहीं । विश्वविद्यालयों 
के छात्र तथा उच्च कक्षाओं में व्याकरण विषय को लेने वाले विद्यार्थी प्राय: सब 
इस ग्रन्थ से जस्त थे । परन्तु अब इस के विस्तृत आलोचनात्मक सरल हिन्दी भाष्य 
के प्रकाशित हो जाने से उन का भय जाता रहा । छात्रों वा अध्यापकों के लिए 
यह ग्रन्थ समानरूपेण उपयोगी है । इस ग्रन्थ के गूढ आशयों को जगह-जगह 
बबतव्यों वा फुटनोटों में भाष्यकार ने भली भांति व्यक्त किया है । भैमीभाष्यकार 
व्याकरणक्षेत्र में लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ हैं, तथा वर्षों से व्याकरण के पठनपाठन का 
अनुभव रखते हैं । अत: छात्रों वा अध्यापकों के मध्य आने वाली प्रत्येक 
छोटी-से-छोटी समस्या को भी उन्होंने खोलकर रखने में कोई कसर नहीं छोडी। 
जगह जगह वैयाकरणों और मीमांसकों के सिद्धान्त को खोलकर तुलनात्मकरीत्या 
प्रतिपादित किया गया है । इस भाष्य की महत्ता इसी से व्यक्त है कि अकेली 
दूसरी कारिका पर ही विद्वान्‌ भाष्यकार ने लगभग साठ पृष्ठों में अपना भाष्य समाप्त 
किया है । विषय को समझाने के लिए अनेक चार्ट दिये गये हैं । जैसे-वैयाकरणों 
और नैयायिकों का बोधविषयक चार्ट , धातु की साध्यावस्था और सिद्धावस्था का 
चार्ट, प्रसज्य और पर्युदास प्रतिषेध का चार्ट आदि। पूर्वपीठिका में भाष्यकार ने 
व्याकरण के दर्शनशास्त्र का विस्तृत क्रमबद्ध इतिहास देकर मानो सुवर्ण में सुगन्ध 
का काम कि? है। ग्रन्थ के अन्त में अनुसन्धानप्रेमी छात्रों के लिए सात परिशिष्ट 
तथा आदि में विस्तृत विषयानुक्रमणिका दी गई है जो अनुसन्धान-श्षेत्र में अत्यन्त 
काम की वस्तु है । वस्तुत: व्याकरण में एक अभाव की पूर्ति भाष्यकार ने की 
है । इस भाष्य की प्रशंसा देश-विदेश के विद्वानों ने की है । ग्रन्थ का मुद्रण बढिया 
मैप्लीथो कागज पर अत्यन्त शुद्ध वा सुन्दर ढंग से छ; प्रकार के टाइपों में किया 
गया है | सुन्दर बढ़िया सम्पूर्ण कपडे की जिल्द तथा पक्‍की अंग्रेजी सिलाई ने 
ग्रन्थ को ओर अधिक चमत्कृत कर दिया है । 


|६,न्यास-पर्यालेच............ढझ न्‍्यास-पर्यालोचन 


यह ग्रन्थ काशिका की प्राचीन सर्वप्रथम व्याख्या काशिका-विवरणपजि्चिका 
अपरनाम न्यास पर लिखा गया बृहत्‌ शोधप्रबन्ध है जिसे दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
द्वारा पी-एच्‌०डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया है । यह शोधप्रबन्ध 
शास्त्री जी द्वारा कई वर्षो के निरन्तर अध्ययन स्वरूप बडे परिश्रम से लिखा गया 
है । इस में कई प्रचलित धारणाओं का खुल कर विरोध किया गया हे । जैसे 
न्‍्यासकार को अब तक बौद्ध समझा जाता हे परन्तु इस में उसे पूर्णतया वैदिक 
धर्मी सिद्ध किया गया है । यह शोधप्रबन्ध छ: अध्यायों में विभकत है । प्रथम 
अध्याय में न्यास और न्यासकार का सामान्य परिचय देते हुए न्यासकार का काल, 
निवासस्थान , न्यास का वैशिष्ट्य , न्यास की प्रसन्‍नपदा प्रवाहपूर्णा शैली तथा न्यास 
और पदमज्जरी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । द्वितीय अध्याय 
में न्यास के ऋणी उत्तरवर्ती बैयाकरण' नामक अत्यन्त शोधपूर्ण नवीन विषय 
प्रस्तुत किया गया है । इस में केवल पाणिनीय व्याकरणों को ही नहीं लिया गया 
अपितु पाणिनीयेतर चाद्ध ,जैनेन्द्र , कातन्र,शाकटायन , भोजकृत सरस्वतीकण्ठाभरण , 
हैमशब्दानुझ्ञासन, मलयगिरिशब्दानुशासन, संक्षिप्तसार, मुग्धबोध तथा सारस्वत 
इन दस प्रमुख व्याकरणों को भी सम्मिलित किया गया है। तृतीयाध्याय में “उत्तरवर्ती 
बैयाकरणों द्वारा न्यास का खण्डन' नामक अपूर्व विषय प्रतिपादित है । इस में 
उत्तरवर्ती वैयाकरणों द्वारा की गई न्यासकार की आलोचनाओं पर कारणनिर्देशपूर्वक 
युक्तायुक्तरीत्या खुल कर विचार उपस्थित किये गये हैं । चतुर्थ अध्याय में न्यास 
की सहायता से काशिका का पाठसंशोधन' नामक महत्त्वपूर्ण विषय का वर्णन 
है । इस में काशिका ग्रन्थ की अद्यत्वे मान्य सम्पादकों (?) द्वारा हो रही दुर्दशा 
का विशद प्रतिपादन करते हुए उसके अनेक अशुद्ध पाठों का न्यास के आलोक 
में सहेतुक शुद्धीकरण प्रस्तुत किया गया है । पञ्चम अध्याय में न्यासकार की 
श्रान्तियों तथा न्यास के एक सौ भ्रष्टपाठों का विस्तृत लेखा-जोखा उपस्थित किया 
गया है । छठा अध्याय अनेक नवीन बातों से उपबुंहित उपसंहारात्मक है । व्याकरण 
का यह ग्रन्थ पाणिनीय एवं पाणिनीयेतर व्याकरण के क्षेत्र में अपने ढंग का 
सर्वप्रथम किया गया अनूठा ज्ञानवर्धक प्रयास है । सुन्दर मैप्लीथो कागज , पक्की 
अंग्रेजी सिलाई और स्क्रीन प्रिंटिड आकर्षक जिल्द से ग्रन्थ सुशोभित है । 


[९० बालप्रनोरमा भ्रान्ति-दिग्दशन__ || ०, बालपमनोरमा- भ्रान्ति-दिग्दर्शन _ 


भट्टोजिदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी पर श्रीग्गसुदेवदीक्षित की बनाई हुई 
बालमनारमा टीका सुप्रसिद्ध छात्रापयागी ग्रन्थ हैं । पिछली अधशताब्दी में इस के 
कई संस्करण मद्रास, लाहौर, बनारस और दिल्‍ली आदि महानगरों में अनेक दिग्गज 
विद्वानों के तत्त्वावथान में प्रकाशित हो चुके हैं । परन्तु शोक से कहना पड़ता है 


( $ ) 


कि इन स्वनामधन्य विद्वान्‌ सम्पादकों ने इस ग्रन्थ के साथ जरा भी न्याय नहीं 
किया , इसे पढ़ने तक का भी कष्ट नहीं किया । यही कारण है कि इस में अनेक 
हास्यास्पद और घिनौनी अशुद्धियां दृष्टिगोचर होती हैं | इस से पठन-पाठन पें 
बहुत विघ्न उपस्थित होता है । इस शोधपूर्ण लघु निबन्ध में बालमनोरमाकार की 
कुछ सुप्रसिद्ध भ्रान्तियों की सयुक्तिक समीक्षा प्रस्तुत की गई है । आप इस शोध 
पत्र को पढ़ कर मनोर|ञ्जन के साथ-साथ प्रक्रियामार्ग में अन्धानुकरण न करने 
तथा सदैव सजग रहने कौ भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं । इस में स्थान-स्थान 
पर विद्वानों की प्रमादपूर्ण सम्पादन कला पर भी अनेक चुभती चुटकियाँ ली गई 
हैं । यह निबन्ध प्रकाशकों, सम्पादकों , अध्यापकों एवं विद्यार्थियों सब की आंखों 
को खोलने वाला एक समान उपयोगी है । हिन्दी में इस प्रकार का प्रयतत पहली 
बार किया गया है | 
(९९ प्रत्याहाससूत्रों का निमाताकौच 2... | ९. प्रत्याहाससृत्रों का निर्माता कौन ? या, 
शोधपूर्ण इस निबंन्ध में 'अहडण्‌' आदि प्रत्याहारसूत्रों के निर्माता के 
वियय में खूब ऊहापोहपूर्वक विस्तृत विचार व्यक्त किये गये हैं । ये सूत्र पाणिनि 
की स्वोपज्ञ रचना हैं या किसी अन्य मनीषी की ? इस विषय पर महाभाष्य, 
काशिकावृत्ति, भर्तहरिकृत महाभाष्यदीपिका , कैयटक्ृत प्रदीप आदि प्रामाणिक 
ग्रन्थों के दर्जनों प्रमाणों के आलोक में पहली बार नवीनतम विचार प्रस्तुत किये 
गये हैं । इन के शिवसूत्र या माहेश्वरसूत्र कहलाने का भी क्रमिक इतिहास पूर्णतया 
दे दिया गया है । ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग में कातन्र, चान्द , जैनेन्द्र, शाकटायन, 
सरस्वतीकण्ठाभरण, हेमचन्द्रशब्दानुशासन, मलयगिरिशब्दानुशासन, सारस्वत, 
मुग्धबोध, संक्षिप्ससार तथा हरिनामामृत-इन ग्यारह पाणिनीयेतर व्याकरण के 
प्रत्याहारसूत्रों को उद्धृत कर उन का पाणिनीय प्रत्याहारसूत्रों के परिप्रेक्ष्य में संक्षिप्त 
तुलनात्मक चिवेचन प्रस्तुत किया गया है । इस से तत्याहारसूत्रों के विषय में गत 
अढाई हजार वर्षो के मध्य भारतीय व्याकरणविदों के विचार में आये क्रमिक 
परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है । इस के अन्त में बहुचचित नन्दिकेश्वरकाशिका 
ग्रन्थ भी अविकल दे दिया गया है, जिस से पाठकों को इस विषय का पूरा-पूरा 
विवरण मिल सके । 


कॉट:-जी के प्रचार एवं प्रसार के लिए संस्कृत के छात्र, 
'विद्वल्जन , शोधार्थी एवम्‌ अध्यापकों के लिए इन ग्रन्थों के मूल्य में विशेष 
छूट दी जाती है । अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें- 
डॉ० पतज्जलि कुमार भाटिया 
(मानद सम्पादक) 
धैमी प्रकाशन 
537, लाजपतराय मार्केट, दिल्‍ली-0006 


